


9579क्षंट अं 


- (0७०, €णा.प्टछट, ॥872677 
॥(025 (02! .) 
9ए0&७5 एच्चा। .#गा। 979 0008 णा9५ छा 4५७४० 
ए४४९७८5 9 पी) ॥05. 





हि० ग्रॉं० अ० प्रभाग ग्रथांक-262 


एक राष्ट्र : दो शताब्दियाँ 
(संयुक्त राज्य अमरीका का इतिहास) 
4776-976 


लेखक 
के० के० कौल 
पाएचात्य इतिहास विभाग, 
लखनऊ विश्व विद्यालय 
लखनऊ 


(न | 
# गन सुंस्थान/2 
ह्क्ल्नः 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 


(ग्रंथ अकादमी प्रभाग) 
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन हिन्दी भवच 
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-22600 





प्रकाशक : 

विनोद चन्द्र पाण्डेय 
निदेशक 

उत्तेर प्रदेश. हिन्दी संस्थान, लखनऊ 


शिक्षा तथा समाज कल्याण मेंत्रालंय, भारत सरकार 
की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ योजना: के अंतर्गत 
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
द्वारा प्रकाशित 


७ उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्था: 


पुनरीक्षक : 
श्री साधव शरण 
लखनऊ 


प्रथम संस्करण : 9 ६3 
प्रतियाँ : व!00 


सूल्य : 90 रुपये (नब्बे रुपये , 


सुद्रक : 

गग प्रिन्टरसे, 

२४५७/२ सिसेंडीउहाउस, ऐशेबाग, 
लखनऊ 


प्रस्तावना 


शिक्षा आयोग (964-66) की संस्तुतियों .के आधार पर भारत 
सरकार ने 968 में शिक्षा सम्बन्धी अपनी राष्ट्रीय नीति घोषित की भर !8 
जनवरी 968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा इस सम्बन्ध में एक सद्धूल्प 
पारित किया गया । उस सद्भूलप के अनुपालन में भारत सरकार के शिक्षा एवं 
युवक सेवा मंत्नालंय ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था 
करने के लिये विश्व विद्यालय स्तरीय पाद्यपुस्तकों के निर्माण का एक व्यव- 
स्थित कार्यक्रम निश्चित किया । इस कार्यत्रम के अंतर्गत भारत सरकार कीं शत 
प्रतिशत सहायता से प्रत्येक राज्य में एक ग्रन्थ अकादमी की स्थापना की गयी 
इस राज्य में भी विश्वविद्यालय स्तर की प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने 
के लिए हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना 7 जनवरी )970 को की गयी । 


प्रामाणिक ग्रन्थ निर्माण की योजना के अंतर्गत यह अकादमी विश्वविद्यालय 
स्तरीय विदेशी भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों को हिन्दी में अनूदित करा रही है और 
अनेक विषयों में मौलिक पुस्तकों की भी रचना कर रही है। प्रकाश्य ग्रन्थों में 
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। 

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वे पाण्डलिपियाँ भी अकादमी द्वारा मुद्रित 
करायी जा रही हैं जो भारत सरकार की मानक ग्रन्थ योजना के अंतगंत इस 
राष्ट्र में स्थापित विभिन्न अधिकरणों द्वारा त॑यार की गयी थीं । 

प्रस्तुत पुस्तक इस योजना के अंतर्गत मुद्रित एवं प्रकाशित करायी गयी है। 
इसका लेखन डॉ० के. के. कौल इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ने 
किया है तथा पुनरीक्षण श्री माधव शरण लखनऊ ने किया है इनके सहयोग 
के लिये 3० ४० हिन्दी संस्थान आभारी है । 

श्री के. के कौल ने अपने अध्ययन और अध्यवसाय द्वारा तत्कालीत 
नौयात्नियों के साहस और उत्सगं के ऐतिहासिक विवरणों को एकत्रित करने 
का सराहनीय प्रयास किया है उपनिवेशवाद के विकास काल में यूरोप के विभिन्न 
देशों के अभियानों का इसमें रोचक एवं तथ्यपरक इतिहास उपलब्ध होता है। 
जाज॑ वाशिग्टम से रिचर्ड निवतन तक की यह साहसिक यात्रा मानव समाज के 
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आधिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास की भी कहानी कहती है । इस दृष्टि 
से इसका विशेष महत्व है। आशा है पाठक खुली नजर से इसको पढ़कर 
मानवता की सुखसमृद्धि के लिए संघर्ष करती हुईं आम जनता की भावी 
संभावनाओं का पूर्वाग्रह रहित आकलन. कर सकते में समर्थ हो सकेंगे । इस 
प्रयास की चरिताथंता व्यष्टि और समष्टि के संघर्षों एवं उपलब्धियों के 
तात्तिक अन्त्रेषणों में ही अंतर्निहित है मुद्रण की छूटियों और भाषागत स्खलनों 
पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी । 


शिव मंगल सिंह 'सुमन' 
उपाध्यक्ष 

उ० प्र० हिन्दी संस्थान 

' लखनऊ 


अमरोकी इतिहास लेखकों 
एवं 
प्रकाशकों को 


सर्मापत 


-आमुठ 


५ कल ८ 6 । 
विश्व राजनीति .का (विश्लेषण एवं क्रमवद्ध अवलोकन इस तथ्य की ओर 
इंगित, करता है, कि आधुनिक राजनीति में अमरीका का विशिष्ट, महत्वपूर्ण 
एवं अन्यतम स्थान; रहा है.।. संयुवत राज्य अमरीका को दो शताब्दियों 
का इतिहास . स्वयं में .एक, राष्ट्र के उत्थान के संघर्ष का इतिहास रहा है। 
संयुक्त राज्य, अम रीका ने, 200 ';र्षों में अपनी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, 
औद्योगिक, एवं राजनैतिक प्रौढ़ता से विश्व की मुख्य शवित के रूप में अन्य 
राज्यों के प्रणेता...का स्वह्प गृहण किया है. किसी विदेशी शवित के विरुद्ध 
संघर्ष -कर स्वाप्लीनृता एवं स्वतस्व्ता प्राप्त करता स्वयं में एक कठिन कार्य है । 
परन्तु इस धवन पथ से (रा: को निजी उन्ततयत्न की ओर अग्रसर होना केवल 
उसका ही नहीं अपितु साहस, विवेक एवं परिपवंवता को परिचायक है। 
अमरीका ने स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात लोकतंत्र, गणतंत्न एवं सामाजिक 
का के अधिकारों की प्राप्ति हेंतु संघर्ष किया । ह 
इस पुस्तक का ध्येय अमरीका के दो दशकों के इतिहास के विविध 
चरणों की व्याख्या करना हैं। संयुक्त राज्य अमरीका ने अभिमुखीय विषम 
परिस्थितयों के मध्य अपने देशिक मूल्यों की पतवार के द्वारा राष्ट्र को राज- 
नैतिक, सामाजिक एवं आशिक सुरक्षा प्रदत्त की। 
विश्व राजनीति में दो मुख्य राजनैतिक सिद्धान्तों से युर्वेत वर्गो के 
पारस्परिक आलोचवात्मक प्रतिस्पर्धापूर्ण वातावरण में राष्ट्र की उत्पत्ति, 
उत्थान एवं विकास के प्रति जि मूल्यों, नीतियों एवं सिद्धास्तों का सम्मिश्रण 
होना आवश्यक है, सेंयुवत राज्य अमरीका के राजवेत्ताओं ने समयावुक्षार देश 
को नवचेतना, नवशिक्षा, तथा नव राजनीति से अवगत कराया । वाशिग्टन का 
स्वाधीनता चरण, जफरसन, जैक्सन का गणतस्त्र एवं लोकतन्त्र, लिंकेत का 
संघीय स्वरूप, विल्सन की आदर्शवाद, सजवैल्ट को यथार्थवाद तथा अन्य 
घटनाओं ने संयुवत राज्य अमरीका को विश्व में एक महाशवित का स्वरूप 
प्रदत्त किया है। संघीय लेखक ने इस पुस्तक में अमरीका के इतिहास के विविध 
चरणों का एक स्थान पर संयोजित करने का भरसक प्रयत्त किया है, तथापि 
अमरीका के वृहद इतिहास एवं राजनैतिक, आ्थिक, सामाजिक, साहित्यिक 


आम, 


तथा सांस्कृतिक जीवन को एक स्थान पर सूत्रबद्ध करता सरल काय॑ नहीं है । 
लेखक के लघु प्रयास में यदि त्रूटियाँ अन्तवंद्ध हों, तो उनके लिये क्षमायाचनीय 
और परामर्श वांछनीय है । 

प्रस्तुत पुस्तक लेखन का उद्देश्य हिन्दी भाषा में उपयुक्त इतिहास लेखन 
के अभाव की पूति करना है। और लेखक इसके लिये उत्तर-प्रदेश हिन्दी 
संस्थान का आभारी है जिसके द्वारा यह लेखन कार्य संभव हो सका । 

लेखक उन सब प्रकाशकों एवं लेखकों का अत्यन्त आभारी है, जिनके 
लेखन काय हारा पुस्तक रचना में सहयोग मिला। अंततः लेखक उन सब 
शुभचिन्तकों के प्रति आभार प्रकट करना अपना कतेंव्य समझता है जिन्होंने 
इस कार्य के मध्य सवंप्रकारेण परामर्श एवं प्रोत्साहन प्रदत्त किया है । लेखक 
गायत्नी कौल, सुचित्ना कौल एवं प्रमोद कुमार तथा जगजीवन रूपेनवार का 
आभारी है जिन्होंने पाण्डलिपि के संकलन में अपना योगदान दिया । लेखक 
अपनी कतंव्य त्रूटि समझता है यदि वह श्री गर्ग के प्रति आभार प्रकट न करे 
जिन्होंने शोध्य पत्न के मध्य धैयंपृर्वक सहयोग प्रदत्त किया । 


_-के. के. कौल 


विषय-सूची 


विषय-प्रवेश 
संविधानवाद 


अध्याय 4]...79 
क्रान्ति युग स्वतन्त्रता की घोषणा स्वतन्त्रता संग्राम फ्रांस-अमरीका 
संधि पेरिस में शांति प्रयास उपसंहार संवंधानिक युग उपसंहार 

अध्याय ॥ 80-90 
वाशिग्टन अधिकारों का प्रस्ताव, हैमिल्टन की योजना, ह्विस्की 
विद्रोह, दलों का उद्धव, वंदेशिक नीति, जे, की संधि, पिंकने की 
संधि, स्‍ 

जॉन एडम्स, विदेशी तथा राजद्रोही अधिनियम, कीन्‍्टेकी तथा वर्जी- 

निया का प्रस्ताव । ह 


लोकवाद 
अध्याय ॥ 9]-.]4 


टॉमस जैफरसन, जफरसन का प्रशासन, संधीवादी नीतियों में परि- 
वर्तन, बुइजियांवा (लुईसियाना) क्रय, लुईजियाना संधि, जैफरसन 
का द्वितीय चुनाव, जैफरसन के राजनंतिक विचार, उद्योग कृषि 
एवं जैफरसन, गणतंत्िक प्रादुर्भाव, गृह नीतियाँ, वंदेशिक नीति, 
अमरीकी तटस्थता, चं॑ंसापीक-लैपर्ड घटना, निर्ष अधिनियम, 
[808 का चुनाव 

जेम्स मैडिसन 

उपसंहार 


नवीन लोकतं6 
अध्याय ॥९५ 5-35 
राष्ट्रपति जैक्सन, जैक्सन के विचार, नवीन लोकतन्‍्तन, लाभ की 
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पद्धति तथा दल सत्ता, अमरीकी आदिवासी समस्या, अकृृतिकरण, 
बैंक, उपसंहार 
संयुक्त राज्यवाद 
अंध्याय ५ 37-78 
देशिक संघवष, दास प्रथा, कपास का साम्राज्य, दास प्रथा:काः पुनः 
जेन्म, आथिक समस्‍यायें, दक्षिण समाज, राजनीति, कंन्सास-नैब्नास्का 
विधेयक, युद्ध की ओर, भाई-भाई का युद्ध, विक्‍्सवंग, चेटनगा, 
पीच ऑरचर्ड का युद्ध, न्यू ऑरलियेन्स युद्ध, मॉनिटर तथा 'मरमैक, 
' शाप्सबर्ग : ऐंटीटेम का युद्ध, फ़रेडरिक्सवर्ग का युद्ध, चांसलर्ज॑विल : 
' 'जैक्सन: की मुत्युं,गेटिलः वर्ग का युद्ध, मिश्तरी रिजः पर आक्रमण, 
राज्य संघ का संकुचन, अन्नाहम लिकन, यूलिसस सिम्पसत्त ग्न्ट- 
रावर्ट एडवर्ड ली., युद्ध के परिणाम, .उपसंहार 
देशिक संघर्ष के युद्ध मंच की दनिकी 


पजाबाद 
' अध्याय शा -।79-222 


पुनेनिर्माण, ऋष्णविधि संग्रह (व्लैंक कोड्स), उम्रवादी योजना, 
कांग्रेस योजना, महाभियोग, पुर्न॑ निर्माण समीक्षा 
नवयुग, ट्रमैन प्रशासन, निष्पक्ष व्यवहार नीति, वैदेशिक सम्प्नन्ध 
उत्तरी अठलांटिक संधि, कोरिया, साम्यवादी संकट, मैकार्थीवाद 
युग विकास, वस्त्न उत्पादन उद्योग, लोहा और इस्पात, आवागमन 
राष्ट्रीय जनपथ्‌, नहरों का निर्माण, 'रेलवे स्टीम बोट, देलीग्राफ 
मानव शक्ति, श्रमिकों की दशा, श्रमिक संगठन, औद्योगिक क्रानि 
का महत्व, गांवों का ज्ञागरीकरण । 


सात्राज्यवाद 

अध्याय घाा १23-243 
संयुक्त राज्य अमरीका और प्रथम महायुद्ध, युद्धरत अमरीका, 
उपसंहार 

अध्याय शाता “944-559- 


: : महांयुद्धोमध्य अमरीका, आंथिक, स्त्रीम ताधिकार, ओश्रवासी समस्या, 
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रीका, याल्टा सम्मेलन, उपसंहार 
, युद्धकालीन अन्तंराष्ट्रीय सम्मेलन घोषणा एवं समझौते, चचिल 
रूजवेल्ट वार्ता, प्रथम मास्कों सम्मेलत, कासा ब्लॉका सम्मेलन 
ग्ल-अमरीकी सम्मेलन, प्रथम विववेक सम्मेलन, मास्कों विदेश 
मंत्री सम्मेलन, प्रथम करो सम्मेलन, द्वितीय करो सम्मेलन, तेहरान 
सम्मेलन, ब्रेटेन-बुड्स सम्मेलन, डम्वार्टन-ओक्स सम्मेलन, द्वितीय 
मास्को सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलब, पोट्स- 
डेम सम्मेलन, 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट और उनका प्रशासन । * 
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शीत युद्ध, संद्धान्तिक गुट शिविर, चार सूत्रीय कार्यक्रम, जर्मनी का 
नियन्त्रण, पूर्वी यूरोप, यूनान भौर ट्र,मैन का सिद्धान्त, फ़िलीस्तीत 
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नव निर्माण युग, चुनाव, जॉन एफ कंनेडी, यूरोप में नयी नीतियाँ 
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पर स्पेनिश अधिकार एवं शासन, फिलीपीनी विद्रोह एवं ब्रिटिश 
आधिपत्य, 'सुधारात्मक प्रयास, फिलीपीन क्रान्ति, फिलीपीन पर 
अमरीकी आधिपत्य, अमरीकी शासन एवं भूमि सुधार, सामाजिक 
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अध्याय पा 452-482 
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अध्याय >ेशाा 


अमरीका का संविधान . 


483-5]0 


परिशिष्टट 


रिचर्ड निक्‍्सन का प्रशासन जिराल्ड फोर्ड का. प्रशासस 
निर्देश ग्रन्य 


चित्र एवं मानचित्र 


चित्र 
[. क्रिस्टोफर कोलम्बस ए 4 के सामने 
०. जाजे वाशिग्टन ?. +#के सामने 
3. दबैजामित फ्रैंकलिन ०9. 4के सामने 
4. टॉमस पेन 9. #7के सामने 
5. जाजं वाशिग्टन 9. 9 के सामने 
6: जॉन एडम्स 9... 99 के सामने 
7... टॉमस जैफरसन 9... 93 के सामने 
8, एलेग्जैंडर हैमिल्टन 9... 99 के सामने 
9. जेम्स मेडिसन 9... 09 के सामने 
0.. एण्ड जैक्सन 9... ]3 के सामने 
]. जॉन कलहून 9... 3] के सामने 
2. डेनियल बैब्स्टर 9... 3 के सामने 
5, हैनरी क्‍्ले 9... 47 के सामने 
4. अब्राहम लिकन 9... 55 के सामने 
5. हैरी द्रमन ए... 98 के सामने 
१6. सैमुअल मोर्स 9... 25 के सामने 
]7.  वड़रो विल्सन 9. 223 के सामने 
8.. लॉयड जाज ऑरलैन्डो कक्‍्लीपैन्सो और विल्सन 9 297 के सामने 
9. फ्रीकलित रूजवेल्ट 9. 26 के सामने 
90. एटलांटिक चाटर के समय फ्रैकलिन रूजवेल्ट 
और विन्स्टन चचिल 9... 263 के सामने 
2],  तेहरान सम्मेलन में मार्शल स्टालिन और ः 
रुजवेल्ट 9... 279 के सामने 
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22. याल्टा सम्मेलन में चचिल, रूजवेल्ट और 


स्टालिन ०ए 28] के सामने 
93, फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट 9' 283 के सामने 
24, डिवाइंट आइजनहाँवर 9. 999 के सामने 
25. “राष्ट्रपति कनेडी और उनकी पत्नी 90. 355 के सामने 
26, राष्ट्रपति लिडन जॉनसन 9. 975 के सामने 
““5शय, >विलियम हॉवर्ड टॉफ्ट- ७ काल-- 5 - -9.- - 455 के सामने -- 

28. रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ) 
29. नंथेनियल हॉर्थान ) 
30. एडगर एलेन पो ) परिशिष्ट के अन्त में 
8].  फ्राँसिस पाकं॑मैन ) (9- 524 ) ः 
32... एण्ड जैक्सन 9. 460 के सामने 
39. थ्येडोर रुजवेल्ट 70... 477 के सामने 
34, बूडरो विल्सन 9... 473 के सामने 
35. जेम्स मनरो, 9... 458 के- सामने 
36, जैकरी टेलर 9०, 463 के सामने 
37. टॉमस जैफरसन 9. 456 के सामने 
38... जॉन क्विन्सी एडम्स 9. . 459 के. सामने 
मानचित्र , 
“].. कोलम्बस से पूर्व विश्व ए. 3 के सामने 
:2:7 592 के पूर्व अभियान छ. 5 के सामने 
४3:35. कोलम्बस एवं उसके समकालीन सहयोगियों की | 
/: '- खोज -यात्ायें:-- ए. 7 के सामने 

4. ८ ऋात्तिकारी अभियान 9. . 5] के सामने 
.9. “ संयुक्त राज्य अमरीका (783-800) 9०. 90 के सामने 
/9..' दास: प्रथा--86] तक 9०... 4] के सामने 
74: गृह युद्ध अभियान, -  # ७ 9... 59 के सामने 
,87: जमेंनीःमें द्वितीय विश्व युद्धोपरान्त अधिकृत क्षेत्र 0... 497 के सामने 

9. कोरिया युद्ध. (5६ / :८ 9 75“ : “9. - 99 के सामने 
0:%7 प्रथम विश्व युद्ध का पश्चिमी मोर्चा 7... 233 के सामने 
]]. वरसाई की संधि द्वारा यूरोपीय: क्षेत्रों का स्थाना- . 
: हन्तरण | 9. 297 के सामने 
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वरसाई की संधि द्वारा उपनिवेशिक परिवर्तेत- फ, . 287 के सिमेनें... 


जापान का क्षेत्तीय विस्तार - 9..', 265 के सामने 
द्वितीय विश्व युद्ध में केद्धीय एवं दक्षिण पश्चिम. पा: 

प्रशान्‍्त महासागरीय अभियान 9. 267 के सामने 
उत्तरी अफ्रीकी अभियान (942-48 ) 9... 269 के सामने 
द्वितीय विश्व युद्ध में इटली अभियान 9... 27] के सामने 
नॉरमेल्डी अभियान (944 ) 9... 27 के सामने 
शीतयुद्ध गठबंधन 79... 307 के सामने 
हिन्द-चीन विभाजन 90. 947 के सामने 
नीग्रो जनसंख्या 9. 369 के सामने 


एक राष्ट्र दो शताब्दियाँ 


(संयुक्त राज्य अमरीका का इतिहास) 
(776--976 
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अमरोका का इतिहास 


' विषय-प्रवेश 


प्राचीन विश्व तथा कोलम्बस 


पन्‍्द्रहवीं सदी के अन्तिम वर्षों ने एक ऐसे तवीत युग का सृत्रपात किया 
जिसने सम्पूर्ण विश्व-इतिहास को एक नवीन दिशा प्रदत्त की । इसी युग ने 
सामन्तवाद के ध्वंसतावशेषों पर राष्ट्रों का निर्माण किया एवं व्यापार तथा 
वाणिज्य को पुनंजीवित किया । इन वर्षो ने नवीन अन्वेषणों तथा आविष्कारों से 
मानव जाति को अवगत कराया । अज्ञान-तिमिर-प्रमित मनुष्य को दूरस्थ 
सागरवर्ती निवासियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुभा। अमरीका महाद्वीप 
के अम्वेषण ने एक ऐसी दीपशिखा.प्रज्जव॒लित. की जिसने आने वाली सदी में 
सम्पूर्ण विश्व का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया । मनुष्य.के साहस को इस. 
प्रारम्भिक सफलता ने उसे और अधिक साहसिक, क्रियाशील तथा प्रगतिवादी 
बनाया । पद्वह॒वीं सदी के ये अन्तिम वर्ष अज्ञानता तथा ज्ञान के दो युगों के 
मध्य एक विभाजक रेखा के सदृश थे जिनको पार करते ही मानवता ने एक 
नव सूर्य के दर्शश किये । मानव अब अपनी सीमित परिधि में संतुष्ट व रह 
सकता था उप्तकी ज्ञान पिपासा निरन्तर नव परिधियों के अन्वेषण से ही शान्त 
हो सकती थी । उसके साहस, विवेक, धैर्य तथा महत्वाकांक्षाओं ने उसे मिर- 
न्तर ज्ञान की नवीन पृष्ठभूमि से परिचित कराया । 
इसके पूर्व यूरोप के निवासी पृथ्वी के आकार तथा भौगोलिकता से पूर्ण- 
तया अनभिन्ञ थे । पुव॑ के विषय में उनका ज्ञान मार्कोपोलो के व्यक्तिगत्त 
अनुभवों तक ही सीमित था। वहाँ की- अपार धत-सम्पदा एवं समृद्धि के 
विषय में उन्हें अतिरंजित ज्ञान था।। यद्यपि ये अफ्रोका के भूमध्यसागरीय 
तद तथा नील की घाटी से परिचित थे, परन्तु अब भी यूरोप के पश्चिम तथा 
उत्तर की भूमि उनके मानचित्रों में. प्रदर्शित नहीं थी । ब्रिटेन के पश्चिम में 
अटलांटिक अब भी सीमा विहीन था। यद्यपि अरस्तू तथा सीसदो ने महासागर 


4/अमरीका का इतिहास 


पार अपरिचित महाद्वीपों की कल्पना की थी तथापि विभिन्न प्रमुख ज्ञानविदों 
के अनुसार अटलांटिक मांत्र एक संकीर्ण सागर के रूप में स्वेज तथा पूर्ण को 
विभाजित करता था । इस छोटी सी भूल ने अमरीका के अन्वेषण में प्रत्यक्ष 
भूमिका अदा की । पश्चिमी यूरोप के सम्राट, सुदूर पूर्व राष्ट्रों से व्यापार 
हेतु नवीन मार्गो के अन्वेषण के लिये उत्सुक थे क्योंकि प्राचीन मार्गों पर 
इस्लाम तथा इटली का एकाधिकार हो गया था। इसी समय क्रिस्टोफर 
कोलम्बस ने स्पेन के सम्राट को यह पूर्णतया विश्वास दिला दिया कि वह 
पश्चिमी मार्गों की सहायता से भी जापान पहुँच सकता था । उसका विश्वास 
था कि जापान स्पेन से केवल 2500 मील दूर था । इस नवीन मार्ग में सुरक्षा 
की सम्भावताएं अपेक्षाकृत अधिक थी यद्यपि मार्ग व्यय कुछ अधिक अवश्य पड़ 
सकता था। इसके साथ ही साथ दिक्सूचक (मैग्नेटिक कम्पास ), अक्षांश ज्ञात 
करने का यंत्र (एस्ट्रोलेब) जल सर्वेक्षण का प्रायोगिक मानचित्र (पोतॉलानी ) 
तथा वायु के विपरीत भी तीज गति से चलने वाले नौकाओं (कारावेल) 
के आविष्कारों ने नौ संचालन के क्षेत्र में प्रयति के नवीन आयाम भ्रस्वुत 
कर दिये थे। उसने अक्टूबर 2, 492 को तीन छोटे लकड़ी के जलयानों 
पर अपनी यात्रा प्रारम्मभ्भ की। इत तीव नौकायानों बीना, पिन्टा तथा 
सेन्तामारिया के 90 नौयात्नी अपने सत्तर दिवस की रोमांचकारी नौयात्ा 
के पश्चात क्यूबा के उत्तरी तट पर जा पहुँचे । वहाँ से लौटने के पश्चात्‌ 
स्पेन ने उसका एक सेनावनायक की भाँति स्वागत किया क्योंकि उनके विचार में 
उसने चीन का समुद्री मार्य खोज लिया था। उसने वास्तव में एक नवीन 
महाद्वीप का अन्वेषण कर लिया था। यह भेद स्पेनवासियों को बाद में ज्ञात 
हुआ । परन्तु उन्होंने यह नहीं समझा था कि वास्तव में उसने एक नये विश्व 
का अन्धवेण कर लिया था । 


अभियान 


इस सफलता के पश्चात्‌ स्पेत के शासकों की याचनाओं पर तत्कालीन 
पोप अलेक्जेण्डर पंचम ने एजोर तथा केपचर्डी द्वीपों के पश्चिम समस्त अन्वेषित 
क्षेत्रों पर स्पेन का अधिकार स्वीकार कर लिया | स्पेन तथा पुर्तंगाल के मध्य 
टोर्डीसीलास की सम्यक्‌ संधि (जून 494) के अनुसार केपवर्डी द्वीपों के पूर्व 
पुतंगाल का अधिकार क्षेत्र घोषित कर दिया गया । क्रिस्टोफर कोलम्बस 
ने अपनी द्वितीय नौनयात्ना ( सितम्बर 5, 493-जून !], ॥4०6 ) 
में लीवडं द्वीपों, प्यूत्तोरिको, इसावेला, क्यूबा के दक्षिणी तटों, जमाइका के 





]592 के पूर्व के अभियान 





क्रिस्टोफर कोलम्बस (75-506) 
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तटों तथा हिस्पैनियोला के तठों की गवेषणा की । पुनः अपने तृतीय 498- 
500) एवं चतुर्थ ( 502-504 ) प्रयासों में कोलम्बस ने दक्षिणी 
अमरीका, पारिया की खाड़ी, होण्ड्रान तट तथा मध्य पत्ामा तक की नौ- 
यात्रा की । यद्यपि कोलम्बस जीवन-पर्यन्त (मृत्यु मई 20, 506) यह 
विश्वास दिलाता रहा कि उसने एशिया के तटों की ही गवेषणा की थी, 
परन्तु नये विश्व की सम्भावनाएँ भी समाज में समुचित आधार निर्मित कर 
रही थीं । 
इसी मध्य वेनिस के निवासी जान कंवट ने अपनी दो नौ-यात्नाओं में 
ब्रिटेन के सम्राट हेनरी सप्तम के हेतु न्‍्यूफाउण्डलैण्ड तथा उत्तरी अमरीका के 
दक्षिण में स्थित डेलवेयर की खोज (497-98) कर ली । 
कोलम्बस की मृत्यु के पश्चात्‌ इटली के निवासी अमीरीगो नेस्पुची 

(45]-5!2) ने स्पेन के सम्राट के लिये 7499 में पुनः एक नौ-यात्रा 
प्रारम्भ की । अमीरीगो ने केप केप्तीपोर के दक्षिणी क्षेत्रों, दक्षिण-अमरीकी 
तटों, अमेजन नदी के उद्गम स्थान एवं ब्राजील के निकट “केपडी लाविला” 
की खोज की । अमरीगो ने 497 में मेक्सिको की खाड़ी तथा अमरीका के 
वर्तमान अटलांटिक तटों तक की नौ यात्ना की । 507 में तत्कालीन भूगोल 
वेत्ता मादिन वाल्डसीमूलर ने सर्वप्रथम यह प्रस्ताव रखा कि “नवीन गवेपित 
विश्व का ताम “अमरीका” होता चाहिये क्योंकि इसकी खोज का सर्वाधिक 
प्लेय अमीरीगो को ही प्राप्प है।” 509 में वेनिस के कौवट ने ब्रिटेन से 

अपनी यात्ता प्रारम्भ कर हडसन की खाड़ी की गवेषणा कर दी | स्पेन के नौ 
यात्री जुआन पांक डी लीआन तथा पनामा क्षेत्र तक जा पहुंचा। “फर्नाण्डो 

मैगीलन” नामक प्रसिद्ध पुतंगाली अन्वेषक ने सर्वप्रथम पृथ्वी का चक्कर 
लगाने का प्रयास किया । उसने !5!9 में स्पेन की नौकाओं में अपनी यात्रा 

प्रारम्भ की तथा फिलीपीन तक जा पहुंचा परन्तु वहाँ पर उसकी हत्या कर 

दी गई। शेष नौयात्ी 522 में स्पेत पहुंच गये और इस घारणा की परि- 

पुष्टि हो गई कि पृथ्वी गोल है। 59-2] में हरनाण्डो कोथ्सि ने स्पेन के 

लिये मेक्सिको की विजय की ! उत्तरी अमरीका के आस्तरिक प्रदेशों की 

गवेषणा में फ्रांसी जेक्यूस काटियर का योगदान फ्रांस के लिये अत्यन्त लाभ- 

दायक सिद्ध हुआ । उसने 534-548 में क्युवेक नदी तथा मान्ट्रीयाल तक 

का क्षेत्र फ्रांस के अधिकार में ला दिया । मैगीलन की ही भाँति 977-4580 

में फ़ॉसिस ड्रेक ने पृथ्वी का चक्कर लगाया। उससे ब्रिटेन के लिये संत 

फ्रांसिस्को नामक क्षेत्र पर अधिकार किया तथा 48? उत्तर तक उसने अपनी 

नौयात्ना सम्प्त की। 576-606 में ब्रिटेन के मार्टिन फ्रेधिरार ने उत्तरी 
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पश्चिमी मार्गों का गवेषण किया । वह ग्रीतलेण्ड होता हुआ वेफिन क्षेत्र तक 
जा पहुँचा | वहाँ से उसने हंडसन की खाड़ी तक का मार्ग गवेषित किया और 
उसने यह घोषणा की कि एशिया के लिये सर्वाधिक उपयुक्त मांग यहीं था । 
उसके पश्चात्‌ जान डेविप्त, जार्ज वेघाऊथ तथा जान नाइट ने उत्तरी पश्चिमी 
मार्गों पर अपनी गवेषणा जारी रखी । 578-83 में सर हम्फे ग्रिलवर्ट ने 
उत्तर पश्चिमी अमरीका के उयनिवेशीक रण का असफल प्रयास कियां । उसकी 
असफलता के पश्चात्‌ ब्रिटेन के वाल्टर रैले ने, स्पेन के उपनिवेशों के संतुलन 
के लिये “वर्जिनिया” क्षेत्र की खोज कर वहाँ ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापता 
की । यद्यपि इस उपनिवेश के सभी उंपनिवेशियों की स्पेत तथा स्थानीय 
देशवासियों ने हत्या कर दी परन्तु पुनं: जांन व्हाइट के प्रयासों से (597) 
व्जिनिया उपनिवेश की स्थापना सम्भव हो सकी । इसके पश्चात्‌ 4605- 
607 में ब्रिटेन के कैथोलिकों के लिय्रे जार्ज वेमाऊथ ने अपनी यात्रा प्रारम्भ 
कर वर्जिनिया (606) में दो कम्पनियों की स्थापना की । “लन्दन कम्पनी” 
को 34? उत्तर तथा 4? उत्तर (आधुनिक न्यूयाक ) के मध्य तथा “प्लाईमाऊथ 
कम्पनी” को 457 उत्तर तथा 38? उत्तर (आधुनिक वाशिंगटन, डी०सी०) के 
मध्य बस्ती बनाने की अनुमति प्राप्त हो गयी । 


ब्रिटिश वस्ती 


ब्रिटेन ने सर्वप्रथम अमरीका के अन्वेषण का प्रयास कोलम्बस की 
सफलता के पश्चात्‌ प्रारम्भ- क्रिया । सम्राट हेनरी संप्तम द्वारा नियुक्त जान 
वेबरने 497 तथा 498 में दो अभियानों में त्यूफाउण्डलैण्ड तथा मेनलैण्डे का 
अन्वेषण किया परन्तु उसके पश्चात्‌ ब्रिटेन ने अस्वेषणों. पर- ध्यान देने की 
अपेक्षा यूरोपीय मुद्रा में. अधिक रूचि प्रदर्शित की । 570 में एलिजाबेथ के 
शासन ने ब्निटेन को पर्याप्त स्थायित्व प्रदान किया तथा देश के वाणिज्य एवं 
उद्योग अत्यधिक विक्तित हुये । इस संथायित्व एवं सम्पन्नता के पश्चात्‌ ब्रिटेन 
के निवासियों ने सुदूर अस्वेषणों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया.। 576 में 
मा्िन फ्राविशर ने लेब्रोडर अभियान किया:।: (तत्पश्चात्‌ - जान -डेविस, 
हेनरी हडसन, विलियम वेफिन - तथा अन्य नाविकों ने. विभिन्न अभियानों. में 
उत्तरी अमरीका- के नवीन प्रदेशों का अन्बेपण किया । यद्यपि सामुद्रिक.आतंक 
से ब्रिटिश नाविक अधिक लाभान्वित होते थे .परन्तु विना उपनिवेश के धन- 
'सम्पदा आप्त करना किसी भी प्रकार ओऔचित्यपूर्ण नहीं था ।। अतएव उन्होंने 
उपनिवेशीकरण. के द्वारा अधिक लाभ तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान 
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का मार्म प्राप्त करते को विशा में अग्रसारित होने की योजना रखी । चीनी, 
मद्य, ज॑तृत का तेल, सिल्क तथा वनस्पति पर स्पेनी एकाधिकार को भी उप- 
निवेशीकरण के द्वारा ही चुनौती दी जा सकती थी। उन्होंने ब्रिटेन के वस्त्त 
उद्योग के लिये भी उत्तरी अमरीका में लाभदायक भविष्य देखा । इस प्रकार 
उनके विचारों में यह भावना वृढ़ता पकड़ती गई कि वे उपनिवेशीकरण के 
द्वारा विदेशी एकाधिक्रार को चुनौती दे सकते थे तथा विदेशियों पर उनकी 
निर्भरता समाप्त हो सकती थी । यद्यपि साम्राज्ञी एलिजावेथ उपनिवेशीकरण 
के पक्ष में थी परन्तु वह इन अभियानों पर तथा अन्य व्ययों पर शासन की 
पजी लगाने के पक्ष में नहीं थी अत: यह काये व्यक्तिगत लोगों ने अपने हाथ 
में ले लिया। उत्तरी अमरीका में प्रथम उपनिवेश बनाने क़ा कार्य सर्वप्रथम 
गिलबर्ट ने लिया परन्तु उसकी प्रारम्भिक दु्घंटना के पश्चात्‌ उसके भाई 
रैले मे यह कार्य अपने हाथों में ले लिया । -वह एक राजनीतिक, सेनाधिकारी 
नौसेनाध्यक्ष, कवि, इतिहासकार, साहित्यकार तथा वैज्ञानिक था;। वह अपने 
समय का सुअसिद्ध व्यक्ति था। उसने वर्जीनिया तथा उ० कलीफोनिया के 
अभियान किये परन्तु उसकी योजनाएँ भी असफलत्ाओं के कारंण समाप्त हो 
गयीं । ' ; 


फ्रांसीसी वस्ती 


फ्रांसीसी शासत ने [520 में उत्तरी अमरीका का अभियान प्रारम्भ 
किया । 535 ने कार्टियर ने सेन्टलारेन्स की ओर अभियाच किया तथा क्यूवेक 
को उपनिवेश के लिये उपयुक्त समझा परन्तु इसके पश्चात्‌ फ्रांस भी यूरोपीय 
युद्धों में रत होने के कारण अन्य उपनिवेश न बना सका । यद्यपि फ्रांसीसी भी 
ब्रिठिश की ही भांति सामुद्रिक लूट्मार करते थे। ॥6 वीं सदी के उत्तरार्ध 
में पुनः हेनरी पष्ठम ने उपनिवेशीकरण की दिशा में कदम उठाये तथा क्यूवेक 
तथा एकेडिया में फ्रांसीसी उपनिवेश निर्मित कर दिये गये । 663 के 
पश्चात इन उपनिवेशों का प्रशासन वाणिज्यिक कम्पनियों के हाथों से पूर्णतया 
मिकलकर फ्रांसीसी शासनान्तर्गत भा गया । फ्रांस का उपनिवेशी संस्थाने फर 
के व्यापार पर निर्भर था। यद्यपि इस उपनिवेशीकरण के अन्तर्गत फ्रांसी- 
सियों का विभिन्न स्थानीय आदिवासियों से संघर्ष भी हुआ परन्तु अन्ततों- 
गत्वा उन्होने उनसे मित्नता का सम्बन्ध स्थापित कर लिया। फर के व्यापार 
के साथ-साथ धामिक अभियानों में फ्रांसीसी समान रूप से रुचि रखते थे । 
अनेक अभियानकर्ताओं ने अपना सम्पूर्ण जीवन आदिवासियों के धर्म परि- 
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वर्तन हेतु लगा दिया । यद्यपि फ्रांसीसी प्रभाव तीन्नता से बढ़ रहा था परन्तु 
ओपनिवेशिक विकास को दर अपेक्षाकृत न्यून थी । 663 के पश्चात्‌ उप- 
निवेशी शक्ति का प्रसार कृषि, भूमि अनुदान, तथा औद्योगिक विकास की 
दिशा में हुआ । एक सामन्‍्तवादी व्यवस्था की स्थापना फ्रांसीसी उपनिवेश्ों 
में हो गयी । इस प्रकार इन उपनिवेशों की व्यवस्था भी फ्रांस की ही भांति 
सामन्तवाद पर आधारित थी । इस पद्धति के अन्तगगंत भूस्वामियों का अपने 
कृषकों पर पूर्ण स्वामित्व होता था। पूरे उपनिवेश का प्रशासन कैथोलिक 
चर्च के अन्तर्गत होता था । 


हालेण्ड का साम्राज्य 


हाल॑ण्ड ने स्पेन से स्वन्त्नता संग्राम के मध्य एक महात्त सामुद्रिक शक्ति 
होने का गौरव प्राप्त कर लिया था। 7 वीं सदी के पूर्वार्ध तक उसके जल- 
यानों को चुनौती देना लगभग असम्भव॑ था। उन्होने अपने उपनिवेशीकरण 
के लिये पूर्वी द्वीप समुह को चयन किया जहाँ उन्होने पुतंगालियों को परा- 
जित कर एक शक्तिशाली साम्र ज्य की स्थापना की जो 20 वीं शताब्दी में 
जाकर समाप्त हुईं। अमरीका में उनकी रुचि स्पेन से युद्ध के कारण 
पश्चिमी द्वीप-समूहों पर आकमण से प्रारम्भ हुई। 609 में हालैण्ड ने 
ब्रिटिश नाविक हडसन की सहायता से एक अभियान पूर्व के मार्ग निर्धारण 
हेतु प्रेषित किया । 624 में हडसन की सूचना विवरण के आधार पर फर के 
व्यापार हेतु उपनिवेशवासियों को भेजा गया । उन्होने निदरलंण्ड में अपना 
_ एक उपनिवेश स्थापित किया । शने: शर्ने: वे हाल॑ण्ड, न्यू जरसी, तथा हंड- 
सन की खाड़ी तक विस्तृत होते गये । हालैण्ड के उपनिवेशों में सम्पूर्ण प्रशा- 
सनिक अधिकार राज्यपाल में केन्द्रि थे। उपनिवेशियों को कोई भी राज- 
नैतिक अधिकार नहीं प्राप्त थे । यह उपनिवेश प्रमुखतया फर के व्यापार में 
व्यस्त थे । 629 में इस डच वेस्ट इण्डियन कम्पनी ने व्यक्तिगत स्तर पर 
सम्पत्ति का अधिकार प्रदान कर दिया । ये व्यक्तिगत भूमिधर अपनी जमीदारी 
पर पूर्ण अधिकार रखते थे तथा उन्हें सामन्‍्तवादी अधिकार प्राप्त हो गये । 
इन उपनिवेशञों के विकास में आदिवासी संघर्षो के कारण पर्याप्त व्यवधान उत्सन्न 
हुये । हालैण्ड निवासियों ने वहाँ के स्थानीय कबीले आयरोक्यूओस से मैत्नी कर 
ली अतः उन्हें उन आदिवासी कवीलों से संघर्ष करना पड़ा जो उनसे मतभेद 
रखते थे तथापि हालेण्ड के उपनिवेशों की संख्या पर्याप्त न्यून रही । वह भी 
पूर्णतया हालण्डवासियों द्वारा आवासित नहीं थी । 
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स्वीडेन 


स्वीडेव ने 638 में अमरीकी उपनिवेशीकरण का प्रयास प्रारम्भ किया । 
इनका भी प्रम्मुख ध्येय फर का व्यापार ही था। उन्होंने डेलावेयर नदी के 
मिकट अपने आवास बनाये परन्तु हालंण्ड ने इसको अपने अधिकारों के प्रति 
चुनौती समझकर 635 में न्यू नीदरलैण्ड में मिला लिया। 


अमरीकी सभ्यता का विकास 


अमरीका में वास्तविक सभ्यता का विकास 607 के पश्चात्‌ प्रारम्भ 
हुआ जब जेम्सठाउन में प्रथम अंग्रेजी वस्ती की स्थापवा हुईं। वास्तव में 
अमरीकी सभ्यता यूरोपीय सभ्यता का प्रतिरूप है और इसका इतिहास 
यूरोप की विभिन्न जातियों-ब्रिटिश, डव, स्पेनिश तथा फ्रांसीसी लोगों का 
इतिहास है । उत्तरी अमरीका में मुख्यतः आंग्ल-संक्सन तथा मध्य एवं 
दक्षिणी अमरीका में लेटिन लोगों का प्रभाव परिलक्षित होता है । पाश्चात्य 
सभ्यता वास्तव में यूनान तथा रोम से प्रभावित रही है। यूरोप का मध्य 
युगीन इतिहास अन्वेषणों का इतिहास रहा हैं । इन अल्वेषणों का 
प्रभावी कारण तत्कालीन पुर्न॑जागरण, पूर्वी व्यापार सम्बन्ध तथा नवीन 
विज्ञान का प्रारम्भ था। तत्कालीन यूरोप में रोमन साम्राज्य का एकाधिकार 
था परन्तु रोमत साम्राज्य के सामन्तवादी व्यवस्था के विरुद्ध नवीन ज्ञान के 
उदय ने प्रतिरोध उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया था । पुन जागरण तथा नवीन 
ज्ञान के संश्लेपण ने पूर्वी व्यापार के त्वरण का कार्य किया तथा समाज के 
दो ध्रुवों के मध्य एक मध्यम वर्ग का निर्माण प्रारम्भ हो गया । यह वर्ग 
उच्च वर्ग के शोषण, धामिक रूढ़िवादिता एवं सामन्तवाद की करता के 
विरुद्ध वैज्ञानिक विवेक तथा प्रायोगिक सत्य के महत्व में विश्वास रखता था। 
यही कारण था कि यूरोप के इस युग ने पुर्नआागरण का अवलोकन कर 
विभिन्न नवीब अन्वेषणों को जन्म दिया । पृथ्वी के आकार, सूर्य के परिवार 
मंडल, चुम्बकीय सुई, भू-आकपंण तथा देलीस्‍्कोप के अविष्कारों ने समाज 
की धामिक मान्यताओं को विनष्ट कर दिया । इस युग ने सीमित दायरे से 
बाहर आकर सुदूर प्रदेशों, महाद्वीपों, ढ्वीपों तथा प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को 
खोजने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया । इसी नवीन वैज्ञानिक सामाजिक प्रवृति 
ने अमरीकी महाद्वीप के अच्वेयण में प्रमुख योगदान प्रदान किया । 
कोलम्बस के पूर्व पुतंगाल के प्रिस हैनरी तथा डियाज ने इस परम्परा 
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की नींव डाली थी | कोलम्बस मार्कोपोलो के अनुभवों तथा पूर्व के विषय में 
प्रचलित विभिन्‍न विचारों से प्रभावित होकर 492 में अमरीका पहुँचा था | 
कोलम्बस की सफलता, पुर्ंगाल के विरुद्ध स्पेन की सफलता थी । उसका यह 
समझना कि उसने एशिया के मार्ग का अन्वेषण कर लिया है, 522 में 
मैगीलन के विश्व भ्रमण के पश्चात्‌ ही त्रुटिमय सिद्ध हो गया था। प्रारम्भ 
में वह अमरीका के करेबीयन द्वीप को ही चीन का मार्ग समझता रहा था। 
स्पेतवासियों ने वहाँ पर चीनी तथा अनाजों की खेती प्रारम्भ कर दी । वहाँ 
के देशी निवासियों की शोषण सीमा समाप्त होने पर अफ्रीका से नीम्रों लोगों 
का आयात किया गया । स्पेन ने पोप की घोषणा के अनुरूप नवीन महाद्वीप 
में एक बुह॒द्‌ भू-भाग पर अपने अधिकारों को एकाधिकार का स्वरूप प्रदान कर 
रखा था । !498 के पश्चात्‌ टांडेंसिलास' संधि के प्राविधानों के अनुसार यह 
महाद्वीप स्पेन तथा पुतंगाल के मध्य विभाजित कर दिया गया था। 
यद्यपि कोलम्बस का अन्वेषण स्पेन के लिये गर्ग की बात थी परन्तु 
वास्कोडिगामा के 498 की उपलब्धि ने उसमें एक निराशा की भावना उत्पन्न 
कर दी थी। परन्तु 59 में मेक्सिकों के अन्वेषण ने स्पेन के खजाने को चाँदी से 
भरना प्रारम्भ कर दिया और स्पेन अब एक अत्यन्त ही लांभ॑मय स्थिति में 
पहुँच गया । हरनाम कोट्स की इस सफलता के पश्चात्‌ स्पेने ने अमरीका के 
अपरिचित मार्गों का अन्वेषण तीज्ता से आरम्भ कर दिया तथा उन्होंने केवल 
65 वर्षों के अन्तराल में अल्टोरेडो, अमेजान क्षेत्ञ तथा अन्य मार्गों का अन्वेषण 
करलिया। शर्नेः-शर्ने: स्पेतवासी मेक्सिकोसे उत्तर की ओर बढ़ते गये तथा उन्होंने 
मेक्सिको, कैलिफोनिया तथा फूलोरिडा का अन्वेषण कर लिया। मिसिसिपी की 
घाटी, वृहद मैदानी भागों के साथ-साथ स्पेन ने अटलांटिक तथा प्रशान्त महा- 
सागर के तटों तक अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने दक्षिणी अमरीका 
में पतामा, पेरू, कोलम्बिया, वेनेजुएला तथा चिली तक के प्रदेशों 'तक अपने 
अन्वेपकों को प्रेषित किया | 2600 तक उनका साम्राज्य ब्राजील के अतिरिक्त 
कैलीफोनिया की खाड़ी से व्यूसस आयसे तक फेल गया। इसके पश्चात्‌ 
यद्यपि उन्होंने कोई नवीन अन्वेषण तथा साम्राज्य का विकास' नहीं' किया 
तथापि इन्हीं प्रदेशों की प्राकृतिक सम्पदा का शोषण प्रारम्भ कर दिया । 
अमरीकी स्पेन के विकास की भूमिका में प्रमुख योगदान' देशी भारतीय 
जातिका था जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के विरुद्ध स्पेत की सहायता करते 
थे तथा कृषि के व्यवसाय के विपरीत स्पेन के लिये मजदूंरी किये जाने पर 
मजबूर किये जा सकते थे । वहाँ पर स्पेन के निवासियों 'की सम्पदा के पीछे 
मुख्य स्रोत इन्हीं लाल भारतीयों का था । वहां पर जाति तथा वर्गों के आधार 
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पर समाज विभाजित होने लगा। स्पेत का शोसन पूर्ण रूपेण सम्राट के एका- 
घिकार में सीमित था। स्पेत ने वहाँ पर किसी भी प्रकार की नवीन विचार- 
धारा-पजातंत्र तथा एकता को विकसित- होने का अवसर नहीं प्रदान किया । 
इमके विपरीत उनहोंते वहाँ पर कना, ईसाई धर्म, नवीन विज्ञान तथा विश्व- 
विद्यालयों की स्थापना को । उनके इस द्वन्दात्मक नीति ने वहाँ के निवासियों 
में. एक विशेष भावना को जन्म दिया जिसने सांस्कृतिक क्षेत्र में अमरीका को 
विश्व का एक प्रभृत्वशाली राष्ट्र बनाने में योगदान प्रदान किया । 


कोलम्बस की अमरीका यात्रा के पश्चात्‌ लगभग 00 वर्षों तक वहाँ 
मात्र स्रेनवातियों का ही अधिकार रहा | यद्यपि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने स्पेन 
के इस एकाधिकार का विरोध किया तथापि प्रारम्भ में उन्‍होंने वहाँ पर उप- 
निवेश बनाने के विपरीत स्पेन के जहाजों को लूटने, पूर्वी गोलाध॑ से व्यापार 
तथा उत्तरी अमरीका के मार्ग से प्राचीव विश्व के मार्ग के अन्चेषण पर अधिक 
ध्यान दिया । इसका मुख्य कारण यह था कि स्पेन मे नव विश्व के अत्यन्त 
प्रभावशाली प्रदेशों पर अधिकार कर रखा था। उत्तरी अमरीका में उन्हें आकपित 
करने हेतु कोई प्राकृतिक सम्पदा भी शेष नहीं थी। परन्तु 77वीं सदी तक 
ब्रिटेन तथा फ्रांस ने उ० अमरीका के प्रमुख भू-भाग पर अधिकार प्राप्त करने 
में सफलता प्राप्त कर ली। हालँण्ड तथा स्वीडेन ने इसके विपरीत छोटे अभि- 
यान ही प्रेषित किये । 609 में एक समझौते के अनुसार हालैण्ड ने अपने 
उपनिवेश बनाने प्रारम्भ कर दिये परन्तु 596 में स्पेनिश आरमडा पर सफ- 
लता के पश्चात्‌ ब्रिटेन विश्व का सर्वाधिक् शक्तिशाली सामुद्विक राष्ट्र हो 
गया। इसके पश्वात्‌ ब्रिटेन को उ० अमरीका में अपने उपनिवेश बनाने से 
रोफना सम्भव नहीं रह गया था तथा उसने वहाँ पर स्पेन के साम्राज्य को 
चुनौती देना, प्रोटेस्टेण्ट धर्म का विस्तार करता तथा एशिया के व्यापारिक 
मार्गों पर अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया। वहाँ पर अंग्रेजी उपनिवेश 
बनाने में प्रमुख भूमिका मिलवर्ट तथा रैले ने निभायी। यद्यपि उनको अपने 
अभियान में सम्पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हुई -तथापि उन्होंने उपनिवेश निर्माण 
के मार्ग में एक नवीत शिलान्यास-स्थापन का कार्य कियां । उनके पश्चात्‌ 607 
में लन्दंत कम्पती ने जेस्सटाउन नामक बस्ती की स्थापना वजिनिया में की । 
ब्विटेन के साथ ही साथ: फ्रांस ने भी अमरीका में उपनिवेश निर्माण का काय 
मिसिसिपी घाटी पर अधिकार कर प्रारम्भ कर दिया । परन्तु फ्रांस के उपनिवेश 
निर्माण का सर्वाधिकार सम्नाद के पास सुरक्षित था । 609 में हार्ण्ड ने न्यु 
नेदरलेग्ड में अपवा उपनिवेशस्यापित किया 664 में आंप्ल-डच सन्धिके पश्चात्‌ 
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स्यु नेदरलैण्ड पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया तथा उसका नामकरण .न्युयार्क के 
रूप में कर दिया गया । इन उपनिवेशों के निर्माण में धामिक मान्यताओं का 
पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित हुआ। ब्रिटेन प्रोटेस्टेण्ट धर्म, फ्रांस कैथोलिक तथा 
हालेण्ड धर्म-निरपेक्षता का समर्थक था । यही कारण था कि हडसन नदी के पास के 
हालेण्ड अधिक्तत क्षेत्र में विभिन्न जातियों के लोगों का अधिकार स्थापित हो गया 
था । चाल्स प्रथम के अपनयन के पश्चात्त इसके विभिन्न अनुयायी तथा सहयोगी 
भी वर्जिनिया में निर्वासित हो गये। इसी प्रकार 660 में ब्रिटेन में द्वितीय 
राजनतिक परिवतंन ने न्यू इंगलेण्ड में उपनिवेश की जनसंख्या बर्धन में सहयोग 
प्रदान किया। चाल्स द्वितीय के काल में ब्रिटेत की उपनिवेशी प्रवृति अधिक 
प्रखर हो गई तथा उसने 732 में जाजिया पर अधिकार की घोषणा कर दी 
जो ब्रिटेन का अन्तिम तेरहवाँ उपनिवेश था । 

स्पेन के धन एकाधिका र, तथा फ्रांस के फर व्यापार के विपरीत ब्रिटेन ने 
कृषि-व्यवसाय में अधिक रुचि प्रदर्शित की । भूमि के उपजाऊ होने के कारण शने:- 
शर्म:ब्रिटेन की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होती गयी । तम्बाकू तथा 
चावल की खेती ने ब्रिटेन को अत्यधिक लाभान्वित किया । भौगोलिक 
विभिन्नता के साथ-साथ आथिक कारणों ने भी उपनिवेशों की स्थापना को 
अत्यन्त प्रभावित किया । इन उपनिवेशों के विकास के लिये पर्याप्त पूंजी की 
आवश्यकता थी जिससे कि उन्हें तत्काल ही लाभ प्राप्त हो सके । अतएवं यह 
आवश्यक था कि वहां पर यूरोप की आवश्यकतानुसार कृषि की जाये परन्तु 
यूरोप को अभी केवल मसालों, चीनी तथा उन वस्तुओं की ही आवश्यकता थी 
जो पूर्वी दीप समूह तथा पश्चिमी द्वीप समूह में उपलब्ध थे। यही कारण 
था कि प्रारम्भिक औपनिवेशिक स्थापनाएँ उ० अमरीका के विपरीत इन ह्ीप 
समूहों पर अधिक हुये । प्रारम्भ में उ० अमरीका फर के व्यापार के लिये 
अधिक उपयुक्त था। यूरोप में इसके व्यापार को लाभदायक बाजार भी उप- 
लव्ध था। परन्तु धीरे-धीरे फर के जानवरों का अभाव होने के कारण उनका 
ध्यान अन्य व्यवसायों की दिशा में आकर्षित होने लगा। उ० अमरीका का 
क्षेत्र ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य संघर्षों का युद्ध क्षेत्र ववा । एक वार उपनिवेश्रों 
की. स्थापना के पश्चात्‌ उन पर प्रतिरोध लगाना असम्भव हो चुका था। 

ब्रिटेन तथा फ्रांस दोनों ने उ० अमरीका के एक वृह॒द्‌ भूभाग पर एका- 
घिकार की घोषणा की तथा अवैधानिक रूप से यहाँ की समस्त भूमि सम्राट की 
भूमि मान ली गई । उ० अमरीका की भूमि को प्रदत्त करने का अधिकार 
सम्राद को था । वह किसी भी वाणिज्यिक संस्था अथवा किसी व्यक्तिगत धनिक 
को भूमि प्रदान कर सकता था। प्रायोगिक रूप में यह अधिनियम वास्तव में 
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प्रभावशाली नहीं था। यह निश्चय था कि एक बार उपनिवेशों पर अधि- 
कार हो जाने के पश्चात्‌ उन पर प्रतिवन्ध लगाना असम्भव हो जायेगा क्योंकि 
अमरीका में अभी पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी तथा वे अधिकारों की सम्भावना के 
विपरीत भी उधर बढ़ सकते थे । एक बार जिस व्यक्ति ने एक उपजाऊ भूमि 
की खोज स्वयं की हो वह उसको किसी दूसरे को प्रदान करने के पक्ष में 
सहमत नहीं होता है। यही कारण था कि लगभग ॥50 वर्षो तक वहां के 
अधिकार तथा वंधानिक अधिकारों के मध्य संघ चलता रहा। 
परन्तु जब एक वर्ग ने वहाँ पर उपनिवेश बनाने की भाज्ञा प्राप्त कर 

ली तो उसे भूमि पर अधिकारों के साथ-साथ शासन की शक्ति भी मिल गयी । 
यह राजन तिक शक्ति उन लोगों के हाथों में केन्द्रित थी जिन्होंने उपनिवेशों 
की स्थापना में पुंजी लगायी थी । यह सभी व्यक्ति यूरोपवासी थे । ये व्यक्ति 
अपना राज्यपाल तथा अन्य अधिकारी नियुक्त कर अमरीका भेजे देते थे जो 
वहाँ शासन करता था | फ्रांसीसी तथा हाल॑ण्ड के निवासियों ने यह व्यवस्था 
पूर्ण र.्पेण स्वीकार कर ली परन्तु ब्रिटिश उपनिवेशों ने इस व्यवस्था के विरुद्ध 
प्रभावशाली कदम उठाया । वास्तव में 7 वीं सदी तक ब्रिटेन में स्वतंत्रता के 
अधिकारों का अनुभव वहाँ के निवासियों को हों चुका था। अपनी उस स्व- 
तंत्रता को वह अमरीका जाकर भी परतंत्नता में परिणत नहीं करना चाहते 
थे। उन्होंने यह कहा कि वे वहाँ भी “जन सामान्य अधिनियम” के अन्तर्गत 

ही रहेंगे तथा उनपर शासन करने का अधिकार एक निर्वाचित विधानमंडल के 

पास होना चाहिये | उपनिवेशों के संगठनकर्ताओं को यह स्पष्ट हो चुका था 

कि वहाँ पर निर्वासित लोगों के ऊपर तव तक शासन नहीं किया जा सकता 

जब तक उन्हें वहीं वधानिक एवं राजनतिक अधिकार नहीं प्रदान कर दिये 

जाते जो ब्रिटिश जनता को ब्रिटेन में प्राप्त थे । 

हालण्ड तथा स्विस की जनता जनसंख्या तथा पूंजी की विरलता 

के कारण अमरीका में अधिक विस्तार नहीं प्राप्त कर सकती थी। स्पेन को 

प्रारम्भ से ही एक बहुत वड़ा साम्राज्य प्राप्त था अतएव तत्कालीन बूटेन तथा 

फ्रांसही दो ऐसे राष्ट्र शेय थे जो उ० अमरीका पर अधिकार के लिये उत्सुक 

थे। इसी कारण बार-बार उनके मध्य भूमि पर अधिकारों के प्रश्न पर हिसा- 

त्मक संघर्ष भी हो जाया करते थे । फ्रांसीसियों ने सेन्ट लारेन्स में उपनिवेश 

स्थापित करके अमरीका के मध्य तक का मार्ग सुगम कर लिया | इस क्षेत्र पर 

अधिकार के कारण उन्हें सैन्य लाभ भी प्राप्त हुये । इसके विपरीत्त ब्रिटिश 

उपनिवेश 8वीं सदी तक पश्चिम के पर्वत शिखरों का अतिक्रमण नहीं कर सके 

थे परन्तु अन्त में इन्होंने ही वहाँ पर सर्वाधिक प्रभाव प्राप्त किया । इसका 
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मुख्य कारण यह था कि जहाँ फ्रांसिसी मुख्यतया कृषि पर आधारित होने के 
कारण सुद्रर प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त करने के विपरीत अपने व्यवसाय में 
लगे रहता अधिकउचित समझते थे, ब्रिटिश उयनिवेशी सुदूर प्रदेशों के अन्वेषण 
हेतु बाध्य थे। ब्रिटेन में जनसंख्या तीव्रता से बुद्धि को प्राप्त कर रही थी । 
वहाँ के आशथिक रूपान्तरण ने एक वृहद्‌ वर्ग को आथिक रूप से इतना निरबंल 
कर दिया था कि वे अपनी देनिक आवश्यकताओं से भी वंचित हो गये थे । 
उनके पास ब्रिटेन में अन्य कोई आशा शेष नहीं रह गई थी गरीबी एवं वर्ग 
संघर्ष से सुरक्षा हेतु उन्हें अमरीका के इस नवीन दुनिया में प्रवेश करना आव- 
शय हो चुका था। इसके विपरीत फ्रांस का सामान्य कृषक अपनी आवश्यकतांओं 
एवं भविष्यके विषय में आश्वस्तथे तथा उनकी आथिक परिस्थितियाँ भी सुरक्षित 
थीं। फ्रांसके नगरों की जनसंख्या भी बव्रिटेनके समान अधिक नहीं थी । इन कारणों 
से फ्रांस की अपेक्षा ब्रिटेन से प्रवासी अधिक संख्या में अमरीका आये और 
उन्होंवे अमरीका में आकर अपने प्रभावों तथा अधिकारों को वद्धित करना 
प्रारम्भ कर दिया ।? 
उ० अमरीका के उपनिवेशीकरण के पूर्व 6 वीं सदी में वहाँ के स्था- 
नीय निवासियों (लाल भारतीय ) की संख्या ,00,000 से भी कम थी। ये 
आदिवासी विभिन्‍न कबीलों, जनजातियों, उपजातियों, संस्क्ृतियों, भाषाओं, 
संस्कारों तथा प्रयाओं में विभाजित थे । यद्यपिमेक्सिकों में मायां तथा ऐजटेक 
एवं पेरू में इनका जातियों की सभ्यता विक्रसित हो रही थी परन्तु अन्य 
जातियाँ अभी भी विकास के प्राथमिक स्तर पर ही थीं। पूर्वी अमरीका में विस्तृत 
जत़जातियाँ शिकार तथा कृषि पर आधारित थी। उनकी शासन व्यवस्था 
पर्याप्त प्रजातांब्रिक थी। उनका नायक' केवल युद्ध में नायक था। अन्यथा 
अन्य तिर्णयों के अवसर पर कवीले की जनसभा निर्णय लेती थी । कबीलों का 
सम्पत्ति पर एकाधिकार था तथा किठप्ती भी प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति जैसे 
शिकार तथा खेती भी कबीले की ही सम्पत्ति थी। उनके स्त्री पुरुषों का कांय॑ 
विभाजन भी पर्याप्त प्रायोगिक तथा विवेकपूर्ण था। स्त्री अपनी प्राकृतिक 
शक्ति के अनुरूप कृषि: का कार्य करती थी जबकि प्रदत्त शक्ति का स्वामी पुरुष 
शिकार तथा युद्ध में हिस्सा लेता था। वहाँ की स्थानीय सभ्यता ने प्राचीन विश्व 
को महत्ववृर्ण उपहार प्रदान किया | विभिन्न नवीन अनाजों, फलों, -औपधियों 
पौधों तथा तम्बाकू आदि का ज्ञान वहाँ की कबीली सभ्यता द्वारा. उपनिवेशियों 
को स्थानान्तरित हुये 
वहाँ पर उपनिवेशी विकास ने मंत्नी तथा मतभेदों का आश्चर्यजनक 
संश्लेषण प्रस्तुत किया-। वहाँ के कबीले में प्रचलित शिकार तथा अन्य दैनिक 
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आवश्यताओं के लिये वन एक प्रमुख आवश्यकता थी । इसी के साथ-साथ उन्हें 
सामूहिक, सम्पत्ति के विपरीत व्यक्तिगत सम्पत्ति का ज्ञान भी नहीं था। इस 
प्रकार उन श्वेत अधिवासियों को इन आदिवासी कबीलों का सहयोग प्राप्त हुआ 
जिन्होंने फर व्यापार तथा उसके लिये शिकार को .प्रमुखता दी | ऐसे लोगों 
को इन आदिवासियों ने सहायता प्रदान की परन्तु जिन्होंने कृषि को व्यवसाय 
के रूप में अपनाया तथा इसके लिये जंगलों को कटवाना प्रारम्भ कर दिया था, 
उन लोगों ने इस कवीलों की आवश्यकताओं तथा भावनाओं दोनों को ठेस 
पहुँचायी । अतएव इन्हें इनके सहयोग के विपरीत मतभेदों का सामना करता 
पड़ा । इसी के साथ इन उपनिवेशियों में व्याप्त व्यक्तिगत पुजी व्यवस्था तथा 
स्थानीय आदिवासियों की सामूहिक व्यवस्था के मध्य संघर्ष प्रारम्भ हो गया । 
इन मतभेदों की परिणति अन्त में एक हिंसात्मक संघपं में हुई। इन दो विभिन्न 
व्यवस्थाओं का एक.साथ रहना यद्यपि असम्भव नहीं था, परल्तु प्रारम्भ में 
बुद्धिहीवता ने एक ऐसे हिसात्मक संघर्ष का रूप ले लिया जो लगभग 300 
वर्षों तक चलता रहा ।'आदिवासियों की सहायता प्राप्त करने के विपरीत इन 
श्वेतों ने यहाँ तक कहना प्रारम्भ कर दिया था कि मृतक आदिवासी ही 
वास्तव में एक अच्छा आदिवासी हैं। उन्होंने इन आदिवासियों का हिसात्मक 
दमन प्रारम्भ कर दिया तथा अंत में केवल उनकी जनसंख्या का /5 भाग ही 
शेप बच पायी । अर्थात्त लगभग 8,00,000 आदिवासी 300 वर्षो में मार दिये 
गये । उनकी इस दमनकारी प्रवृत्ति में उनके द्वारा आयातित बीमारियों तथा 
मंद ने भी प्रभावशील भूमिका निभाई । 

' ” : यूरोपीय सभ्यता के अंग होते हुये भी 'अमरीका के निवासी न तो पूर्ण- 
तया यूरोपीय थे और न.ही वे कोई विशेष जाति अथवा देश के रह गये थे । 
ब्रिटेन. के निवासी होते हुये भी उन्होंने विभिन्न परम्पराओं को त्यागकर नवीन 
परम्पराओं को स्वीकार कर लिया था। 607 से 763 के मध्य वे विभिन्न 
क्षेत्रों में अंग्रेजों से भिन्न हो चुके थे। 700 के पूर्व ही वे अमरीकी कहे जाने 
लगे थे | ब्रिटेन से . पर्याप्त दूर होने, के कारण उन्हें अपने साधनों पर ही 
आश्रित रहता पड़ता था । ब्रिटेन की कम्पनियों तथा उनके मालिकों ने उपनि- 
वेशों को आर्थिक स्रोत बता लिया था । इस नवीन भूमि पर निवास तथा अधि- 
वास के लिये विभिन्न नवीन प्रयासों की आवश्यकता थी जो उन्हें आकपित 
कर सके । उन्होंने रूढ़िवादी परम्पराओं के विपरीत धामिक सहिष्णुता तथा 
भूमि अनुदानों का प्रचार किया । वहाँ पर कार्य करने की अवधि चार से सात 
वर्षो तक की थी । इस अधिनियम के अंतर्गत -वे लोग आते थे जिनका व्यय 
भी स्वयं, कम्पनी वहन ,करती थी। निर्धारित काल के पश्चात्‌ वे दास 
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मुक्त भी हो सकेते थे | वहाँ पर रहने वालों में सजा प्राप्त अपराधी तथा युद्ध 
बन्दी भी होते थे । ये प्रमुखतः वर्जीनिया तथा मेरीलैप्ड में आये । इसके पश्चात्‌ 
इनका स्थान नीग्रो लोगों ने ले लिया था । 
सर्व प्रथम नीग्रो दास 689 में अमरीका आये | यह उपनिवेशियों के 
लिये अधिक उपयुक्त थे । इनका सेवा काल निर्धारित न होकर आजीवन था । 
इनकी कार्य क्षमता भी अपेक्षाकृत अधिक थीं । इनके भाग जाने पर पहचाने 
न जाने की समस्या भी नहीं थी | 967 में “रायल अफ्रीकन कम्पनी” के 
एकाधिकार के पश्चात्‌ इन दासों का व्यापार उपनिवेशों तथा ब्रिटेन में होने 
लगा था । गोरे तथा काले लोगों के अतिरिक्त वहाँ के स्थानीय आदिवासियों 
पर भी नियंत्रण का प्रयास प्रारम्भ हुआ परन्तु उनपर नियंत्रण अपेक्षाकृत 
अधिक दुर्गंम था । अतएव नीग्रो लोगों के आयात पर ही अधिक ध्यान दिया 
गया। परिणाम स्वरूप नीग्रो लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई । इसके साथ 
ही साथ ॥7वीं तथा 8वीं सदी में अमरीका की जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि 
हुई। ब्रिटेन ने तकनीकी लोगों के प्रवास पर प्रतिबन्ध लगा दिया था. अतएवं 
अन्य देशों से विभिन्न जातियों के लोगों का अमरीका में स्वागत किया गया । 
देश जाति एवं धर्म की दीवार स्वयमेव खण्डित होने लगी। उनमें परस्पर 
वेवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित हुये । इस प्रकार अमरीका में एक मिश्रित जाति 
का आविष्कार हुआ | ब्रिटेन के अतिरिक्त वहाँ पर स्काटलंण्ड, जम॑नी, स्विट- 
जरलैण्ड तथा आयरलंप्ड के निवासी अधिक थे | कुछ ही वर्षों में जनसंख्या 
दसगुनी हो गयी । इन प्रवासियों में नगरों की अपेक्षा गाँवों में बसने की 
उत्सुकता अधिक थी । अतएव 8वीं सदी तक गाँवों की जनसंख्या अधिक रही। 
]7वीं सदी में ब्विटिश अप्रवासियों की संख्या में अत्यन्त वृद्धि हुई । इस , 
वृद्धि का कारण मुख्यतया स्टुअर्ट सम्राटों से राजनेतिक तथा धामिक मतभेद था । 
642 के गृह युद्ध तक लगभग 65,000 प्रावासी अमरीका पहुँच चुके थे । 
इनमें से लगभग आधे मुख्य भूमि पर तथा शेष पश्चिमी द्वीप पर बस गये । 
607 में इन्होंने जेम्सटाउन के नाम से वजिनिया की स्थापना की । रले की 
योजना को एक वाणिज्यिक कम्पनी ने अपने हाथ में ले लिया था। इन्हें 
जेम्स प्रथम से इसके प्रति अधिकार भीं प्राप्त हो चुका था। इन उपनिवेश- 
वासियों में मुख्य व्यापारी तथा अभिजातवर्गीय व्यक्ति थे। उन्हें वर्जीनिया 
के उत्पादन से प्रमुख लाभ प्राप्त होता था। इस प्रथम उपनिवेश का इतिहास 
केवल सफलता का इतिहास नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्हें अकालों, वीमा- 
रियों तया मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। आदिवासियों से संघर्ष तथा 
उपर्युक्त कारणों से प्रारम्भिक अभियान लगभग पूर्णतया असफल सिद्ध हुये 


अमरीका का इतिहास/7 


तथा उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हुआ । फलस्वरूप ब्रिटेन के व्यापारियों 
ने वर्जीनिया के स्थान पर पश्चिमी द्वीप समूह पर अपना ध्यान केन्द्रित करना 
प्रारम्भ कर दिया | यह केवल उपनिवेशियों के सफल प्रशासन का ही परिणाम 
था कि वहाँ पर उपनिवेशों की रक्षा हो सकी। ब्रिटेन में धृम्रपाव के आधुनिक 
व्यसन तथा जान रोल्फ के द्वारा वर्जीतिया के तम्बाकू के शोधन के कारण 
वर्जीनिया का भविष्य लगभग सुरक्षित हो गया । आप्रवासियों को उत्साहित 
करने के ध्येय से उन्हें भूमि पर अधिकारतथा शासन में योगदान का अधिकार 
प्रदान कर दिया गया । प्रतिनिधि सभा की स्थापना के पश्चात्‌ भी आप्रवा- 
सियों की संख्या में प्र्याप्त वृद्धि प्रारम्भ हो गई । स्मिथ के शासन को प्रति- 
स्थापित करने वाले सर सैण्डी के विरुद्ध भी कम्पनी में मतैक्य हो जाने के 
पश्चात्‌ 624 में सम्राट ने उपनिवेशों को अपने अधिकार में ले लिया । उसके 
पश्चात्‌ अमरीकी क्रान्ति तक वर्जीनिया में ब्रिटिश राज्यपाल ही नियुक्त 
होता रहा । 632 में कल्वर्ट ने वर्जीनिया की ही भाँति मेरीलैण्ड पर अधि- 
कार करने का अधिकार-पत्न सम्राट चाल्स से प्राप्त कर लिया था! उसने 
धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाकर आगम्रवास की प्रवृत्ति को तदनुसार 
बनाये रखा । यहाँ पर भी तम्बाकू के व्यापार के कारण उपनिवेश के विकास 
की निरन्तरता बनी रही । 695 में एक विधानपालिका की स्थापना से स्थिति 
औरअधिकसुदढ़ हो गई । मेरीलेण्ड धार्मिक मतभेदों तथा आन्तरिक समस्याओं 
के कारण 69] में शासनान्तर्गंत करलिया गया । 75 में वाल्टीमोरने पुनः 
आनुवंशिक अधिकार प्राप्त कर लिया तथा अमरीकी सामन्‍्तवादी अधिकारों 
का उपयोग करता रहा । 

वर्जीनिया तथा मेरील॑ण्ड की.प्रमुख विशेषता उनकी ग्रामीण व्यवस्था में 
निहित थी। तम्बाक्‌ का उत्पादन वहाँ की प्रमुख निधि थी। वहाँ से तम्बाकू ब्रिटेन 
भेजा जाता था जहाँ से वह पुनः परिवर्धित होकर वापस अमरीका जाता था । 
प्रमुख औद्योगिक आवासों का जलमार्गो के निकट स्थापित होने के कारण, 
यातायात्त की समस्‍या नहीं होती थी । वहाँ पर कीई बड़े नगर नहीं थे और 
नहीं कोई उत्पादन होता था। यद्यपि वे' स्व-उत्पादन तथा फर के व्यापार पर 
निर्भर थे । उनका जीवन यापन स्थानीय उत्पादन पर आधारित था। इन 
खनिज पदार्थों के उत्पादक सदैव हानि उठाते थे। जैसे-जैसे तम्बाकू की पैदा- 
वार बढ़ती गई, व्यापारियों की तुलना में इसकी स्थिति गिरती गई क्योंकि 
तम्बाक्‌ का मृल्य-स्खलन होता गया तथा वे ऋणों के बोझ से लद॒ते गये । 
वर्जीनिया तथा मेरीलैण्ड में प्रमुख जनसंख्या श्वेत कृषकों अथवा श्वेत दासों 
की थी। ये दास ब्रिटेन से इस शर्त पर आते थे कि उन्हें चार वर्षो के पश्चात्‌ 
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स्वतन्त्र कर दिया जायेगा। शर्ने:-शर्न: बहुत से इन दासों ने भी धन-सम्पदा 
एकत्नित कर सामाजिक तथा राजनंतिक सम्मान प्राप्त कर लिया । उदाहरणार्थ 
668 में वर्जीनिया सदन के 30 सदस्य अपने प्रारम्भिक जीवन में दास थे । 
तदनन्तर तम्बाकू: के उत्पादकों ने अधिक लाभ की सम्भावनाओं के कारण नीग्रो 
व्यापार को प्रोत्साहन देना प्रारम्भ कर दिया। सर्वप्रथम 69 में अफ्रीकी 
नीग्रो दासों से भरा जलयान वर्जीनिया पहुँचा। प्रारम्भ में. नीग्रो के लिए 
कोई अन्य अधिनियम न उपलब्ध होने से उन्हें भी श्वेत दासों का स्तर प्राप्त 
था । यद्यपि प्रारम्भ से ही एक रंगमूलक भावनात्मक विभाजन उत्पन्न हो गया 
था । 7वीं शताब्दी के अंत तक नीग्रो जाति ने दासों का स्थान ले लिया | 
अमरीकी भू-कृषक तथा ब्रिटिश नीग्रो व्यापारियों ने बिता किसी दूरदर्शी दुष्परि- 
णाम की चिन्ता के यह व्यापार जारी रखा । इसी मध्य एक कृषक अभिजात 
वर्ग का उत्थान भी . अमरीकी समाज में शनेः:-शर्नें होने लगा था। तम्बाकू 
की खेती से गिरती भूमिकी उत्पादच क्षमता तथा तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट 
के कारण लघू किसानों के लिये भूमि का स्वामित्व कठिन होता जा रहा था । 
इसके परिणाम स्वरूप बड़े भूमिधरों के जीवन स्तर, अधिकार तथा शोषण 
की सीमाएँ बढ़ती गई । इन भूमिधरों ने समाज का नेतृत्व अपने हाथों में लेना 
प्रारम्भ कर दिया तथा अन्त में शासकवर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगे। ये 
उपनिवेश “काउन्टी” नामक उपभागों में विभाजित थे एवं ये पुनः “परिवेश” 
में बठे थे | ब्रिटेन की ही भंति यहाँ भी प्रमुख नागरिकों में न्यायाधीश होता 
था जिसे असीमित प्रशासनिक तथा राजनंतिक अधिकार प्राप्त थे। इन्हीं 
व्यक्तियों का बहुधा विधानपालिका के लिये भी चुनाव होता था जिसमें मत 
का अधिकार धन द्वारा सीमित था । इस वर्ग को पुनः आर्थिक सुविधा प्राप्त 
करने का अधिकार इन राजन तिक विकासों से प्राप्त होता गया निम्न वर्ग 

अथवा लघु कृपकों ने इन अन्य वर्गो का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया 

यद्यपि समय-समय पर ये अपने अधिकारों के हनन के अवसर पर निबन्धित हो 

जाते थे ।676 में एफ बेकन ने निम्न वर्ग की सुरक्षा के लिये शासन के विरुद्ध 

विद्रोहकर दिया । यह विद्रोह शासन द्वारा निवासियों के विरुद्ध आदिवासियों 

को सुरक्षा प्रदान करने के कारण किया गया था। बेकन के मृत्यूपरान्त इस 

विद्रोह का पूर्णतया दमन कर दिया गया । 

... आरम्भ' में उपनिवेशीकरण के प्रति अधिक उत्साह नहीं दिखागी पड़ 
रहा था । यद्यपि वर्जीनिया में उपनिवेश निर्माण कां संघर्ष चल रहा था परन्तु 
फिर भी अभी , नागरिकों में. यही मान्यता प्रचलित थी कि केवल फर के 
व्यापार से पर्याप्त लाभ संभव नहीं क्योंकि .उन्हें वहाँ किसी अन्य उपज की 
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आशा नहीं थी । अतएव वहाँ के लोग मत्स्य पालन पर ही पूर्णतया आश्रित 
थे। न्यु इंगलैण्ड में सर्वत्रथम कृषि का प्रचार मे-फ्‌्लावर तीथ॑ यात्रियों ने की । 
ब्रिटेत से निष्काषित इत प्ृथक्ृतावादियों ने 620 में फ्लावर जलपोत के 
द्वारा वर्जीनिया के लिये प्रस्थान कर दिया परन्तु दिशा भ्रम के कारण वर्जी- 
निया के स्थान पर ये सब प्लाइमाउय पहुँच गये । वहाँ पर वैधानिक शासन 
की अनुपस्थिति में इन्होंने स्वयं बहुमत पर आधारित शासन की स्थापना कर 
दी । नगर के निवासी होने के कारण ये वहाँ पर स्थापित कृषि, शिकार तथा 
मछली मारने की कला से अनभिज्ञ थे तथा सम्भवतया मृत्यु के ग्रास वन गये 
होते यदि वहां के देशी निवासियों ने इनकी सहायता न की होती । उन्होंने 
इन्हें करषि करना, शिकार करना तथा मछली मारना सिखाया। प्लाइमाउथ 
के उपनिवेशियों में सबसे विशेष बात उनकी अनुशासनप्रियता थी । इस अनु- 
शासन के लिये प्रमुख श्रेय विलियम ब्रेडफोर्ड को था जिसने अत्यन्त कुशलता 
से यहां के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया । उसकी धामिक त्याग की भावना के 
अनुरूप उन्होंने कार्थ किया तथा वहाँ पर शनेः-णने: प्रतिनिधि शासन स्थापित 
होने लगा । 

मैसाचुसेट्स के उपनिवेश की स्थापना “प्रथकृतावादियों के विपरीत" 
“अतिनेतिकतावादियों” (प्यूरिटन) ने की | यद्यपि ये ब्रिटिश चर्च के साथ 
संलग्नही रहने के इच्छुक थे परन्तु स्टुअर्ट सम्राटों के कारण इनका और 
इनके अनुयायियों का भी ब्रिटेन में रहना दुष्कर होता जा रहा था। अतएव 
“प्यूरिटन वासियों” के एक समूह ने जान विन्शाप के नेतृत्व में किसी प्रकार 
सम्राद से “मैसाचुसेटस खाड़ी कम्पनी” निर्मित करने का आज्ञा पत्न प्राप्त कर 
लिया । यद्यपि यह अभी तक रहस्य ही है कि किस प्रकार सम्राट ने इन प्यू- 
रिठन वासियों को आज्ञापत्र प्रदान कर दिया, जबकि वे उनके राजनैतिक 
धिरोधी थे । इन्होंने बोस्टन में अपने उपनिवेश की स्थापना की। ये सभी 
मध्यम वर्ग के कृषक थे तथा केवल आर्थिक अभाव के कारण ही उन्होंने स्व- 
देश त्यागना स्त्रीक्षर किया था । वहाँ पर कृषि, शिकार, मछली तथा फर के 
व्यापार से इन्हें इतना लाभ होने लगा था कि ये वहाँ की सर्दी (शीत) भूल- 
कर अपने जीवन स्तर के बढ़ते कदम की स्वयं सराहना करने लगे थे । इस 
उपनिवेश की विशेषता थी कि वहाँ के संगठनकर्ता ब्रिटेन नहीं बोस्टन में थे 
तथा शेष सभी भागीदारों ने अपने भाग भी अमरीका जाने वालों को बेच दिये 
थे । अतः इन लोगों पर ब्रिटेत का किसी भी प्रकार का शासन शेष नहीं रह 
गया था। ये अपने आप में पूर्णह्पेण वैधानिक रूप से भी स्वतंत्न हो गये थे 
तथा दीर्घ काल तक इन पर ब्रिटेन का शासन. भी नही रह गया था । यद्यपि 
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यहाँ के निवासी भी आथिक सफलता के स्वप्नों के साथ अमरीका आये थे 
परन्तु इन्होंने लाभ के ऊपर आदेशों को प्रमुखता प्रदान की । वहाँ पर प्रजाताँ- 
त्विक शासन के ऊपर चर्च के राजन तिक अधिकार को प्रमुखता प्रदान की गयी । 
प्यूरिटनवासी केवल अपने धर्म के अनुयायियों को मान्यता प्रदान करते थे । 
शर्ते-शन: 630 के पश्चात्‌ वहाँ के निवासियों को अधिनियम बनाने एवंसामान्य 
न्याय व्यवस्था की सुविधा भी प्राप्त होने लगी तथापि यह सुविधा भी पूरी 
जनसंख्या के केवल एक छोटे से हिस्से को ही प्राप्त हो सकी थी क्योंकि 
धाभिक स्वतंत्नता यहां भी आड़े आने लगी थी । 

इनके अतिरिक्त बहुत से क्षेत्रों पर आप्रवासियों ने उपनिवेश की स्था- 
पता की । थामस हकर ने कनेक्टीकट तथा डेवेनपोर्ट में न्युहावेन उपनिवेशों 
को निर्मित किया । 662 में ये दोनों उपनिवेश मिलकर एक हो गये । ये 
दोनों उपनिवेश मैसाचुसेट्स के निकट स्थापित किये गये | धामिक मतभेदों के 
आधार पर 630 में मैसाचू सेट्स से कुछ नागरिक निष्कासित कर दिये गये । 
इन्होंने रोड द्वीप पर शरण लिया तथा उसे प्रवासित किया । इन निष्कासितों 
को रोजर विलियम ने नेतृत्व प्रदान किया था तथा इन्होंने रोड द्वीप पर एक 
लोकतांबिक शासन की स्थापना कर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी | 

ये नवीन उपनिवेश निश्चित हो चेसापीक के उपनिवेशों से भिन्न थे । 
यह भिन्नता उनके आदर्शों के साथ-साथ उनके आवास तथा प्रसार के तरीके. 
में भी परिलक्षित थी। यद्यपि प्यूरिटनवादी राजनैतिक समानता में विश्वास 
नहीं करते थे तथापि उन्होंने आर्थिक समानता की संस्याएँ स्थापित कीं । इस 
प्रकार दक्षिण की अपेक्षा नव ब्रिटेव अधिक लोकतां ब्विक हो गया था। ये भपेक्षा- 
कृत कम व्यक्तिवादी थे तथा इनमें मध्ययुगीन ग्रामीण समाज की समूहात्मक 
भावना उपस्थित थी । धूमि का वितरण व्यक्ति की अपेक्षा बस्ती के आधार 
पर किया गया । नागरिकों का एक समूह वस्ती स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त 
कर सकता था। तत्पश्चात्‌ अनधिकृत भूमि पर अधिकार करने के पश्चात्‌ 
उसे छोटे-छोटे खेतों में वांट दिया जाता था । शेष भूमि भविष्य के लिये सुरक्षित 
रखी जाती थी । इस प्रकार समूह का प्रत्येक सदस्य भूमि का स्वतंत्र स्वामी 
होता था उसे किसी भी प्रकार का किराया अथवा भूमि कर देने की आवश्य- 
कता नहीं पड़ती थी । स्थानीय शासन की व्यवस्था, बस्ती में रखी गई थी ! 
यद्यपि भूमि का वितरण समान नहीं था. तथापि वर्गों का निर्माण नहीं हुआ 
था । इसके साथ ही साथ एक सामूहिक आय व्यवस्था के आधार पर भूमि 
क्षेत्र के चारों ओर निवास निर्मित करने के कारण उनमें समूह की भावना 
स्देव बनी रही । यही-कारण था कि सागर तटों के अतिरिक्त नवीन ब्रिठेव 
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छोटे-छोटे कृषकों का देश बन गया । वहाँ कोई आधारभूत नकदी फसलों की 
पैदावार नहीं थी न ही कोई बड़े जागीर थे और न ही कोई दासों का वर्ग 
था | यद्यपि चर्च के सदस्यों को विशिष्ट वर्ग के सदस्य होने का श्रेय प्राप्त 
था और उन्हें राजचैतिक अधिकार भी प्राप्त थे परन्तु ये अधिकार सुविधा 
नहीं प्रदान करते थे । इस प्रकार भ्रृमितंत्र एवं बस्ती के स्थानीय शासन में 
लोकतंत्र की नींव स्थापित हुई । 

इसके साथ ही उन्होंने आशिक क्षेत्र में प्रगति प्रारम्भ की । सर्वाधिक 
प्रचलित व्यवसाय के रूप में नव ब्रिटेन ने मछली मारने को अपनाया । जल- 
पोत निर्माण की दिशा में भी उन्होंने अपने कदम बढ़ाये । शीघ्नही मैसाचुसेट्स 
का वाणिज्य विश्व स्तर तक रुचिकर विषय बन गया । उन्होंने काड मछली, 
इमारती लकड़ी तथा खाद्य वस्तुओं का निर्यात पश्चिमी द्वीप समूह के लिये करना 
प्रारम्भकर द्विया । यद्यपि यूरोप में विक्रय हेतु नव ब्रिठेत में कुछ भी उत्पत्त 
नहीं होता था अतः वे यूरोप के तैयार माल को क्रय करने से भी असमर्थ थे 
जिसके फलस्वरूप उन्होंने स्वयं ही तैयार मालों का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया 
और वहां स्थानीय उद्योग धन्धे पनपने लगे । अधिकतर परिवार अपनी 
आवश्यकता की समस्त वस्तुयें स्वयं ही तेयार कर लेते थे। वे केवल कुछ 
खनिज पदार्थ, कच्चा माल तथा विलास की वस्तुएं ऋ्य करते थे । अतः कृषक 
परिवार स्वयं ही अपना घर बनाते थे तथा घर के फर्नीचर भी स्वयं बनाते थे । 
वस्त्न आदि घर की महिलायें तैयार करती थी परन्तु इनके अतिरिक्त 
कुछ व्यावसायिक तकनीशियन भी थे जो विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे बुनाई, 
सिलाई, जूते बनाने, बर्तन बनाने, फर्नीचर बनाने तथा धातु का भी कार्य 
किया करते थे । 

)7वीं सदी में प्रत्येक व्यक्ति यह विश्वास करता था कि बिना धर्म के 
सामाजिक स्थायित्व सम्भव नहीं है तथा धर्म एवं नैतिकता के नियमों के 
पालव हेतु अधितियमों की भी सहायता लेना आवश्यक है । इन विश्वासों को 
वर्जीनिया तथा प्रारस्मिक नव ब्रिटेन दोनों स्थानों पर पर्याप्त मान्यता प्राप्त 
थी। वर्जीनिया में शासकीय धर्म में पर्याप्त प्रभाव नहीं, था । पुजारी वर्ग नैतिक 
रूप से पतित था। इसके साय ही साथ सरकारी नीतियों तथा कानून का 
पालन करवाना भी उतना सुगम नहीं था क्योंकि जनसंख्या अधिक थी । 
यद्यपि नव ब्रिटेन में प्यूरिटतवाद का भ्रभाव था परन्तु यह केल्विनवाद था 
जिसने आम अमरीकी सभ्यता को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इनके अनु- 
सार साझ्नेदारी” का सिद्धान्त ही सामाजिक विघटन का प्रतिरोध था । उनका 
विश्वास था ईश्वर उन सभी को दिशा एवं सुरक्षा प्रदान करेगा जो उसकी 
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इच्छाओं का पालन करेंगे । इस प्रकार की साझेदारी समाज के प्रत्येक वर्ग 
में दर्शनीय होने लगी । पुरुष-स्त्री तथा राज्य एवं जनता के मध्य यही साझे- 
दारी एक राजन तिक समाधान का आधार वनाती गयी । यही कारण था कि 
अमरीका का वतंमान राजनैतिक सिद्धान्त भी इसी प्रकार के विचारों से 
परिपूर्ण है। इसके अनुसार अथक परिश्रम को धार्मिक कत्तंब्य का स्तर प्राप्त 
था । राजनैतिकता कानूनी रूप से प्रतिवन्धित थी । इस प्रकार के धामिक 
नियमों को जनमानस का समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्यूरिटनवादी उनके 
बतंमान उत्तराधिकारियों की अपेक्षा अधिक नरम थे । यद्यपि उन्होंने नशे के 
प्रयोग तथा पर-वेवाहिक यौन सम्बन्धों को अनैतिक कार्य बताया' था फिर भी 
वे स्वयं उसके स्वस्थ प्रयोग के विरुद्ध नहीं थे । वास्तव में उनका धर्म व्यवहार 
की अपेक्षा अनुशासन को प्राथमिकता प्रदान करता था। उनका विश्वास था 
कि केवल ईश्वर ही प्रेम किये जाने योग्य एक शक्ति है अतएव मनुष्य के प्रति 
अत्यधिक प्रेम तथा स्नेह अनुपयोगी है। इस प्रकार उन्होंने मानव-संबंधों के 
मध्य दरार उत्पन्त करने का शिलान्यास किया । प्यूरिटनवासियों ने शिक्षा के 
प्रसार पर अत्यधिक जोर दिया। उनके अनुसार बाइविल का अध्ययन प्रत्येक 
नागरिक का कतंव्य होना चाहिए अतएवं उनका शिक्षित होना आपेक्षित था । 
प्रत्येक बस्ती में विद्यालय का होना वैधानिक था । इसी आधार पर 63 में 
हावंर्ड विद्यालय की स्थापना की गयी थी। 639 में सवंप्रथम बोस्टन में प्रेस 
की स्थापता की गयी । यद्यपि इन सबका प्रमुख ध्येय धामिक लक्ष्य की ही 
प्राप्ति थी परन्तु उनमें से कुछ विज्ञान तथा इतिहास को भी प्राथमिकता 
प्रदान करते थे । कुछ नव ब्रिटिशों ने मानवता के सिद्धान्तों को भी प्रति- 
पादित किया सम्भवतया प्यूरिटनवादियों ने सर्वाधिक योगदान आर्थिक क्षेत्र में 
किया । उन्होंने अथक परिश्रम तथा अनुशासन को प्राथमिकता प्रदाव कर 
अमरीका को आथिक रूप से एक सफल राष्ट्र बनाने में सहयोग प्रदान किया। 
उन्होंने अपने व्यवसाय में लगन, निष्ठा तथा सफलता को ही ईश्वर की आरा- 
घना बतायी । आथिक रूप से सम्पन्त होना ही वास्तविक दैनिक कृपा थी.।. 
इन सिद्धान्तों के प्रचारतथा प्रसारसे ही नव ब्रिटेन के उपनिवेशों ने सम्पन्नता 
के क्षेत्र में पदाप्ण किया । अन्ततोगत्वा यही शक्ति वतंमान अमरीकी समाज 
की रचना में सहायक सिद्ध हुई । 

642 के ब्रिटिश गृह युद्ध के कारण आप्रवास पर प्रतिबंध लग गया । 
कुछ समय के लिये अमरीकी उपनिवेशों को स्वयं के स्रोतों पर ही आश्रित 
होकर रहना प्नरड़ा। इसके साथ ही साथ ये उपनिवेश राजनेतिक रूप से लग- 
भग स्वतंत्र हो गये । परन्तु 4649 में सम्राट चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड प्राप्त होने के 
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पश्चात्‌ होने के पश्चात्‌ ब्रिटिश शासन पर सदन का अधिकार हो गया जो मुख्यतः 
प्यूरिटनवादियों द्वारा अधिकृत था । क्रामवेल के नेतृत्व में इसदल ने उपनिवेश 
में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया परन्तु 660 के पुनस्थापन के पश्चात्‌ चाल्स 
द्वितीय के शासनकाल ने उपनिवेशों के विकास में पुनः योगदान देना प्रारम्भ 
कर दिया । सर्वप्रथम चाल्स द्वितीय ने 663 में वर्जीनिया के दक्षिणी क्षैत्न में 
करोलिना के नाम से उपनिवेश स्थापित करने का कार्य सम्पन्त किया । इन्होंने 
वर्जीनिया के आधार पर ही भूमि का नियंत्रण किया तथा प्रत्येक उपनिवेश- 
वादी ने अपने भूमि संरक्षण को जागीर का स्तर दे दिया । उन्होंने आबादी को 
प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से विधानपालिका तथा धर्म निरपेक्षत्रा की मान्यता 
प्रदान की । सर्वप्रथम दक्षिणी क्षेत्र में आबादी का प्रसार हुआ । यहाँ का मुख्य 
पैदावार चावल था। चावल ही काफी दिनों तक दक्षिणी कैरोलिना का मुख्य 
आशिक आधार रहा । चावल के व्यापार तथा पैदावार ने दास प्रथा तथा नीग्रो 
व्यापार को प्रश्नय देना प्रारम्भ कर दिया तथा वहाँ का समाज अभिजात वर्गीय 
एवं नीग्रो दासों का समाज होता गया । चाह्स्टन का विकास एक नागरिक 
सभ्यता का विकास था जहाँ कृषकों ने अपने आवास निर्मित करने प्रारभ्भ कर 
दिये थे एवं जहाँ समाज पर्याप्त रूप से कार्यशील होने लगा था। 79 में 
दक्षिणी कैरोलिना एक शासकीय उपनिवेश हो गया. ।. इसके विपरीत 
उत्तरी कैरोलिना में पूर्णतया औपनिवेशिक विकास हुआ । यहाँ पर 
उन्हीं लोगों को प्रवास की अनुमति प्राप्त हुई जो किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप 
के विरुद्ध थे । इसमें उनलोगों की संख्या अधिक थी जो वर्ज़ीनिया से शुल्कों तथा 
ऋणों से बचने के लिये पलायन कर गये थे | ५०% कौरोलिना प्रमुखतया 
छोटे किसानों तथा थोड़े से दासों का उपनिवेश था परन्तु यह आर्थिक एवं 
सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा हुआ था । 778 में यह शासकीय उपनिवेश 
बन गया । 


कैरोलिना के तत्काल पश्चात्‌ कनेक्टीकट तथा मेरीलैन्ड के मध्य का 
समस्त क्षेत्ञ सम्राट के भाई ड्यूक आवयार्क को सौंप दिया गया । यह समस्त 
क्षेत्र हालैण्ड द्वारा हस्तगत किया जा रहा था। दोनों के मध्य का यह व्यापारिक 
मतभेद ब्रिटेन एवं हालेण्ड के मध्य युद्ध का कारण वन गया। हाल॑ण्ड की सामुद्रिक 
शक्ति के अति निर्बल होने के कारण 664 में ब्रिटेन ने न्‍यू नेदरलैण्ड को 
आत्म-समपंण करने के लिये बाध्य कर दिया। यद्यपि ड्यूक ने दक्षिणी क्षेत्रों 
का विक्रय कर दिया परन्तु उत्तरी क्षेत्र पर उसने अधिकार रखा तथा इसका 
नामकरण उसने न्यूया्क के रूप में कर दिया । हाल॑ण्ड के ही समान न्यूयाक में 
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भी प्रारम्भिक शासकीय शक्तियां अधिनायकवादी ही थीं। वहाँ पर भी जागीर- 
दारी तथा सामन्तवादी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। यद्यपि अधिकांश भूमि पर 
अभी खेती नहीं होती थीं परन्तु ये कृषकों से शुल्क लेते थे तथा अभिजात शैली में 
रहने के आदी हो रहे थे। ड्यूक के अधिकारीगण बड़े भूमिधरों, फर के व्यापा- 
रियों तथा न्यूया्क के सामन्‍्तों के सहयोग से लघु कृषकों तथा नागरिक शिल्प- 
कारों का शोषण करते थे । 683 में सर्वप्रथम “बिना प्रतिनिधित्व के शुल्क 
तथा कर” के विरोध में हड़ताल प्रारम्भ हुई परन्तु 7690 के पूर्व तक यह उप- 
निवेश शासकीय स्तर न प्राप्त कर सका। इन सामाजिक तथा राजनैतिक 
गतिविधियों से न्यूयार्क में अपेक्षाकृत कम आप्रवासी आये। इन कारणों से 
]7वीं सदी तक न्यूया्क तथा न्यु जेरेसी में डच भाषियों की बहुमतता रही । 

664 में न्यू जेरेसी का क्षेत्र ड्यूक ने दो अभिजातों को ब्रिवित कर 
दिया । उन्होंने इसका अधिकार क्वेकर के समूह को स्थानान्तरित कर दिया । 
702 में यह क्षेत्र साम्राज्य के शासत में आ सका। इसी प्रकार 68/ में 
विलियम पेन ने पेनसिल्वानिया नामक उपनिवेश की स्थापना की। इस 
उपनिवेश में उदारवादी सिद्धान्तों का प्रतिपादन अपेक्षाकृत अधिक था । पेन 
ने प्रारम्भ से ही धर्म-निरपेक्षता एवं मानवीय आधार पर प्रत्येक जाति, धर्म, 
तथा राष्ट्र के लोगों को स्वागत किया । यद्यपि यह तंत्न पूर्णतया लोकतांत्रिक नहीं 
थाक्‍्योंकि अभी भी मताधिकार सम्पत्तिपर निर्भर थी। पेनिसिलवेनिया के विकास 
में देर अधिक हुई क्‍योंकि यहाँ इच्छानुसार भूमि रखने का अधिकार प्राप्त 
था । उन्हें केवल सम्पूर्ण भूमि आधे हिस्से का शुल्क देना पड़ता था । इस प्रकार 
!7वीं सदी के पूर्व में ही अंग्रेजों ने अमरीका में अटलांटिक के तटीय एवं वृहद्‌ 
क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया था । इन उपनिवेशकारियों ने ऐसे शासनतंत्न 
का विकास किया जो अमरीकी शासन विशेषताओं की भूमिका बन गये । 
यद्यपि उत्तरी तथा दक्षिणी उपनिवेशों में आने वाले राजनेतिक महत्व पर 
एकाधिकार प्रदर्शित किया । 

]7वीं सदी का उत्तरार्ध तथा 8वीं सदी का पूर्वाध् उपनिवेशों के इति- 
हास में जनसंख्या, आथिक स्रोत तथा आत्मनिर्भरता के विकास युग के रूप में 
जाना जाता है। इसी मध्य ब्रिटेव तथा अमरीका के मध्य उत्पन्न दो शक्तियों 
के संघ ने स्वातंत्य संघर्ष की भूमिका खड़ी की। ब्रिटेन में उत्रोत्तर प्रशासन की 
प्रभावत्मकता को तीन करने तथा अमरीका में अपने उपनिवेशों पर स्वयं के 
अधिकार की माँगों से ही मतभेदों का यह संघर्ष प्रारम्भ हुआ । इसी के साथ 
ही साथ उपनिवेशों के समाज में वर्गों की उत्पत्ति ने लोकतंत्र की नींव रखी । 
यद्यपि अभी यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति का जन्म नहीं हुआ था, परन्तु समुद्री 
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व्यापार के लिग्रुणात्मक व्यापार का प्रारम्भ हो चुका था। यूरोप के व्यापारी 
यूरोप में बनी वस्तुओं को अफ्रीका में बेचकर दासों को क्रय करते थे जिनकी 
सहायता से अमरीका में कपड़ा उद्योग हेतु कपास का साम्राज्य निर्मित होने 
लगा था । वहाँ से कच्चा माल, फर तथा अन्य खाद्य साम्रगी यूरोप लाया जाता 
था। इस प्रकार एक ही जलपोत से तीन बार लाभ कमाने की परम्परा का 
जन्म हुआ जो औद्यौगिक क्रान्ति के अवसर पर अपनी चरम सीमा पर पहुंच 
गया। ब्रिटेत सागर के इस साम्राज्य का सम्राद्‌ था। सागरों पर उसके 
चुनौती रहित साम्राज्य ने उसके उपनिवेशों को अपार सम्पत्ति का स्वामी 
बना दिया परन्तु इस साम्राज्य के निरभित होने के साथ ही स्वयं इसके विघटन 
के कारण बन गये । उपतिवेशों के विकास ने विश्व के समस्त भागों के लोगों 
को प्रभावित तथा आकधित किया। प्रत्येक क्षेत्र से लोग आकर अमरीका में 
प्रवास करने लगे इनमें सभी प्रकार के व्यक्ति-शिल्पी, कलाकार, वैज्ञानिक, 
दाशंनिक, इतिहासज्ञ तथा समाजशास्त्री थे । इस प्रकार उपनिवेशी शक्तियों की 
विजय ने एक ऐप्ती परम्परा को जन्म दिया जो अनित्य थी! इसी शक्ति 
के कारण उपनिवेशों की जनसंख्या बढ़ती ही गईं । जनसंख्या की वृद्धि के साथ 
ही साथ विचारों में भी ऋात्तिक्तारी परिवतंतों का आयसत हुआ । इस तवीन 
विचारों में राष्ट्र, धर्म एवं यौत के तत्व अप्रभावी होते गये क्योंकि यह नवीन 
सभ्यता इन सभी विभिन्नताओं के आश्चर्यजनक योगदाच से निर्मित हो रही 
थी । इस प्रकार यह नव विकसित सभ्यता प्रारम्भ से ही सामन्तवाद, वर्ग भेद, 
यौन भेद तथा धामिक रुढ़िवादिता के विरुद्ध थी । 
जनसंख्या की वृद्धि भी ओऔपनिवेशिक काल में अपनी प्रचूर मात्रा में 
विकसित हुई । 763 तक अमरीका की जनसंख्या लगभग 5 लाख हो गयी 
थी। 7वीं शताब्दी के अन्त तक अधिकतर उपनिवेशवासी समुद्र के तटीय 
क्षेत्र में ही प्रवास करते थे, इनमें से जो आन्तरिक भाग में रहते थे वे भी केवल 
नदियों के तट पर ही सीमित रहे । ये नदियाँ कनेक्टिकट, हडसन, डेलवेयर, 
पोटोमैक तथा जेम्स थीं। अधिकतर क्षेत्र अभी भी अरण्यों से परिपूर्ण थे तथा 
वहाँ पर किसी भी प्रकार की जनसंख्या नहीं थी। ये क्षेत्र अभी तक 
मानव अन्वेषण की सीमा में भी नहीं आ पाये थे । केवल कुछ फर के व्यापा- 
रियों ने अपलेशियम क्षेत्रों को पार किया था। 763 तक उत्तरी तथा दक्षिणी 
उपनिवेशों को छोड़कर उपनिवेशियों ने पश्चिम में प्वंतमाला के मध्य विस्तृत 
मैदानी हिस्सों के सभी जंगलों को समाप्त कर उनपर सेती प्रारम्भ कर दी थी। 
कुछ व्यापरियों ने उपनिवेशी पर्वतमाला के उस पार के मैदानी भाग पर भी 
खेती करने का स्वप्न देखना प्रारम्भ कर दिया था । जनसंख्या में वृद्धि का माप 
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केवल आप्रवास ही नहीं था बल्कि-जन्मदर में वृद्धि भी थी। विशेषकर वहाँ 
लगभग सभी आशिक सुरक्षाय्यें उपस्थित थी अतः वहाँ के निवासी बड़े परिवार 
की तरफ उन्मुख हुये । अमरीका की असीमित भूमि तथा श्रमजीवियों के 
अभाव के कारण, इन परिवारों का विश्वास था कि आने वाले दीघंकाल तक 
वहाँ आथिक संकट उत्पन्न नहीं हो सकता था और ऐसी परिस्थिति में अधिक 
से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिग्रे बड़े-बड़े परिवारों से अधिक लाभ पहुँच 
सकता था। तत्कालीन अमरीका में बाल श्रमिकों की प्रथा भी विद्यमान थी । 
अतएवं आर्थिक रूप से कोई भी परिवार अत्यन्त शीघ्र ही सम्पन्त हो सकता 
था । आँकड़ों के अनुसार अधिकतर उपनिवेंशियों को प्रत्येक दो वर्ष में एक 
बच्चा पैदा हो पाता था और इनमें से अधिकतर 20 तथा 25 वर्ष तक यह 
विधि जारी रखते थे । एक व्यक्ति दो तथा तीन औरतों से शादी कर, प्रत्येक 
बीबी से बच्चे पैदा करता था। यद्यपि मृत्यु दर के कारण 250, बच्चे 
कभी युवा नहीं हो पाते थे परन्तु फिर भी जन्मदर इतनी अधिक थी कि प्रत्येक 
25 वर्ष में जनसंख्या पहले की दुगुनी हो जाती थी । इसी के साथ-साथ ब्रिटेन 
तथा यूरोप के विभिन्‍न राष्ट्रों, द्वीपों से आप्रावसी बहुत अधिक संख्या में 
सुरक्षा की तलाश में अमरीका आ जाते थे । 8वीं सदी में ब्रिटिश शासन ने 
शिल्पकारों तथा विशेष आवश्यक नागरिकों के आप्रावस 'पर प्रतिवन्ध लगा 
दिया फिर भी ब्रिटेन से यह आप्रावस कम नहीं हुआ । इसका यह प्रभाव अवश्य 
हुआ कि विभिन्‍न उद्योगों के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ भी कभी ब्रिटेन की 
आबादी बहुत अधिक नहीं हो पायी परन्तु कुछ व्यक्ति अब भी आप्रावास के 
पक्ष में थे । इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध वहाँ 
प्रेषित किया गया । 

इसी काल में एक नये उपनिवेश जाजिया की भी स्थापना; हुई ब्रिटिश 
सरकार इस क्षेत्न को स्पेन तथा फ्रांसीसी प्रभावों से मुक्त रखना चाहती थी 
परन्तु इसका मुख्य उद्देश्य धामिक ही था। जाजिया वसाने का उद्देश्य लघु 
कृषकों का देश बताता था परन्तु 740 में यह प्रमुख उद्देश्य समाप्त हो गया तथा 
उबनिवेशियों ने अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करा प्रारम्भ कर दिया 
और शर्न:-शर्नें: यहाँ भी जागीरदारों तथा सामन्तवादियों का जन्म होने लगा। 
नीग्रो दास व्यवस्था को वंधानिक कर दिया गया। 75] में अन्ततोगत्वा यह 
साम्राज्य का एक अंग हो गया । 

ब्रिटिश विरोधी आप्रवासियों में फ्रांसीसी प्रमुख थे । 685 में सम्नाद्‌ 
लुई ने फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट के पुजारियों तथा अनुयायियों के साथ अत्याचार 
प्रारम्भ कर दिया । इनमें से बहुतों ने अमरीका में चाल्संटन बोस्टन तथा न्ञयु 
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याक में शरण ली । ये (हयुजनादस) मध्यम वर्ग के लोग थे इनकी कार्यक्षमता 
तथा व्यवहारिकता दोनों ही प्रभावशाली थी। इन्होंने शीघ्र ही अमरीकी 
समाज में अपना विशिष्ट स्थाव बता लिया। अपने आर्थिक तथा धामिक आधार 
में समान होते के कारण ये शीघ्र ही प्यूरिटनवादियों के समान हो गये तथा 
इनका कोई विशिष्ट तथा अलग वर्ग न बन सका । 

इनके अतिरिक्त बहुत से आप्रवासी दक्षिणी पश्चिमी जमं ती से भी आकर 
अमरीका में प्रवासी हुये । इनमें से प्रमुख स्विटजरलैण्ड तथा पैलेटिनेट क्षेत्रों से 
आये थे । मध्यकालीव सामाजिक व्यवस्था इस आप्रवास का प्रमुख कारण थी । 
जागी रदारों, सामन्तों तथा भूमिधरों द्वारा निम्न वर्ग के गरीब तथा 
भूमिहीत कृषकों पर किये गये अत्याचार के कारण ये जमंनवादी भी अन्य 
यूरोयीयनों के सदृश्य अमरीका में प्रवास करना अधिक उपर्युक्त समझते थे । फ्रांस 
के लुई 4 के बार-बार जर्मनी पर आक्रमण से भी वहाँ की आर्थिक व्यवस्था 
शोचनीय हो गयी थी | इन आशथिक कारणों के साथ धामिक तत्वों की भीं 
न्यूनता नहीं थी । सुधार युग में जन्मे विभिन्‍न धर्मों पर रोमन कंथोलिकों के 
अत्याचारों ने उन्हें स्वतंत्रता की ओर आप्रवासित होने की चेतना प्रदान की । 
यह आप्रावास 70 के पश्चात्‌ अत्यधिक तीत्र हो गया । इन जमेनवासियों 
में से अधिकांश दासों के रूप में अमरीका पहुँचे । इनमें से अधिकांश समुद्री 
यात्रा में ही समाप्त हो जाते थे शेष अपने स्वामियों के अत्याचारों से । परन्तु जो 
शेष रह जाता था वह निश्चित ही अन्त में स्वयं अपनी भुमि तथा स्वतंत्रता का 
अधिकारी हो जाता था। यही आकर्षण उन्हें विभिन्‍न संकटों के पश्चात्‌ भी 
दासों के व्यापारियों के पास ले जाता था जो उपनिवेशियों के प्रतिनिधि तथा 
जलपोतों के स्वामी होते थे। यद्यपि जमंवी तथा निवासी उत्तरी 
कौरोलिता, जाजिया तथा न्युयाके गये परन्तु पेनसिलवेनिया ने उन्हें सर्वाधिक 
आकर्षित किया । इस आकपषंण का कारण वहाँ की धर्म निरपेक्षता तथा रोज- 
गार की अपार सम्भावनाएँ थी । फिलाडेल्फिया के पश्चिमी क्षेत्रों में प्रमुखतया 
जम॑न निवासी बस गये । ये शिल्प तथा तकनीकी दोनों क्षेत्रों में ब्विटेन से 
आगे थे । इन दोनों में लेकास्टा को उपनिवेशों का एक प्रमुख शिल्प केन्द्र बना 
दिया । इनकी सुप्रसिद्ध तकनीकी वस्तुओं में राइफल प्रमुख थी। राइफल 
निर्माण के क्षेत्र में इन्होंने अन्य सभी जातियों तथा उपनिवेशों से अधिक प्रगति 
की । इन्हीं राइफलों का नाम बाद में 'केन्ट की राइफल' हुआ । इसके अति- 
रिक्त कन्जेस्टोगा के डिब्बे बनाने के क्षेत्र में भी ये प्रमुख रहे । इन्हीं डिब्बों 
में विभिन्‍न परिवारों ने पश्चिम की तरफ प्रसार किया । - 

जरमंत आप्रावासियों के समान ही स्काटलैंड तथा आयरलैंड के निवासयों 
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ने भी अमरीका के विभिन्न उपनिवेशों को प्रवासित किया । ॥7वीं सदी में 
ब्रिटेन ने उत्तरी आयरलेण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में केथोलिक आयरिशों के विद्रहों- 
के दमन के पश्चात्‌ स्काटलेण्ड के प्रोटेस्टेन्ट धर्मानुयायियों को प्रवासित कर 
दिया था । ये प्रेसवाईटोरियन चर्च संगठन को मानने वाले कैलिवनवादी लोग 
थे। इन्होंने अपने श्रम तथा अनुशासन के आधार पर इस क्षेत्र (उत्तरी 
अलस्टर) को कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी वना दिया। इसी के अन्त 
में उनकी समानता को ब्रिटिश विधि ने भ्रष्ट करना प्रारम्भ कर दिया । इन 
विधियों का ध्येय ब्रिटिश कृषि तथा उद्योगको सुरक्षा प्रदान करना था । इस 
प्रकार 74 में सर्वप्रथम स्काट आयरिश आप्रवासियों ने क्मरीका के लिए 
प्रस्थान किया। इनके साथ ही साथ कैथोलिक आयरिश भी अमरीका आये थे 
परन्तु उन्हें अपने धर्म॑ की स्वतंत्नता प्राप्त न होने के कारण, वे कोई विशेष प्रभाव 
ने बना सके | इन स्काट आयरिश आगमग्रवासियों को भी पेनसिलवेनिया का 
उपनिवेश अधिक सुविधा जनक प्रतीत हुआ तथा जमंन लोगों के बाद इन्हीं की 
जन संख्या पेन्सिलवेनिया में दिवतीय स्थान पर हो गयी । जर्मन नागरिकों के 
विपरीत इन्होंने राजनेतिक मतभेदों में अधिक भाग लिया । पेच्सिलवेनिया के 
पश्चात्‌ ये स्काट आयरिश दक्षिण की तरफ, जाजिया एवं करोलिना में प्रवा- 
सित होने लगे । क्रान्ति के समय तक लगभग सभी दक्षिणी सीमान्त्गंत भाग 
स्काट आयरिश जातियों से परिपूर्ण थे । 
इस प्रकार इन उपनिवेशों में ब्रिटिश, डच तथा स्वीडिश जातियों के 
साथ फ्राँसीप्ती, स्वित, स्काट तथा आयरिश भी थे । इनके अतिरिक्त रोड, 
न्‍्युयार्क, तथा दक्षिणी करोलिना में यहूदी तथा इटली आदि अन्य देशों के 
नागरिक भी अमरीका आकर विभिन्न उपनिवेशों में प्रवासित हो गये थे। 
ऋतनन्‍्ति से पूर्ण इन विभिन्न जातियों में अन्तर्जातीय विवाह सम्मेलन का प्रारम्भ 
हो गया था। वहां पर विभिन्न रक्त के लोगों से यौगिक रूप में एक नयी जाति 
का प्रारम्भ हो चुका था । 
इन आप्रवासियों के अतिरिक्त 8वीं सदी में एक अन्य तत्व ने भी 
जनसंख्या को अत्यधिक प्रभावित किया था। 700 में लगभग २ लाख नीग्रो 
अमरीका में निवास करते थे । तत्पश्चात्‌ नीग्रो व्यापारियों ने अफ्रीका के 
पश्चिम तट से नीग्नो का आयात कर पश्चिमी हृवीप समूह तथा दक्षिणी उप- 
निवेशों को पहुंचाना प्रारम्भ किया । इस आयात की दर लगभग 3500 नीग्रो 
प्रतिवर्ष थी। इस प्रकार 763 में समस्त १३ उपनिवेशों की जनसंख्या लग 
भग 4 लाख हो गयी थी | यद्यपि दास प्रथा लगभग सभी उपनिवेशों में प्रच- 
लित थी परन्तु उत्तरी मैरीलैण्ड तथा डैलाबेयर में इस अर्थ-व्यस्था का कोई 
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निश्चित तत्व नहीं था। नीग्रो को मुख्यतः घरेलू कार्य करने के लिए रोजगार 
प्राप्त था परन्तु दक्षिणी उपनिवेशों के क्षेत्र में बहुत ही शीघ्र इन नीग्रो दासों 
की संख्या श्वेत दासों के प्रशासन के लिये विभिन्न नयी विधियों का जन्म हुआ 
जो अत्याचार शोपण तथा पीड़ा पर आधारित थी । इन विधियों के विरुद्ध 
थोड़े से विद्रोह भी हुए परन्तु उन सभी विद्रोहों का दमन कर दिया गया 
यद्यपि क्रान्ति के पूर्व ही दास प्रथा के विरुद्ध पेन्सिलवेनिया में आवाज उठने 
लगी थी परन्तु श्वेत अमरीकी नीग्रो दासों को रंग के आधारपर निम्न समझते 
थे | इसके साथ ही साथ इन उपनिवेशों में नीग्रो दासो से समिश्रण के विरुद्ध 
विभिन्‍न विधियों का निर्माण किया गया था जिनके कारण नीग्रो दास प्रथा 
का उन्मूलन लगभग असम्भव हो गया था । वे किसी आधार पर यह मानने 
को तैयार न थे कि नीग्रो और श्वेत एक साथ रह सकते हैं तथा उनमें किसी 
भी प्रकार.की समानता सम्भव है। इनके विचार में इस प्रथा के उन्मूलन का 
मार्ग केवल यही था कि इन्हें वापस अफ्रीका भेज दिया जाय अथवा इन्हें 
अमरीका में किसी अन्य भाग में प्रवासित किया जाय परन्तु इसकी भी सम्भा- 
बना नहीं थी । इस भावना के कारण उनकी रंगभेद नीति प्रकट होती है जो आज 
भी पूर्णतया समाप्त नहीं की जा सकी है । शेष श्वेत अमरीकी, यद्यपि दास 
प्रथा के विरुद्ध थे तथा आने वाली सदी में दास-प्रथा का उत्मूलन भी हो 
गया परन्तु मालव समानता का वास्तविक ध्येय पूर्ण न हो सका । 
तत्कालीन सिद्धान्तों के अनुरूप ब्रिटिश नीतियाँ उपनिवेशों को कच्चे- 
माल के स्रोत के रूप में विकसित करने के पक्ष में रही । उनका ध्येय था कि ये 
उपनिवेश, प्रत्येक स्थति में मात्‌ राष्ट्र के अधीन रहें । साभ्राज्यिकंतंव का 
आधार अमरीका से कच्चा माल प्राप्त कर वहाँ ब्विटेन से तंयार माल निर्यात 
करना था। इस प्रकार ब्रिटिश. अपने आर्थिक साम्राज्य को अन्य सभी देशों से 
अधिक सुदृढ़ करनेकी तरफ अग्रसारित था। ये नीतियां व्यापार तथा जहाजरानी 
अधितियमों द्वारा पूरी की गयी । प्रारम्भ से ही अमरीका के उपनिवेश बृटिश 
नीतियों के विरुद्ध थे परन्तु 770 से पू्र ये मतभेद संघघंप का रूप न ले सके । 
औपनिवेशिक व्यापार के प्रशासन के लिए सर्वप्रथम पद 620 में वर्जीनिया 
की स्थापना के अवसरपर लिया गया । यह निश्चित किया गया कि वर्जीनीया 
से तम्वाक्‌ का निर्यात केवल ब्रिटेन को ही किया जा सकता था | इसके साथ 
ही साथ यह वन्धत भी था कि यह व्यापार अथवा नियात्त केवल ब्रिटिश जल 
पोतों द्वारा ही होगा परन्तु 650 के गृहयुद्ध के अवसर पर यह सुविधा हालौण्ड 
निवासियों ने हस्तगत करली । 650 में पुनः कामनवेल्थ शासन ने एक 
जहाजरानी अधिनियमके अन्तर्गत समस्त उन व्यापारोंको निपिद्ध घोषित कर 
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दिया जो विदेशी जलग्ोतों पर किये जाते थे परन्तु कामनवेल्थ ने इन अधिनि- 
यमों की प्रशासनिक सुरक्षा के प्रति अधिक रुचि नहीं प्रदर्शित की। इसी 
प्रकार 650 में चालूर्स दृतीय के शासन कालमें एक अधिनियम के द्वारा समस्त 
व्यापारों को ब्रिटिश अथवा औवनिवेशिक जलपोतों तक सीमित कर दिया गया। 
इस अधिनियम के आधार पर तम्बाकू तथा शक्कर का नियात केवल ब्रिटेन 
को ही किया जा सकता था। 663 में लोकसभा ने एक अधिनियम के 
आधार पर यह निश्चित कर दिया कि उपनिवेश केवल ब्रिटेन से ही सीधे 
सामानों का आयात तथा क्रय कर सकते थे । इस प्रकार जहाजरानी के उपरोक्त 
तीन अधितियमों के आधार पर ब्रिटिश व्यापारियों को असीमित लाभ प्राप्त 
होना प्रराम्भ हो गया | यद्यपि उपनिवेशों का ध्येय औपनिवेशिक व्यापार की 
सुविधा प्रदान करता था तथापि में पश्चिमी द्वीप समूह के साथ ही केवल 
व्यापारिक समन्वय रख सकते थे। यद्यपि चेसापीक उपनिवेशों में.इन 
अधिनियमोंका विरोध नहीं हुआ परन्तु नव ब्रिटेन उपनिवेशों में प्रारम्भ से ही 
ये अधिनियम अरुचिकर रहे । ये उपनिवेश अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने 
तथा अधिनियमों का पालन करने के अभ्यस्त थे । बोस्टन के व्यापारी प्रारम्भ 
से ही इन अधिनियमों का विरोध, शक्कर एवं तम्बाकू दोनों को यूरोप निर्यात 
करके, करने लगे थे । अन्ततोगत्वा 684 में उपनिवेश को साम्राज्य के 
अन्तगंत सम्मलित कर लिया गया। यहाँ पर एक शासकीय राज्यपाल को भीं 
प्रेषित कर दिया गया । दो वर्षोके पश्वात्‌ समस्त नव ब्रिटेन उपनिवेशों को एक 
में मिलाकर एक नव ब्रिठेत अधिनियम (अधिराज) क्री स्थापना कर दी गयी । 
न्युयार्क तथा न्यूजेरेसी को भी बद में इसमें मिला लिया गया । सरएण्डोस 
को वहाँ का राज्यपाल नियुक्तकर दिया गया । एण्ड्रोस ने वहाँ पर पूर्व अधि- 
नायकीय शक्ति से शासन करना प्ररम्भ कर दिया | वह किसी भी (प्रकार के 
प्रतिनिधित्व के विरुद्ध था 
689 का वर्ष ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य शत (00) वर्षीय युद्ध के 
आरणम्भिक अध्याय के रूप में जाना जाता है। इस संबर्ष का वह पक्ष जिसने 
उपनिवेशी अमरीका को प्रभावित किया केवल 763 में ही स माप्त हो 
सका परन्तु वास्तव में यह संघर्ष सम्पूर्ण विश्व पर अधिकार हेतु प्रारम्भ हुआ 
तया उसने अमरीका के स्वातंत्नय संग्राम, फ्रांस की कऋान्ति तथा नेपोलियन के 
युद्दों को प्रभावित किया । सागरों पर अधिकार करने के इस संघप॑ में चार 
महत्वपूर्ण युद्ध हुये जो अमरीका के इतिहास में सम्राट विलियम के, 689- 
697 के, साम्राज्ञी एनी के तथा ! 702-773 के युद्धों के रूप में प्रसिद्ध है । 
सम्राट जाजं के उपनिवेशियों ने केप ब्रिटेन के फ्रांसीसी किले सुई वर्ग पर 
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अधिकार कर लिया परन्तु 748 के एक्स ला शैपल की संधि में ब्रिटेत को 
यह किला वापस करना पड़ा जिसके प्रत्यावत॑न् में फ्रांस ने मद्रास (भारत) 
को वापस किया | इस प्रकार यह युद्ध विश्व स्तर पर प्रभावी था। इसी 
प्रकार यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 755 में प्रारम्भ हुआ जबकि अमरीका में यह 
युद्ध 4754 में ही प्रारम्भ हो गया था। 7638 में पेरिस शान्ति समझौते में 
ब्विटेत ने पुनः अपने औपनिवेशिक साम्राज्य को बढ़ा लिया । 

इस औपनिवेशिक काल के मध्य ब्रिटेन ने जिस प्रकार विदेशी युद्धों में 
भाग लिया, उद्ती प्रकार वहाँ पर सम्राट्‌ तथा सदन के मध्य भी संघर्ष चल 
रहा था। इस संघर्ष में सदन की सर्वोच्चता सिद्ध होते ही उपरोक्त युद्ध 
प्रारम्भ हुये थे। तत्कालीन सदन की सर्वोच्चत्ता' के पश्चात्‌ भी औपनिवेशिक 
संघर्षों में न्‍्यूनता नहीं आयी वरन्‌ उपनिवेशों की वृद्धि हुई। इस प्रकार यह 
सिद्ध हो जाता है कि उपनिवेशों के पीछे कार्य करने वाली शक्तियां व्यापारिक 
तथा आर्थिक थी न कि व्यक्तिवादी । 660 में पुन॑स्थापन के पश्चात्‌ भी 
चार्स द्वितीय तथा जेम्स द्वितीय ने: सदन के विरुद्ध अपनी शक्तियों की 
वृद्धि का प्रयास जारी रखा । यहाँ तक की जेम्स ने कैथोजिक धर्म को खुला 
समर्थन प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप 688 की रकत- 
हीन क्रान्ति ने अन्तत्तोगत्वा जेम्स को विस्थापित कर सदन की सर्वोच्चता 
स्थापित कर दी_। विलियम तृतीय केवल एक राष्ट्रपति चिन्ह के रूप में ही 
शेष रह गया। इस क्रान्ति ने अमरीका को भी प्रभावित किया तथा वहाँ 
एण्ड्रोस के शासन को उखाड़ फेंका गया । सभी धर्मो को समानता का स्तर 
प्रदान कर प्रोटेस्टेण्ट धर्म को आराधना का अधिकार प्रदान कर दिया गया 
४ यद्यपि 688 की क्रान्ति अमरीकी उपनिवेशों के इतिहास में विशेष महत्व- 
पूर्ण स्थान नहीं रखती है परन्तु यह्‌ तथ्य स्पष्ट है कि इसके पश्चात्‌ ब्निटेन की 
व्यापारिक, आर्थिक तथा औयनिवेशिक नीतियाँ अधिक विस्तृत हो गयी । उप- 
निवेशों में औद्योगिक विकास पर 699 के अधिनियम द्वारा रोक लगा दी गयी । 
750 में उपनिवेशों को लोहे के सामान निर्मित करने पर रोक लगा दी यई । 
793 के मोलेसिस अधिनियम ने उपनिवेशों के स्पेती पश्चिमी द्वीप समूह तथा 
फ्रांसीसी पश्चिमी द्वीप समूह के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उन वस्तुओं 
की संझ्या बढ़ गयी जिन्हें केवल ब्रिटेन को हो निर्यात किया जा सकता था । 
शक्कर, शोरे तथा स्प्रिट में विदेशी आयात पर तटठकर बढ़ा कर उपनिवेश्ों 
को केवल ब्रिटेन से आयात करने लिये प्रोत्साहित किया गया । पर इन सभी 
अधिनियमों का समस्त उपनिवेश किसी न किसी प्रकार उल्लघंन किया ही करते 
थे। इन समस्त अधिनियमों का निर्माण ब्रिटेन में मात्त व्यापार को सुरक्षा के ध्येय 
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से किया जाता था। यद्यपि इन अधिनियमों से मातृ राष्ट्र ब्रिटेव के साथ-साथ 
उपनिवेशों को भी लाभ पहुँचता था। उन्हें किसी प्रकार के बाजार की कमी 
नहीं रहती थी क्योंकि द्विटेव वासियों को भी उपनिवेशों के तैयार माल खरीदने 
के लिये बाध्य किया जाता था। उन सभी व्यापारों पर तटकर तथा अन्य कर 
अधिक लगाये जाते थे, जिनका व्यापार केवल विदेशी बाजारों से होता था । 
ब्रिटेतवासी, इंगलैण्ड में तम्बाकू की कृषि नहीं कर सकते थे । इस प्रकार 
ब्रिटेन ने उपयुक्त अधिनियमों की सहातया से एक विशिष्ट साम्राज्यिक प्रारूप 
तैयार कर लिया था | 

उपनिवेंशों के आथिक स्वरूप पर जहाँ ब्रिटेन की सांम्राज्यिक नीतियों 
का एकाधिकार था वहाँ ब्रिटेत अपनी राजनतिक सर्वोच्चता स्थापित करने में 
असमर्थ था । प्रत्येक उपनिवेशक की अपनी एक विधानपालिका थी तथा रोड 
एवं कनेक्टीकट द्वीपों के अतिरिक्त प्रत्येक उपनिवेशों का राज्यपाल ब्रिटेन 
द्वारा नियुक्त होता था । निम्न सदन में सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार 
का अधिनियम था तथा उच्च सदन में नामांकित गणमान्य नागरिकों का 
निर्वाचन होता था | समस्त साम्राज्य पर लोकसभा का अधिकार था तथा वह 
किसी भी उपनिवेश के लिये अधिनियम बचा सकता था एवं किसी भी उप- 
निवेशी विधान पालिका के अधिनियम को चुनौती प्रदान कर निरस्त कर 
सकता था । 

उपनिवेशों में भी विरोधी शक्तियां कार्य कर रही थी। राजन तिक क्षेत्र 
में राज्यपालों के पद का सम्मान शने:-शर्नं: समाप्त होता जा रहा था तथा 
ब्रिठेत के सदवीय संघर्ष का परिलक्षण उपनिवेशों में स्पष्ट था। वहाँ पर भी 
विधान परिपदों के अधिकारों के लिये संघर्ष की भूमिका बनती जा रही थी परन्तु 
मताधिकार की समाप्ति द्वारा प्रतिवन्धित होने से यह संघर्ष लोकतांतिक न' 
रह गया था क्योंकि संघर्षो का लक्ष्य लोकमत की सर्वोच्चता में निहित नहीं 
था। यही कारण था कि अमरीका के स्वातंत्य संघषं तथा संविधानों के 
निर्माण के अवसर पर संघर्षो ने तिग्रुणात्मक स्वरूप प्राप्त कर लिया था | 
एक स्थान पर जहाँ विधान परिपषदें, लोकसभा के अधिकारों से मुक्त होकर 
स्वतंत्नना के लिये संघवं रत थी दूसरी ओर स्वयं अमरीकी नागरिकों में अभि- 
जात वर्ग के विरुद्ध लोकमत की स्थापना हेतु संघर्ष की भूमिका तंयार हो 
चुकी थी । 

उपनिवेशों की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ वहां वृद्धिरत समृद्धि ने 
एक नवीन चेतना तथा प्रवृत्ति को जन्म दिया जिसका क्रिस्टलीकरण उस शक्ति 
के निर्माण में हुआ जिसने मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा लोकमत पर आधारित 
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राजनैतिक शक्ति तथा स्वतंत्र विचार धारा के लिये 8 वीं सदी के उत्तराध॑ में 
प्रंयास प्रारम्भ कर क्रान्ति को जन्म दिया । सम्भवतः अमरीका के इस नवीन 
समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य इसकी आथिक समानता थी । लगभग 
सभी नगरिकों को समान रूप से सस्ती भूमि उपलब्ध थी । वहां पर बहुत बड़े 
वर्ग के रूप में श्रमिक वर्ग भी नहीं था। यद्यपि वहां उच्च तथा निम्न वर्ग 
थे परन्तु उनके मध्य का अन्तर उतना बड़ा नहीं था जितता कि यूरोप अथवा 
विश्व के अन्य किसी देश में था। वास्तव में यह यूरोप का आथिक तथा धामिक 
वर्गीकरण ही था जिसने अमरीका की आवादी को बढ़ाया था। और भव यही 
दोनों कारण अन्त में स्वयं अपने समाज की रचना में किसी भी भांति प्रश्नय नहीं 
पा सकते थे यद्यपि असमानता तथा धामिक विभिन्‍नता उपस्थित थी परन्तु इसकी 
शक्ति एक वर्ग की शक्ति नहीं थी एतएवं सामन्तवादी तथा सर्वहारा दोनो वर्गों 
की अनुपस्थिति में अमरीका ने मध्यम वर्ग का विकास किया। फ्रौकलिन ने 
स्वयं यह स्वीकार किया है कि अमरीका में बूरोप के सदृ्श उच्चतथा निम्न 
वर्ग नहीं थे । 

अमरीका के एक विशिष्ट चरित्न के विकास में भी बंहां की परिस्थिति 
प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी । प्रत्येक को समान अवसर प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
भी कुछ व्यक्तिवारी गुण समाज में उत्पन्त हुये । विभिन्‍न व्यक्तियों में महत्वा- 
कांक्षा.की अधिकता ने उन्हें अपेक्षाकृत अधिक श्रम की तरफ उत्प्रेरित किया; 
उन्होने अधिक दासों की नियुक्ति की तथा समय के साथ साथ वे अधिक अमीर 
भी हुये यद्यपि यह अन्तर बहुत अधिक नहीं था परन्तु एक समान वर्ग के ऊपर 
आर्थिक उपलब्धियों के विभिन्‍न चरणों पर पहुंच जाना ही इस प्रवृति को जन्म 
देने के लिये पर्याप्त था जब कि स्वयं कीं श्रमहीनता, अनुशासनहीनता तथा महत्व- 
हीनता ही वास्तव में उसकी गरीबी का कारण होती है । पुर्वजन्म, भाग्य अथवा 
इस प्रकार की किसी भावना को वहाँ के आथिक स्वरूप ने प्रश्नय नहीं दिया । 
अध्यात्मवाद हीत समाज के विकास ने व्यक्ति को भौतिक वादी बनाना प्रारम्भ 
कर दिया । उनके विचार में सफलता का उत्तरदायित्व किसी अन्य पर नहीं 
अपितु साहस, श्रम तथा अनुशासन में निहित होता है । 

प्रारम्भ में अमरीकी उयनिवे मगों की राजनैतिक गतिविधियाँ अभिजातवर्ग 
द्वारा संचालित थी। मत का अधिकार, विधान, परिषद के निर्माण तथा 
आय के विभाजन इन सभी स्थानो पर उच्च वर्ग का एकाधिकार था परन्तु इसके 
साथ ही साथ लोऊतांन्षिक प्रवृत्तियों का भी जन्म हो रहा था। इस नवीन 
प्रवृति ने अमरीकी समाज में एक मतभेद को जन्म दिया जो कान्ति युग में 
संघर्ष के रूप में स्पष्ट होकर आ गई । इन मतभेदों को श्रमुख प्रश्नय देने का 
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कार्य राजनैतिक अधिकार", भूमि पर अधिकार सिक्के तथा धर्म ने किया । 
राजनैतिक अधिकारों की चर्चा इसके पूर्व भी की जा चुकी है कि किस प्रकार 
वहाँ राजनतिक एकाधिकार तथा सम्पत्ति के आधार पर मत के अधिकार का 
विरोध प्रारम्भ हो गया था। समाज में विभाजन का दूसरा कारण वहाँ के 
कृषकों हारा रिक्त भूमि पर अधिकार करने का था । उनके विचार में कोई भी 
उन रिक्त भूमि पर श्रम करके. उन्हें अधिकृत कर सकता था परन्तु इसी के 
विरुद्ध दूसरा वर्ग भी आथिक एकाधिकार में रुचि के कारण इस प्रवृत्ति को 
अवेधानिक मानता था। तीसरे स्थान पर सिक्‍कों की समस्या थी । तत्कालीन 
अमरीका में सोने तथा चाँदी का अभाव होने से सिक्के आयात करने पड़ते थे । 
वहाँ समय-समय पर सिकको का अभाव भी हो जाता था। साथ ही वापि- 
ज्यिक बेकों का भी अभाव था। वस्तु विनिमय के आथिक स्वरूप पर ही समाज 
निर्भर था । 690 के पश्चात मैंसाचूसेट्स में एक प्रकार के ऋण के बिल' 
का प्रारम्भ हुआ | ऋण लेने की समस्या कृषकों के लिये सर्वाधिक थी। 
तत्कालीन अमरीका को वास्तव में पेपरमनी (कागज के नोटों) की आवश्यकता 
थी । उसकी अनुपस्थिति ने मैत्ताचूसेद्स तथा रोड में एक अभूतपूर्व संघर्ष 

ऋणदाता तथा ऋणो के मध्य प्रारम्भ कर दी | उच्च वर्ग तथा प्रजाताँत्िक 
प्रवृतियों ने धामिक क्षेत्रों में भी अपना संघर्ष प्रारम्भ रखा। परन्तु 730-740 

में अमरीका के उपनिवेणों में 'महान पुर्नंजागरण' का प्रवेष हुआ । इस पुर्तेजाग- 
रण का प्रारम्भ न्यू इंगलेप्ड, जेरेसी तथा पेनसिलवेनिया में हुआ । इसका श्रेय 
ब्रिटेन के यात्री 'जाज॑ व्हाइटफील्ड' को प्राप्त है । धीरे धीरे यह धारा दक्षिण 
की तरफ भी प्रवाहित हुई। धनीं व्यापारियों पर इसका प्रभाव नगण्य रहा। 

इस प्रकार इस प्रवृति ने धर्म में लोकतांत्रिक स्वरूप को विकसित किया एवं 
चर्च तथा राज्य के विभाजन की भी मांग रखी। औपनिवेशिक समाज के वर्गों 
में उत्पन्न इन मतभेदों ने एक क्रान्तिकारी वातावरण को जन्म देना प्रारम्भ 

किया, जिसने सर्वप्रथम मातुदेश ब्रिटेत के साम्राज्यवाद के विरुद्ध अस्त्न उठाया 

तत्पश्चात प्राकृतिक विधि तथा मानवता के आधार पर समाज को संगठित 

किया। इस प्रवृति तथा वातावरण के लिये 8वीं सदी की बौद्धिकता, सांस्कृतिक 

चलन, धाभिक विक्रास, सामाजिक सिद्धांत, वैज्ञानिकता तथा दाशंनिकता 

एवं साहित्य तथा कला सभी किसी न किसी प्रकार उत्तरदायी थे । 

उत्तरी अमरीका के ब्रिटिश उपनिवेशों के प्राथमिक जीवन काल ने 

वन्य देश के विभिन्‍न तत्वों से संघर्पं किया परन्तु काल परिवर्तन ने औपनि- 

वेशिक समाज को सुदुढ़ता, समृद्धता/प्रौद़ता तथा वौद्धिकता से परिपूर्ण करना 

प्रारम्भ कर दिया। नागरिकों ने शिक्षा तथा उच्च अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित 
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करना प्रारम्भ कर दिया । 704 में सर्वप्रथम उपनिवेशों ने समाचार पत्च 
देखा । 8 वीं सदी में विधिवेत्ताओं, वक्‍ताओं, चिकित्सकों तथा दाशनिकों 
की संख्या में वृद्धि हुई । 38वीं सदी के प्रारम्भ में उपनिवेशों में न केवल 
मौलिकता का ही विकास हुआ अवितु इसने वौद्धिक प्रसार को भी अनुभव 
किया। यद्यपि वौद्धिकता के लिये अमरीका बहुत अधिक सीमा तक यूरोप 
पर ही निर्भर था तथापि शिक्षा की चरम सीमा में अमरीकी सिद्धान्तों 
में परिवर्तत प्रारम्भ हो गये क्योंकि एक नवीन दिशा में विकसित 
होने के लिये अमरीका के पास पर्याप्त भूमि तथा अन्य आवश्यकतायें उपलब्ध 
थी । यह सदी वास्तव में बौद्धिकता के युग के रूप में आयी थी | इस युग ने 
प्राकृतिक विज्ञान के विकास में सहयोग किया तथा मध्य-युगीन उन सभी 
दर्शनों तथा सिद्धान्तों को निष्प्रयोजन सिद्ध कर दिया जो केवल अनुमानों पर 
आधरित थी | इसके विपरीत अनुभवों तथा वेज्ञानिक प्रयोगिकता पर आधा- 
रित सिद्धान्तों को मान्यता मिलनी प्रारम्भ हो गई। न्‍्यूटन ने इसी युग में 
अपने सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया तथा ब्रह्माण्ड के नवीन स्वरूप को प्रायो- 
गिक आधार पर सिद्ध किया । इस नवीन युग परिवर्तन मे लोगों में ईश्वर की 
उपस्थित को तो चुनौती नहीं दी परन्तु उन्होने ईश्वर के हस्तक्षेप को अस्वी- 
कार कर दिया । उनके विचार में यह जीवन अधिक उपयुक्‍त तथा संयतत था । 
उसके विकास का ध्येय. ही वास्तविक ध्येय था। इसके विपरीत पराजन्म 
सिद्धान्तों तथा मृत्युपरान्त जीवन के लिये घामिक आधार पर कार्य करना 
मूखंता धी। इसी सदी ने स्वर्ग तथा नरक की निराशाओं से दूर एक 
आशाजनित जीवन की सफ्लता के लिये प्रयास करने का आंवाहन किया । 
न्‍्यूटन के ब्रह्माण्ड में जिस प्रकार सभी उपग्रह स्वतंत्र रूप से विचरण 
करते हुये भी एक प्राकृतिक अधिनियम से वचे थे उसी प्रकार यह कल्पना की गई 
कि इस विश्व में भी स्वतंत्रता तथा कानून को एक साथ स्थापित करना सम्भव 
था । इस क्षेत्र में सर्वप्रथम 'जॉनलॉक ने अपने सिद्धान्तों को प्रतिषधादित किया, 
जिसके आधार पर ग्रत्येक मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे जिसमें 
सर्वाधिक मौलिक जीवन, स्वतंत्नता तथा सम्पत्ति की सुरक्षा प्रमुख थी । उन्होंनें 
यह स्वीकार किया कि ऐसे शासन की स्थापना होनी चाहिये जिसमें ये सभी 
सुविधायें जनसामान्य को उपलब्ध हों। उन्होने 'सामाजिक साझेदारी के 
आधार पर शासन के गठन की परिकल्पना की, तथा यह बताया कि व्यक्ति, 
राज्य से अधिक विशिष्ट है। वह उन सभी कार्यो को करने के लिये स्वतंत्र है 
जिनसे समाज के किसी अन्य भाग को हानि नहीं पहुंचती हो । इसाई धरम के 
इस विश्वास को कि प्रत्येक व्यवित में वास्तव में बुराईयों के प्रति आकर्षित होने 
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की उत्कंठा होती है इसलिये उस पर कठोर शासन आवश्यक है” को निराधार 
सिद्ध कर लाँक ने आशावादी सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार 
प्रत्येक नवजात शिशु का मस्तिक एक कोरे कागज के रूप में होता है तथा 
उसपर वातावरण के प्रभावों द्वारा परिवतंन होता है। अतः अच्छे वातावरण 
को उपलब्ध कराकर अच्छी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता था। 
इसी प्रकार के सिद्धान्तों का प्रतिपादन अथंशास्त्न में भी हुआ । प्रत्येक 
व्यक्ति को व्यापारिक तथा वाणिज्यिक सुविधा तथा स्वतंत्रता प्राप्त होती चाहिये 
तथा उसपर शासन का अधिकार नहीं होना चाहिये। फ्रांसीसी अर्थंशास्त्रियों 
(फिजियोक्रेद्स) ने रूढ़िवादी आ्थिक स्वरूप के विपरीत नवीन 
आशिक सिद्धान्तों (लेसेज फेयर) का सिद्धान्त प्रदान किया । उन्होंने यह बताया 
कि “अर्थ का श्रोत केवल भूमि है तथा राष्ट्र केवल कृषि के विकास से सम्पन्न 
हो सकता है ।' 776 में सर्वाधिक चर्चित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने “वेल्थ 
आफ नेशन्स” प्रकाशित की। उन्होंने यह वताया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी सम्पन्नता के लिये प्रयास करने का पूर्ण अधिकारी हो जाये तो सर्व 
साधारण का लाभ हो सकता है । उसके अनुसार आर्थिक न्याय तथा शोपणों 
के लिए जिम्मेदार एक मात्र सरकार थी जो हर स्तर पर हस्तक्षेप करने को 
अधिकारिणी थी । 
बौद्धिक युग के दार्शनिक भी ईश्वरीय नियमों, प्रवृति तथा विवेक में 
विश्वास रखते थे परन्तु उन्हें स्थापित संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं था । ये 
सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन में विश्वास करते थे। उनका विश्वास 
था कि वास्तव में मनुष्य अच्छाइयों तथा आदर्शो की तरफ आकर्षित होता है अतः 
उन्हें उनके प्रयासों से पृथक करना अमानवीय तथा अप्राकृतिक था। यह 
सिद्धान्त विभिन्न दाशंनिकों ने प्रतिपादित किया परन्तु इस क्षेत्र का सर्वाधिक 
चचित दाशंनिक वाल्तेयर का था । रुढ़िवादी संस्थाओं तथा शासन की उस 
आलोचना ने वास्तव में फ्रांसीसी क्रान्ति तथा 9 वीं सदी के उदारवादी आन्दो- 
लनों को जन्म दिया । 
इस युग की साहित्यिक तथा कला के क्षेत्र में उपलब्धियों ने भी बौद्धिक 
युग के निर्माण में योगदान प्रदान किया । इसके साथ ही साथ यह भी कहा 
जा सकता है कि 8वीं सदी के साहित्य तथा कलाकारिता पर बौद्धिक युग का 
प्रभाव परिलक्षित था ! 
. यूरोप के इस वीडिक युग का प्रभाव अमरीका के समाज, संस्थाओं तथा 
सिद्धान्तों पर इतना गहरा पड़ा कि उनको अस्वीकार करना लगभग असम्भव है 
तथा इसका मुख्य कारण यह था कि यह वौद्धिकता जिन सिद्धान्तों को प्रतिपा- 
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दित कर रही थी वह पहले से ही अमरीका के उपनिवेशों में विकसित हो रही 
थी । समानता, स्वतंत्रता तथा आशावादिता के आधार पर इस नवीन विश्व 
में एक नवीन सभ्यता अंगड़ाई ले रही थी। इन दार्शनिकों ने अमरीकी सभ्यता 
का स्वागत किया तथा उपनिवेशों ने उनके सिद्धान्तों की सत्यता में विश्वास 
प्रकट कर उन्हें स्वच्छन्दता से अपनाया । दोनों के इस सहकारिता का अभृतपूर्व 
संगम बेजामिन फ्रेकलिन के व्यक्तित्व में उपस्थित था। वह समान रूप से इस 
नवीन सभ्यत्ता तथा उस नवीन बौद्धिकता का मिश्रण था। उसने मानवीय विवेक 
तथा मानवीय विकास के सम्भावित आशाओं पर विश्वास प्रकट किया । तत्कालीन 
उपनिवेशों की विचारधारा पर उसके व्यक्तित्व, दर्शन, कतंव्य तथा सिद्धान्तों 
का पर्याप्त प्रभाव पड़ा । औयनिवेशिक युग में अमरीका केवल उन्हीं मुल्यों से 
प्रभावित हुआ जो सर्वथा प्रायोगिक थे यद्यपि वे धर्म तथा राजनैतिक सिद्धान्तों में 
रुचि रखते थे परन्तु एक नये महाद्वीप को आवाद करने में उनके पास विशुद्ध 
विज्ञान तथा आदर्शवादी सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिये समय का पर्याप्त 
अभाव था । इन सिद्धान्तों को सहयोग प्रदान करने हेतु कोई आर्थिक आधार 
उपलब्ध न था । यद्यपि अमरीका में कोई प्रथम श्रेणी का सिद्धान्त नहीं प्रति- 
पादित हुआ परन्तु यहाँ लोकतांत्निक प्रकृति यूरोप की अपेक्षा अधिक प्रचलित 
थी । वहाँ 689 में छापेखाने की व्यवस्था हो चुकी थी तथा 765 के पूव 
लगभग ] उपनिवेशों में छपाई का काम प्रारम्भ हो चुका था। 765 तक लग- 
भग 25 समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। इसके साथ ही साथ प्राथमिक, तथा 
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उपनिवेश पर्याप्त प्रगतिशील थे। अमरीका के राज- 
नैतिक दार्शनिक तथा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त को पर्याप्त मान्यता प्रदान 
करने लगे थे । उनके विचार में ब्रिटेन का अधिकार मौलिक अधिकारों द्वारा प्रति- 
बन्धित था। 9वीं सदी में अमरीका ने विज्ञान तथा दर्शन में भी रुचि लेना प्रारम्भ 
कर दिया। इसके साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्न में भी अमरीका का योगदान सर्वंधा 
तवीन था। उन्होंने व्यक्तिगत आर्थिक विकास को प्रभुत्व प्रदान किया । इस प्रकार 
ऋान्ति के पूर्व अमरीका की संस्कृति पर्याप्त विकेन्द्रित हो चुकी थी । संस्क्ृति 
के इस विकेन्द्रिकरण ने उन्हें नयी प्रवृतियों को जन्म देने में सहायता प्रदान की । 
उपनिवेशों को सांस्कृतिक, आथिक, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक विकेन्द्रीकरण ने 
उन्हें स्वतंत्न मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि निर्मित करने में सहयोग दिया । 
उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की सावंभौमिकता को चुनौती प्रदान करने हेतु पर्याप्त 
सांस्कृतिक तथा आर्थिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली । इसके अतिरिक्त उसने कला, 
साहित्य तथा संगीत के क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रगति कर ली थी। एक पूर्ण राष्ट्र 
के निर्माण के लिये सभी आवश्यक तत्वों ने अमरीका के सभी उपनिवेशों में 
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स्थान प्राप्त कर लिया था। विज्ञान के क्षेत्र में जान विन्श्राप तथा फ्रैोकलिन, 
चिकित्सा क्षेत्ष में वलियम डगलस तथा जाँन मार्ग न, दर्शन के क्षेत्र में जोनामन 
एडवर्ड तथा कोल्डन, साहित्य के क्षेत्र में विलियम हिल ब्राउन तथा विलियम 
स्मिथ, इतिहास के क्षेत्र में विलियम ब्रेडफोर्ड और काटन मैथर, पेटिग में रावर्ट 
फेंक, जान कूपले तथा संगीत क्षेत्र में विलियम स्मिथ इत्यादि ने अपने 
योगदानों के द्वारा अमरीका के साहित्य को पर्याप्त समृद्धिशाली बता 
दिया । अमरीका की इन्हीं उपलब्धियों ने इसके उपनिवेशों में यूरोप की सावं- 
भौमिकता को चुनौती प्रदान करने की भावना का जन्म कराया जो अन्ततोगत्वा 
अमरीका के स्वतंत्नता संग्राम तथा संविधान के निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ। 
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बैजामिन फ्रैकलिन (706-790) 





अध्याय ] 


- अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 





क़ान्ति युग 


अमरीका की कान्ति अमरीका के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना 
थी । 763 से 788 के बीच दो दशकों में अमरीका के लोगों,ने _अपना 


एक स्वतंत्र राजनेतिक स्वरूप निर्धारित किया था। इसके साथ ही साथ इस 
काल में उपनिवेशों को 'राज्यों का रूप देकर नये संघीय अमरीका का उदय 
हुआ । अमरीका की यह क्रान्ति कालंएल. वेकर के अनुसार एक नहीं अपितु दो 
क्रान्तियों का सम्मेलन थी। प्रथम बाह्य क्रान्ति' थी जिसके अंतर्गत उपनि- 
बेशों में ब्रिटेत' के विरुद्ध, विद्रोह-किया ग्रयातथा जिसका कारण उपनिवेशों 
व ब्रिटेन के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष था । द्रतीय 'आऑन्तरिक क्रान्ति थी । 
जिसका प्रयोजन स्वतंत्रता के पश्चात अमरीका के भविष्य की रूपरेखा का 
निर्धारण था । इस समय सामाजिक वर्गों में यह द्वन्द व्याप्त था कि ब्रिटिश 
अधिपत्य समाप्त होने के बाद अमरीका पर उच्च वर्ग का शासन होगा अथवा 
“निम्त वर्ग का। ॥ 

अमरीका के इतिहास का यह युग ज्ञान एवं विवेक' का युग था। 
सत्तरहवीं सदी के उत्तराध॑ में अमरीफा के दार्शनिकों, विद्धनों एवं वैज्ञानिकों 
ने धर्म एवं सत्ता को समर्ंत देने की अपेक्षा विवेक शक्ति के विकास पर 
बल दिया । इस नवीन विचारंधारा ने पुरातंव मान्यताओं को क्रान्तिकारी 
आघात पहुंचाया । प्रप्तिद्ध वैज्ञानिक वेंजामिन फ्रेंकलिन (!706-90) द्वारा 
प्रतिपादित प्रबुद्ध जीवन दर्शन ने उपनिवेशों पर साम्राज्यवांदी ब्रिटेन की शविति 
को निश्चित रूय से क्षीण वेना दिया था । इस काल में धर्म निरपेक्ष स्वतंत्र अम- 
रीकी समाज की कल्पना मुखरित हो उठी थी । उपनिवेशवासी इस वात के प्रति 
जागृत होने लगे थे कि ब्रिटेन के संविधान में समविष्ट नैसगिक अधिकार, उप- 
निवेशों के घोषणा पत्र के अनुरूप उन्हें भी प्राप्त थे। 
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वेचारिक धरातल पर हुई इस कान्ति के साथ-साथ तत्कालीन राज- 
नीतिक घटनाओं ने भी अमरीका में क्रान्ति की ज्वाला प्रज्वलित करने में 
पर्याप्त सहयोग दिया । 756-63 के सप्त वर्षीय युद्ध ने ब्रिटेन के सम्मुख 
संकटग्रस्त स्थिति का प्रादुर्भाव कर दिया। युद्धोपरान्त् ब्रिठेत ने स्‍्वऋण को 
अदा करने के लिये उपनिवशों को युद्ध व्यय वहन करने के लिये, बाध्य किया । 
साम्राज्यवादी विचारधारा ऋण संकट से मुक्त होने के लिये नवीन कर लगाये 
जाने के पक्ष में थी । है 
अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने 
763 की घोषणा, शक्कर अधिनियम (764), मुद्रा अधिनियम (764), 
सेतिक अवास अधिनियम (765),विंलिंगटन अधिनियम (7765) तथा टिकट 
अधिनियम (765) के माध्यम से उपनिवशों पर कर आरोपित किये । वस्तुत:ः 
यह कार्यवाहियाँ अमरीका में उपनिवेशवाद विरोधी वातावरण तैयार करने 
में अत्यन्त दृर्ह साबित हुई | इससे अमरीका में विवेकजन्य विचारधारा का 
सूत्रपात हुआ। 765 के टिकट अधिनियम ने उपनिवेशों के प्रत्येक वर्ग 
विषेशकर प्रभावशाली वर्ग को अत्याध्िक उद्धवेलित किया। इस अधि- 
नियम के विरोध में “स्वतंत्रता के सपुत” नामक एक अंतंउपनिवेशी संस्था 
गठित की गयी । तेरह में से नौ उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने अवटूबर, 769 
में न्युयाके में आयोजित टिकट अधितियम सम्मेलन (कांग्रेस) में अधिकारों 
और शिकायतों का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, मुख्य नगरों के व्यापारियों ने इस 
घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसका आशय था टिकट अधिनियम जैसे अन्य 
आपत्तिजनक अधिनियमों के वापस लिए जाने तक ब्रिटिश माल का वहिष्कार। 
बत्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को निरस्त तो कर दिया, लेकिन अपने 
अधिकारों फा ब्ोग कराते के लिए उप्तते एक अधिनियम पारित किया जिसके 
अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत नियमों के निर्माण का अधिकार प्रत्येक परि- 
स्थितियों में सुरक्षित था । इस अधिकार के प्रदर्शन हेतु संसद मे 767 में 
“टाउन्सहेड अधिनियम” पारित किया जिसमें शीशे,लेड, कागज तथा चाय पर 
नवीन आयात कर आरोपित कर दिये गग्रे । कालान्तर में ब्रिटिण माल के 
बहिप्कार व आयात विद्रोह के कारण साम्राज्यवादियों को टाउन्सहेन्ड अधि- 
नियम के निरस्तीकरण पर भी वाध्य होना पड़ा । यद्यपि संम॒द की सर्वोच्चिता 
का सिद्धान्त कायम करने हेतु चाय पर लगाया गया आयात कर जारी रखा 
गया तथापि साम्राज्यवादी सत्ता पर औपनिवेशिक दवाव स्पप्ट परिलक्षित 
हो चला था। इन घटनाओं ने शासित अमरीकियों में आत्मविश्वास का 
प्रादर्भाव कर दिया था । 
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तदुपरान्त 770 के चचितं वोस्टन ह॒त्याकाँड ने उपनिवेशवाद विरोधी 
जन-अन्दोलन को और तीतब्रकर दिया । इसकी प्रथम अभिव्यक्ति 6 दिसम्बर, 
773 को हुई, जब “बोस्टन चाय दल” के नाम से प्रसिद्ध एक उम्र उपनिवेश 
दल ने बोस्टन बंदरगाह पर स्थित एक जहाज से चाय पेडढियों को निकाल कर 
समुद्र में फेंक दिया | इस घटना से कोधित होकर ब्रिटेन ने ऐसे अधिनियमों 
को लागू किया जिसके परिणाम स्वरूप सामंजस्य की शेष रही सम्भावना भी 
समाप्त हो गयी । इनमें बोस्टन बंदरगाह अधिनियम, न्याय प्रशासन अधिनि- 
यम, मैसाचुसेट्स कर अधिनियम तथा आवास अधिनियम प्रमुख थे । 

क्रान्ति युग के इस काल में ब्रिटिश साम्राज्य व अमरीकी उपनिवेश ऐसी 
स्थिति में प्रविष्ट हो चुके थे, जहाँ से पीछे लौटना दोनों ही अपनी प्रतिष्ठा 
का प्रश्न बना चुके थे । अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य व अमरीकी उपनिवेश दोनों 
ही इस स्थिति में पदापर्ण कर चुके थे कि वापस लौटना उनकी पराजय थी । 

इन समस्त अधिनियमों ने आन्दोलनों को पुनः प्रेरित किया | मैसाचसे- 
ट्स विधान सभा के प्रतिनिधियों के आग्रह पर जाजिया के अतिरिक्त अन्य 
उयनिवेयों ने अपने-अपने प्रतिनिधियों को उपनिवेशों की तत्कालीव समस्यायों 
पर विचार विमर्श हेतु सनद्ध किया। 5 सितम्बर, 774 को समुद्रो नगर 
फिलाडेल्फिया में इन प्रतिनिधियों का पहला ऐतिहासिक महाद्वीपीय सम्मेलन 
हुआ । इस सम्मेलव का उद्देश्य पुर्ण स्व॒राज्य की मांग नहीं वरन्‌ आन्तरिक 
मामलों में पूर्ण स्वेचछा का अधिकार प्राप्त करना था । 

सम्मेलन में 5 सिद्धान्त स्वीकृत किये गये- 

- ब्रिटिश सत्ता के माध्यम से एक उपनिवेशी संघ को स्थापना की 

योजना को अस्वीकृत करना । 

2- “संकल्पों की घोषणा” नाम से एक शिकायती वक्तव्य का प्रेषण । 

3- उपनिवेशों एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार स्थगन । 

4- ब्रिटिश उपभोक्ता सामग्री का पूर्ण बहिष्कार । 


5- एक महाद्वीपीय संस्था की स्थापना । 
यह सम्मेलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था जिसमें विभिन्‍न 


उपनिवेशों से योग्य एवं धनी व्यक्ति भेजे गये थे । चेथम के शब्दों में 
“उपयुक्त समय पर आहूृत यह सम्मेलन ग्रीस एवं रोम के वाद बुद्धिजीवियों 
का अत्यन्त शिष्ट सम्मेलन था।* 

इस सम्मेलन में एक ओर जहाँ सर्व श्री जाँच एडम्स (मेसाचुसेट्स ),स्टीफन 
हापकिन्स (रोड आईलैण्ड), घामस मिफलीन (पेन्सिलवेनिया), रिचिर्डे हेनरी 
ली व पैट्रिक हेनरी (वर्जीनिया) तथा क्रिस्टोफर गास्डैन (दक्षिणी केरोलीना ) 
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जैसे विप्लववादी थे वहीं दूसरी ओर पेटन रेन्डॉल्फ (सम्मेलन के 
अध्यक्ष), जा वाशिंगटन (वर्जीनिया), जान डिकिसन (पेन्सिलवानिया) 
व रूटलेजे (दक्षिणी के रोलीना) जैसे मध्यमार्गी एवं जेम्स डुआने व जान 
जे (न्यूयार्क ) तथा जोजूफ गलोवे (पेन्सिलवानिया) रूढ़िवादी विचारधारा के 
पोषक उपस्थित थे । संक्षेपत: विभिन्‍न विचारों पर सम्मिलित होकर विचार 
विमर्श करने का प्रथम बड़ा सम्मेलन था जिसमें उपनिवेशों के विभिन्‍न 
हितों की व्यापक समीक्षा की गयी । सम्मेलन में जाजिया के अतिरिकक्‍त प्रत्येक 
उपनिवेश से प्रतिनिधि के रूप में कुल 55 लोग सम्मिलित हुए। वैचारिक 
दृष्टिकोण से यह सम्मेलन न तो बहुत लघु था और निर्णय लेने तथा उसे 
कार्य रूप में परिणत करने के दृष्टिकोण से बड़ा ही था । | 

इस सम्मेलन में सर्वप्रथम दोनों संसदों की उपेक्षा की गयी तथा प्रत्येक 
उपनिवेश से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहने को कहा गया। अंत में 
सम्मेलन ने दो निर्णय पारित किए। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति व संस्था को ब्रिटेन व 
आयरलैण्ड से आंयात निर्यात न करने के लिए स्वीकृति प्रदान-की गयी । इसके 
लिए | दिसम्बर, 774 से ब्रिटेन से आयात बन्द करने तथा 0 दिसम्बर 
775 से चावल को छोड़कर ब्रिटिश वेस्टइंडीज को अन्य वस्तुओं का निर्यात 
समाप्त करने का निश्चय किया गया। दूसरे निर्णय में सम्मेलन ने म॑साचुसे- 
ट्स की खाड़ी के लोगों द्वारा पुराने संसद के कानून लागू किये जाने के विरोध 
का समर्थन किया । साथ ही यह चेतावनी भी दी गयी कि यदि यह कानून 
जवरदस्ती लागू किए गए तो सम्पूर्ण अमरीका उसका विरोध करेगा । प्रति- 
निधियों का यह विश्वासं था कि ब्रिटिश सरकार इन कानूनों को जोर जबर- 
दस्ती से लागू करेगी जिसका उपनिवेश पूर्णतया विरोध करंगे । परिणामस्वरूप 
युद्ध प्रारम्भ हो जायेगा | 22 अक्टूबर, 7774 को यह सम्मेलन इस निर्णय के 
बाद समाप्त हो गया कि समस्याओं पर आगे भी विचार विमंश हेतु सम्मेलन 
चुलाया जाएगा । ; 

काँग्रेस का दूसरा सम्मेलन होने से पूर्व ही सरकार और नागरिकों 
के बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया । संघर्ष का प्रारम्भ 9 अप्रैल 775 
को कानकार्ड नामक स्थान से हुआ | इस प्रकार 'अमरीकौ स्वतंत्नता 
संग्राम का सूत्रपात हुआ। इसके साथ ही स्थानीय कांग्रेस पूरे राण्ट्र के 
प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगी। जहां एक ओर नयी काँग्रेस ब्रिटिश 
आधिपत्य को स्वीकार कर रही थी, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश फीजों से भी 
संघर्ष रत थी। 

0 मई, !775 को जबकि अभी लॉकसंगठन और कानकार्ड की रकत- 


अमरीका का इतिहास/|45 


रंजित युद्ध का समापन नहीं हुआ था, फिलाडेल्फिया में दृतीय महाद्वीपीय 
सम्मेलन (कांग्रेस) हुआ इसमें जाज॑ वाशिंगटन का चयन अमरीकी सेनाध्यक्ष 
के रूप में किया गया । इस सम्मेलन में ब्रितानी शोपण के विरुद्ध हथियार 
उठाने के कारणों पर प्रकाश डाला गया तथा सम्राट की जैतून की टहती' 
तामक याचिका पेश की गयी । इसी. सम्मेलन के दो माह पश्चात हथियार 
उठा लेने का निश्चय किया गया । यद्यपि कांग्रेस ने सैनिक कार्यवाही स्वीकार 
की थी तथापि इंगलेण्ड से पूर्ण स्वतंत्रता की बात कांग्रेस के प्रतिनिधियों एवं 
अमरीकी जतता को अभी भी सन्देहास्पद ही लगती थी। 782 में जैफरसन ने 
यह स्वीकार किया कि जूलाई, 775 तक इंग्लैण्ड से पृर्ण पत्ता प्थक होकर 
एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना करें। इस बात की ओर लोगों 
का ध्यानाकंण नहीं हो पाया था । 

23 जून 775 को 43 उपनिवेशों के संयुक्त सेनाध्यक्ष जाज॑ वाशिंगटन 
फिलाडेल्फिया से वेकर हिल पहुंचे । 7 जून को ब्रिटिस सेना ने बेकर हिल 
पर अधिकार प्राप्त करते का अ्यत्न किया । स्वतंत्न अमरीकी सेना को भारी 
हानि के पश्चात्‌ यहाँ पहली ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई । इस युद्ध में 054 
देश-भकतों ने अपनी जान गँवायी । 

द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात्‌ वेनीडिक्ट 
आरलनोल्ड के नेतृत्व में कवाड। को भी चौदहवें उपनिवेश के रूप में सम्मिलित 
करने के प्रयास को स्वीकृति दे दी गई ।। अक्टूबर, !775 तक जल सेना 
गठित करके कमोडार इसेक हापकिन्स के नेतृत्व में एक महाद्वीपीय वेड़ा नासाऊ 
(ब्रह्माजु) पर आक्रमण हेतु भेजा गया । 

इसके लगभग एक वर्ष वाद वर्जीनिया के रिचर्ड हेनरी ली ने अपने प्रदेश 
के संकेतों पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । इस प्रस्ताव के अनुसार समस्त उप- 
निवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी ही चाहिये | दो अतिरिक्त प्रस्तावों में उन्होंने 
एक संगठन तथा आवश्यकता पड़ने पर विदेशी राज्यों से संधि की बात प्रस्तुत 
की । इस कांग्रेस के 5 सदस्यों : थामस जैफरसन, जान एडम्स, बैजामिन 
फ्रैकलिन, रोजेन शरमन तथा रावर्ट आर० लिविगस्टोन को लेकर एक समिति 
बनाई गई जिसका काम स्वतंत्रता की घोषणा' का स्वरूप तथा रूपरेखा त॑यार 
करना था| इस घोषणा के प्रमुख शिल्पी थामस जैफरसन थे । 4 जुलाई 776 
को उनके प्रस्तावों को औपचारिक स्वीकृति -मिल गई । 


स्वतंत्रता की घोषणा 
4 जुलाई, 776 को कांग्रेस ने निविरोध रूप से जिस 'स्वतंत्नता 


46/अमरीका क इतिहास 


की घोषणा' को स्वीकृति प्रदान की थी उसका मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित 
करना था कि जब कोई सरकार मनुष्य को उसके नेसंगिक अधिकारों 
से वंचित करे तो जनता को ऐसी सरकार परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त 
हो जाता है | घोषणा के विपरीत ब्रिटेन की तत्कालीव सरकार न केवल उप- 
रोक्त अधिकारों की पूर्ति हेतु अक्षम थी, अपितु स्वयं निरंकुश एवं असहनीय 
हो चली थी । सम्राट जार्ज तृतीय का रूप दमनकारी होता जा रहा. था.। एक 
प्रवुद्ध नागरिक के लिये ऐसी परिस्थिति अत्यन्त अपमान जनक थी। यहाँ तककि 
उपनिवेशों को उनके अथक प्रयासों के उपरान्त भी न्याय नहीं मिल पाता. था। 
बोषणा पत्र में कहा गया कि “अतएव हम, संयुक्त राज्य अमरीका के प्रति- 
निधि समस्त उपनिवेशों के नाभरिकों के नाम से विश्व के सर्वोच्च न्यायाधीश 
को यहूं निवेदन करते हैं कि अब हम स्वतंत्र राज्य के निवासी हैं । इसके साथ 
ही वे इस समय ब्रिटिश सम्राट के प्रति समस्त निष्ठा से मुक्त हो चुके हैं तथा 
उनके एवं ब्रिटेन के मध्य अब किसी भी प्रकार का राजनंतिक सम्बन्ध शेप नहीं 
है । अतः वे युद्ध, शन्ति, संधि, व्यापार एवं अन्य उन सभी मामलों में अधि- 
कारिक.रूप से निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं, जो एक स्वतंत्न राज्य के अधिकार 
होते हैं । हा 
उपरोक्त घोषणा न केवल एक राण्ट्र की स्वतंत्नता की उदघोषणा थी 
अपितु यह 9वीं सदी में यूरोप के इतिहास में राजनतिक दर्शन तथा कऋरान्ति- 
कारी राष्ट्रीय विचारधाराओं की भूमिका थी । इसी घोषणा की पृष्ठभूमि पर 
789 की फ्रांसीसी क्रान्ति की आधारशिला रखी गई। यही नहीं, 848 .ें 
आयरल॑ण्ड, फिनलैण्ड, इटली, जर्मनी आदि देशों में हुये राष्ट्रवादी भान्दोलमों 
में घोषणापत्र की आत्मा स्पष्ट झलकती है। “विश्व का प्रत्येक मानव पूर्ण- 
रूपेण स्वतंत्न एवं समान है तथा उसे अपनी स्वतन्त्रता, अधिकारों की सुरक्षा 
के लिये संघर्ष का अधिकार प्राप्त है” ऐसी धारणाओं को धरातल पर प्रायोगिक 
स्वरूप देने का यह प्रथम प्रयास था | न्‍ 


संकट काल 


अमरीकी देशभक्‍तों ने स्वत॑त्नता की घोषणा का स्वागत किया 
परन्तु किसी ने उसके दूरगामी परिणामों पर विचार नहीं किया । घोषणा 
को साकार रूप प्रदान करने के प्रयास शुरू ही हुये थे कि जनरल होवें ने वाशि- 
गठन तथा उसकी सेना को न्यूयार्क से निष्कासित कर दिया। इस्र घटना से 
अमरीकी मनोबल निःसन्देह क्षीण हुआ था एवं सेना तितर वितर हो चुकी 
थी । परन्तु थामस पेन के अनुसार अभी आशा की किरण शेष थी ।” मैं ईश्वर 





टॉमस पेन (737-809) 
ऋन्ति अधिप्रचारक 
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को धन्यवाद देता हूँ कि मैं भयभीत नहीं हूँ। मुझे भय का कोई कारण भी नहीं 
दिखाई देता है । मुझे इन परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान है तथा इनसे मुक्ति का 
मार्ग भी देख सकता हूँ। यदि हमारी सेना संगठित रहे तो होवे युद्ध करने का 
साहस नहीं कर सकता। होवे की सफलता श्रेयस्कर नहीं है अपितु हमारी छोटी 
सी सफलता भी बन्दनीय है” । 

स्वतंत्रता घोषणा पत्र में जहाँ अमरीका के हृदय में ज्योति जगा दी थी 
वहीं ऐसे राजभक्‍तों की कमी. नहीं थी जो साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्न क्रान्ति 
के विरोधी थे। अमरीकी समाज के उच्च वर्ग में राजभक्ति कुछ अधिक ही प्रबल 
थी । वस्तुत: इन तथाकथित राजभक्‍्तों ने अमरीकी स्वतंत्नता मार्ग को मद्धिम 
बना दिया अन्यथा घोषणापत्न के अनुसार यह स्वतंत्रता अमरीका को एक वर्ष 
के अन्दर ही प्राप्त हो गई होती। 


स्वतंत्नता संग्रास 
युद्ध-पुर्व-का रक एवं वस्तुस्थिति 


जितनी एकता और दृढ़ निश्चय पवित्न घोषणापत्न के शब्दों से झलकता 
है वैसा ही अगर अमरीकी युद्ध अभियानों में हो जाता तो अमरीका मात्र एक 
वर्ष में ही स्वतंत्र हो गया होता । कारण जहाँ देश पर 99 प्रतिशत नियंत्रण 
अमरीकियों का था, वहाँ 3000 मील दूर से दृढ़ प्रतिज्ञ अमरीकियों के खिलाफ 
युद्ध संचालन ग्रेट ब्रिटेन के लिये अत्यन्त दुरूह था और अंग्रेज भी हृदय से युद्ध 
में सम्मिलित नहीं हुये थे । अमरीका के स्वतंत्र होने में काफी समय लग जाने 
का कारण वहाँ पर बड़ी संख्या में राजभकतों का होना था । ये लोग मातृ सत्ता 
के प्रति वफादार थे । उनकी उदासीनता के कारण देशभक्‍तों को स्वतंत्रता 
संघर्ष मिरन्तर वनाये रखने में अनेक कठिनाइयाँ आई । 

स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में, अगर हम प्रष्ठभूमि पर ध्यान दें, तो एक और 
भहं बात यह थी कि स्वयं ग्रेट ब्रिटेन में_ अमरीका के प्रति सहानुभूति रखने 
वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि सम्राट जाज तृतीय को युद्ध के लिये 
जमेन सेना का आश्रय लेना पड़ा । 

दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अमरीकी स्वतंत्नता संग्राम 
936-99 तक स्पेन में हुये गृह युद्ध जेसा था जिसमें बंदेशिक सहायता का 
बड़ा महत्व था। इस युद्ध में अमरीका को फ्रांस से यदि सहायता न मिली होती 
तो स्वीवीनता मात्त कोरी कल्पना मिद्ध होकर रह जाती। विद्रोहियों के दमन हेतु 
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ब्रिटिश कुमुक तेज हवाओं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य इनको अमरीका 
तक पहुंचने में 0 माह का समय लगता था। बहुत से सैनिकःरास्ते में ही मृतप्राय 
हो जाते | शेष लम्बी यात्रा में दुर्वल हो चूके होते थे । वास्तव में ब्रिटेन' के 
इतिहास में यह युद्ध सभी दृष्टिकोणों से अत्यन्त व्ययी सिद्ध हुआ. 

ब्रिटेन की ओर से युद्ध संच[लन तत्कालीन उत्तरी सरकार में औपनिवेशिक 
सचिव लाडे जाज॑ जरमेन ने किया जो. उस समय ब्रिटेन में उपहास पात्र था । 
जरमेन को मिडेन के युद्ध में कायरता पूर्ण कार्यवाही के लिये सेन्‍्य अदालत 
ने सजा दी थी । लेकिन अपने प्रभाव, चातुर्य और शाही समर्थन के कारण वह 
सरकार में महत्वपूर्ण पद पा गया था । अंग्रेज सैनिक इस बात पर अपमानित 

हसूस करते कि उनका नायक अदालत द्वारा घोषित कायर है | 

वस्तुतः अंग्रेज सै निक केवल सनिक होने के नाते लड़ते थे । देशभक्ति और 
मनोबल का उनमें सवंधा अभाव था। अमरीकी क्रान्ति की सुन्दर विवेचना 
करते हुये सर जी०ओ० ट्रेविलियन ने लिखा है कि अंग्रेज लोग, अमरीकी विद्रोह 
का अंग्रेजी जनता के राजतंत्र के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक रूप में स्वागत करते 
थे। ब्रिटिश सेना में इतिहासकार सर जान फोर्टेस्क्यू के मतानुसार अमरीकी 
आन्दोलन की विजय का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि यह आन्दोलन आंग्ल- 
भाषी स्वतंत्नता प्रेमियों का विप्लव था । यहाँ तक कि अक्टूबर, 775 में जान 
विल्किंस ने हांउस आफ कामन्स में घोषणा की कि अमरीका के विरुद्ध.युद्ध 
न्यायहीत शोषण प्रवृत्ति का द्योतक है । 

इसके विपरीत दूसरी ओर अमरीकी देशभक्‍त सेना का अध्यक्ष जाजे 
वाशिगटन प्रत्येक|दृष्टि से बहुत ही सफल सेनानायक सिद्ध हुआ । सेना की बाय- 
डोर सम्भालने के साथ-साथ वाशिग्रटन कांग्रेस, राज्यों के नेताओं तथा राज्य 
सरकारों से सेना व्यय हेतु आथिक सहायता के लिये भी सतत प्रयत्नरत रहे ! 
अपनी सेना के प्रशासकों के पारस्परिक वैमनस्य के समापन हेतु भी . वह 
प्रयत्तशील रहे । 
आधथिक सहायता 

संयुक्त राज्य अमरीका के अस्तित्व में आने.से पूर्व महाद्वपीय कांग्रेस 
क्रेवल पूरी तरह राज्यों पर आश्रित थी क्‍योंकि यह कोई वैधानिक संस्था तो 
थी नहीं। कांग्रेस केवल प्रस्ताव पारित कर सकती थी, कानून नहीं बना सकती 
थी पसा या आपूर्ति बनाये रखने हेतु राज्यों से केवल अनुरोध कर सकती थी, 
आदेश नहीं दे सकती थी। इसके लिये सेनाध्यक्ष वाशिगटन ने सेना में राज्यों 
के अनुसार दुकड़ियाँ गठित की तथा उनके पालन पोषण -की जिम्मेदारी विशेष 
राज्यों पर सौंप दी गयी । पर | 
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युद्धों के मध्य आन्दोलन को फ्रांस से आर्थिक सहायता निरन्तर प्राप्त 
होती रहीं फिर स्थानीय व्यापारिक प्रतिष्ठान भी देशभक्‍त बने रहे । धनापूर्ति 
राष्ट्रीयऋण पत्रों, राज्य ऋण पत्रों, स्वेच्छिक रूप में दी गई नगद राशि 
अथवा वस्तु तथा अतिरिक्त विदेशी ऋणों के माध्यम से की जाती थी । उस 
समय एक मुद्दा बहुत प्रचलित हुई जिसे कांटीनेन्टल करेन्सी (महाद्वपीय मुद्रा ) 
का नाम दिया गया लेकिन कुछ न्यूवताओं के कारण 780 तक इसका लोप 
हो गया । हु 


इसके साथ धन का दूसरा स्त्रीत राज्य बताये गये। इसके अनुसार 
50 लाख डालर प्रति राज्य की राशि निर्धारित की गयी । लेकिन यह राशि 
प्रत्येक राज्य के लिये नकद देवा उतना आसान नहीं था । अतः कांग्रेस ने यह 
निश्चित किया कि शेष राशि राज्य वस्तुओं के रूप में अदा करेंगे। इस व्यवस्था 
के पश्चात्‌ राज्य अपनी नियत राशि के वृहद्‌ भाग का भुगतान मांस, आटा, 
रम, कम्बलों कोट आदि के माध्यम से करने लगे । 

776 से कांग्रेस ने 4 प्रतिशत फिर बाद में 6 प्रतिशत की दर से गृह्य 
ऋण लेना प्रारम्भ कर दिया लेकिन बाजार व बैंकों में चल मुद्रा का अभाव 
होने के कारण 780 तक ऋण कार्यालय बन्द हो गये | इस अवधि तक उस 
रूप में केवल 6 करोड़ 70 लाख डालर की राशि एकत्र हो सकी । इसके 
अतिरिक्‍त फ्रांस से 7777 तक ]6 लाख डालर की मदद गुप्त रूप से दे दी थी। 
इसके बाद फ्रांस वाह्य रूप से 782 तक इतनी आश्थिक सहायता अमरीका 
को देता रहा जिससे उसके आन्तरिक ऋणों की अदायगी हो सके । 78-82 
में स्पेन ने भी डेढ़ लाख डालर का सांकेतिक ऋण दिया। शांति प्रयासों के 
मध्य जान आदम ने नीदरलेण्ड के निजी बकरों से भी 43 लाख डालर उधार 
लिये ।* जे 0: के 


ब्लड 


सावंजानिक वित्त व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण काफी धन 
व्यर्थ में ही व्यय हो रहा था | इसलिए 78 में कांग्रेस ने फिलाडेल्फिया के 
एक धरती व्यापारी रावर्ट मारिस को वित्त अधीक्षक नियुक्त किया | मारिस ने 
वित्त व्यवस्था को बड़ी सफलता से सुचारु पूवंक चलाया । व्यय में भ्रष्टाचार का 
काफी सीमा तक निवारण कर दिया। यह राबर्ट मारिस के ही सुधारों का 
परिणाम था कि युद्ध समाप्ति से एक वर्ष पूर्व सैनिकों का वेतन बढ़ गया था 
तथा उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ भी नियमित रूप से उपलब्ध होने लगी थीं। 
लेकिन मालगुजारी की व्यवस्था वत्ती ही दोपरूर्ण रही । जिसकी क्षतिपू्ति घरेलू 
तथा, विदेशी कर माध्यमों से की गई । 
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सेनिक अभियान 775-77 


वास्तविक स्वतंत्रता घोषणापत्न के प्रकाश में आने के पूर्ण से ही महत्व- 
पूर्ण सैन्य अभियान प्रारम्भ हो गये थे, जिनका युद्ध संघ॑ पर काफी प्रभाव 


पड़ा । 

प्रारम्भ में 30 करोलीना के राजभकतों ने मैक डाँ. नाल्‍ड के नेतृत्व में 
विलमिंगटन स्थित मूर क्रीक पुल के समीप 27 फरवरी, 776 को देश भक्त 
सेना पँर हमला करके समुद्री तट तक पहुँचने का प्रयास किया लेकित वहाँ 
मिली पराजय के कारण अंग्रेजी सेवा उस क्षेत्र में कभी ठीक से स्थित न रह 
सकी । वाध्य होकर लाड्ड कारनवालिस के नेतुत्व में अंग्रेजी सेना ने अपना रुख 
दक्षिणी के रोलीना के चाल्संटन की ओर किया। लेकिन चाल्संटन ब्रिटेन 
ही नहीं स्पेन, ( युद्धोमध्य उत्तरी क्षेत्र के निवासी ) के लिये भी काफी 
व्ययी सिद्ध हुआ । जाज॑ वाशिंगटन ने चाल्स ली के नेतृत्व में दक्षिण में कुमुक 
भेजी लेकिन ली के वेहाँ पहुँचने से पूर्व ही देशभक्‍तों ने मोलट्री दंगे 
तैयार कर लिया जहाँ से उन्होने आक्रमणकारी जलपोंतों, को लौटने के लिये 
विवश कर दिया। क्लिन्टन व कार्नेवालिस को बाध्य होकर जनरल होवे के 
पास न्यूयार्क पर आक्रमण में जुटना पड़ा और 776 में ब्रिटिश सेना दक्षिण 
में कोई स्थायित्व न रख सकी । 

मूर क्रीक युद्ध के ही समय उधर जार्ज वाशिगटन की देशभक्त सेना 
तथा दक्षिणी राइफलधारियों ने वोस्टन पर 8 महीने तक घेरा डाले रखा। 
अन्ततः डारचेस्टर पहाड़ी पर अधिकार करने के पश्चात्‌ वाशिगटन इस स्थिति 
में पहुँच गया कि किसी भी समय वह वोस्टन को नष्ट कर देता । इन विपम 
परिस्थितियों में जनरल हो ने वहाँ से पलायन करना ही श्रेयस्कर समझा 
तथा सेन्‍्ट पंट्रिक डे (दिवस) (776 ) को बोस्टन तगर खाली कर दिया | 

775 के प्रारम्भ में शम्पलेन झील के समीप टिकोनडेरोगा व क्राउन 
प्वांडट पर आधिपत्य के पश्चात वेनडिक्ट आनोल्ड नामक उत्साही सैनिक 
अधिकारी ने कांग्रेस से कनाडा की ओर से आक्रमण करने के लिये स्वीकृति की 
इच्छा व्यक्त की । अन्ततः 2 नवम्बर, 775 को रिचर्ड मोन्टगुम री ने लगभग 
एक हजार संनिकों की मदद से श॑म्पलेन झील के मार्ग मांद्रियल पर ऐतिहा- 
सिक विजय प्राप्त कर ली। उधर आर्नोलड मेन से होकर क्यूविक तक पहुँच 
गया । कनाडा को भी चौंदहवें राज्य के रूप, में अमरीका में सम्मिलित किये 
जाने की इच्छा से ऐसा किया गया । 

]776 नव वर्ष के दिन माण्टयुमरी व आरनोल्ड ने सबसे मजबूत किले 
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ऋरंतिकारी अभियान 


अमरीका का इतिहास/5 


क्यूबवेक पर शीघ्नता में आक्रमण कर दिया जिसके कारण कनाडा पर अमरीकी 
आधिपत्य नहीं रह सका । इस युद्ध सें माण्टयुमरी सारा गया तथा आर्नोल्ड 
घायल हुआ | देखा जाये तो आरनोल्ड माण्टगुमरी अभियान ने ब्रिटेन को 
कनाडा की सुरक्षा के प्रति भी सचेत कर दिया । 777 के युद्ध अभियान में 
ब्रिटिश फौज को न्यूया्क वापस लौट जाने के लिये विवश करना, अमरीकी 
युद्ध के इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक विजय रही । 


न्यूयाकं और फिलाडेल्फिया पुनः अग्नेजों के हाथ में चले गये । उन्हें 
मुक्त कराने के लिये जाज वाशिंगटन ने अप्रैल, 776 में बोस्टन से न्यूयार्क॑ 
की ओर प्रस्थान किया। न्यूयार्क में सेना को राजभकक्‍तों के सबसे अधिक 
विरोध का सामना करना पड़ा । 


ब्रिटिश सेना भी 2 जुलाई, 4776 तक हो भाइयों के मेतृत्व में न्यूयार्क 
पहुँच गयी । लेकिन 6 वर्ष के दीव॑ अन्तराल के पश्चात्‌ यहाँ भी अंग्रेज परास्त 
हो गये। प्रारम्भ में तो वाशिगटन को काफी पीछे हटना पड़ा तथा उसके पास 8 
हजार में से कुल 5 हजार सैनिक रह गये । शने: शर्नं: मौरिसटाउन के समीप 
उसने अपने सनिकों को पुन॑स्ंगठित किया फिर उसने उन पर विजय प्राप्त की । 


ब्रिटिश शक्ति को न्यूयार्क में सबसे गहरा आघात 9 सितम्बर को लगा 
जब उत्तरी अभियान में आर्नोल्ड ने कुशलता से ब्रिटिश जनरल वरगौयन 
को परास्त कर दिया । 7 अक्टूबर, 777 को फीमान फार्म पर हुए दूसरे 
युद्ध में भी वरगौयन को पुनः पराजय का मुख देखना पड़ा। और वह 
सारातोगा चला गया और 7 अक्टूबर, 777 को उसकी सेना ने देशभक्तों 
को समक्ष आत्मसमंपण कर दिया। 


फ्रांस का युद्ध में सहयोग 


फ्रांस 763 से ही ब्रिटेन को युद्ध में परास्त करने के अवसर में था तथा 
अमरीका में उसे यह अवसर मिल भी गया। नवम्बर, 775 में कांग्रेस ने 
विदेशी मामलों पर एक समिति नियुक्त की तथा 776 में सिलास डियाने को 
प्रतिनिधि वनाकर वस्त्न और शस्त्र की व्यवस्था करने हेतु फ्रांस भेजा । फ्रांस 
के तत्कालीन सञ्जाट लुई सोलहवें ने एक जाली कम्पनी के माध्यम से इसकी 
अनुमति अमरीका को दे दी। स्वतंत्नता की घोषणा के पश्चात फ्रांस से गुप्त 
हप से अथवा वाह्म रूप से सहायता प्राप्त करने हेतु वैजामिन फ्रैंकलिन तथा 
आर्थर की भेजा गया। 
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फ्रांस के बुद्धिजीवियों ने अमरीकी स्वतंत्नता का उत्साहपूर्वक स्वागत 
किया सबस्ते आश्चयंजनक बात यह थी कि फ्रांस उन दिलों यूरोप का एकमात्र 
निरंकुश राजतंत्र का उदाहरण था। वाल्तेयर, रूसो ज॑से दाशंनिकों ने स्वतंत्रता 
संग्राम को नेतिक समर्थत दिया । जहाँ एक ओर अमरीका को फ्रांस में जन 
समर्थंव मिला वहीं कूटनीतिज्ञ राष्ट्राध्यक्ष कोंत द वर्जेनेस ने फ्रांस के महत्व 
की रक्षा के लिये अमरीका का साथ देने का निर्देश दिया। साथ-ही-साथ 
वर्जेनेस ने 778 में स्पेन का भी आह्वान किया। फ्रांसीसी व्यापारीगण भी 
अमरीका से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उत्सुक थे। कुल मिला- 
कर फ्रांस में तात्कलिक वातावरण अमरीकी देशभक्तों के पक्ष में था । 

सारातोगा में ब्रिटिश पराजय के वाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री लार्ड नार्थ 
अमरीका को शीघ्र ही स्वतंत्नता प्रदान करने के पक्ष में था लेकिन सम्राट जाज॑ 
अमरीका को किसी भी तरह मुक्त करने के पक्ष में नहीं था। वह चाहता था 
कि थोड़े बहुत प्रलोभनों से अमरीकियों को फिर मना लिया जाये । इसी आशय 
का एक अध्यादेश नाथ ने नवम्बर, 777 को ब्रिटिश सांसद के सम्मुख रखा जिसे 
फरवरी, 778 में स्वीकृति प्राप्त हुई । इसके अन्तर्गत उपनिवेशों पर लगाया 
गया संसदीय कर हटाने, उपनिवेशों की इच्छा के विपरीत सेनायें न रखने, 774 
के उत्पीड़न अधिनियमों को वापस लेने, यहाँ तक कि व्यापार अधिनियम भी 
समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया । बदले में अमरीका से सम्राट की अधींनता 
स्वीकार करने को कहा गया । 

यदि यह प्रस्ताव 775 में प्रेषित किया गया होता तो सम्भवतः ब्रिटेन 
दीघंकाल तक अमरीका को अपने पक्ष में रख सका होता । क्योंकि आदम, 
विल्सन और जैफरसन आदि ने प्रारम्भ में तो केवल रियायतों की वात्त ही की 
थी । पूर्ण स्वराज्य की वात तो स्वयमेव ही युद्ध अभियानों में दृढ़ होती चली 
गयी थी । 

इस प्रस्ताव को पारित होने के ] दिन पूर्व 6 फरवरी, 778 को 
फ्रैकलिन ने वर्जेनेस के साथ संधि की । जिसके अन्तर्गत दोनों राप्ट्र अमरीका को 
मान्यता मिलने तक साथ निभाने के लिये वचनवद्ध थे । इस संधि से अमरीका 
को बहुत कुछ आ्राप्त हुआ जिसके बदले में उसने वेस्टइंडीन स्थित फ्रांसीसी 
उपनिवेशों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। 

इस संधि के तुरन्त बाद ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर 
दिया तथा स्वतंद्वता मंत्राम विश्वव्यापी हो गया । परिणामस्वहप 779 में 
स्पेन भी फ्रांस की सहायताय झुद्ध में प्रविप्ट हो गया जो अमरीकी लक्ष्य के 
लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । 


अमरीका का इतिहास[5: 


780 तक नीदरलेण्ड को भी, जो उस समय तठस्थ समुद्री शक्ति बन 
हुआ था, इंगलंण्ड ने युद्ध में युद्धरत होने के लिए वाध्य कर दिया तथा रूर 
के कैथरीन द्वितीय ने सशस्त्र तटस्थ संघ संगठित किया जिसके कारण .ब्िटेन् 
तटस्थ व्यापारियों पर आक्रमण नहीं कर सका । 


संधि उपरान्त युद्ध अभियान (778-8) 


3! जुलाई, 2778 को फ्रांस ने 77 जलपोत भेजकर अमरीका के 
खुले तौर पर सहायता देनी प्रारम्भ कर दी। इस सैनिक दल का नेत 
कोंत देस्ताँ था। इस दल ने अपनी वीरता प्रमाणित कर दी लेकिन न्यूयाव 
में पराजित होने के बाद यह ट्कड़ी वोस्टन चली गयी जहाँ इन फ्रांसीर्स 
सनिकों और स्थानीय प्रशासकों में एकता नहीं थी। बाद में देस्तां की इस 
कुमुक ने वेस्ट इंडीज की तरफ प्रस्थान किया । 

अमरीकी स्वतंत्नता संग्राम अब तक ऐसी स्थिति में पहुँच चुका था जह 
दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर शीघ्रता में ऋर आक्रमण किये, परिणाम स्वरूप दोनं 
में किसी संधि की सम्भावनाओं के विपरीत विद्वेश की अग्नि ज्यादा प्रज्वलित् 
हो गई थी । सर हेनरी क्लिंटन ने न्‍्यूयाक में भारी मात्रा में सेनिक व सांज॑ 
सामान के साथ होने के बावजूद आंतरिक हिस्सों पर आक्रमण की चेष्टा नह 
की । 779 में कमोडार सर जार्ज कोलियर ने चेसापीक खाड़ी के समीएः 
पोर्टस माउथ को विध्वंस किया तथा हडसन झील के रास्ते स्टोनी प्वाइंट पः 
अधिकार कर लिया। इसके प्रति उत्तर में सर जाज ने 779 की ग्रीष्म से पू० 
न्‍्यूयार्क पर सफल आक्रमण किया और न्यू हेवन पर आधिपत्य स्थापित कः 
लिया तथा फेयरफील्ड व नोरवाक को आग लगा दी। उधर ब्रिगेडियर कैम्पवेल 
के नेतृत्व में इसी अटलांटिक सामुद्रिक भाग से इंग्लेण्ड ने प्रथम सफलता अजित 
की जब 29 सितम्बर, 778 को सावज्ना पर अधिकार कर लिया गया । ईस्ट 
फ्लोरिडा कमान के सेनानायक जनरल अगस्तीन प्रेवोस्ट की सहायता से कंम्पवेलू 
ने जाजिया को पुनः ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया और वहाँ रायल गवर्नर 
नियुक्त किया गया । 

सावन्ना के वाद प्रेवोस्ट थल मार्ग से चालसेंटन की ओर बढ़ा । प्रेवोस्ट 
चार्ल्टटव पर तो अधिकार नहीं कर सका पर उसकी अनुपस्थिति में एडमिरल 
देस्ताँ के नेतृत्व में अमरीकी सेनाओं ने सावन्ना पर आक्रमण कर दिया 
देस्ताँ और देशभक्‍तों ने अपने से द्विगणित ब्विटिश सेना को हताहत कर 
दिया ( 9 अक्टूबर, 7779 )। इस अभियान में काउंठ पोलास्की मारा 
गया तथा एडमिरल स्वयं दो वार घायल हुआ भौर फ्रांस वापस लौट गया | 
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देस्तां की वापसी तथा जाजिया पर युन: आधिपत्य के पश्चात्‌ जनरल 
कार्नवालिस ने नवीन रणनीति की योजना बनाई । जिसके अनुसार चाल्संटन 
पर दो ओर से हमला करते हुये महत्वपूर्ण वर्जीनिया राज्य तथा चेसापीक झील 
को हस्तगत करना था । 

कान वालिस तथा क्लिन्टन ने जनवरी, 780 को दक्षिण की ओर अभि- 
यान प्रारम्भ किया । उसके प्रत्युत्तर में कमोडार ह्विपिल की थोड़ी सी सेना 
चाल्संटत की रक्षा न कर सकी । उसका काम बढ़ती हुई अंग्रेज सेना के मार्ग 
में अवरोध उत्पन्त करता था | अंग्रेजी सेना चाल्संटन बंदरगाह से 30 किलो- 
मीटर दूर से थल मार्ग से आगे बढ़ी । यहाँ अमरीकियों को बहुत बुरी पराजय 
का सामना करना पड़ा जब चाल्संटन की रक्षा कर रहे जनरल बैंजामिन फ्रैकंलिन 
को 5500 सनिकों के साथ 2 मई, 780 को हथियार डालने पड़े । 

वाशिगटन ने न्यूयार्क की दक्षिणी सीमा पर स्थित टुकड़ियों को वापस 
बुलाकर उन्हें दक्षिण की ओर भेज दिया । वाशिंगटन की इच्छा के विपरीत 
कांग्रेस ने इस कमान की वागडोर होराशियों व ग्रेठे के हाथों में सौंपी । कार्ने- 
वालिस ने 6 अगस्त को अयोग्य गेटे को दक्षिगी कैरोलिना स्थित कैमिडोन 
में बुरी तरह परास्त कर दिया । 


इस प्रथम अभियान में ही पराजय हो जाने से अमरीकी अत्यन्त क्षृव्ध 
थे । उसी समय यह दुःखद समाचार भी प्राप्त हुआ कि वेनेडिक्ट अर्नाल्‍्ड भी 
अंग्रेजी सेना के साथ मिल गये थे। कानंवालिस अत्यन्त कुशल सेनावायक 
था तथा अपनी नीतियों के कारण दक्षिगी कौरोलीना पर उसने अपना अधि- 
कार और सुदृढ़ कर लिया । 

कांग्रेस ने इसके बाद गरेटे के स्थान पर वाशिगठन को इच्छानुसार जन- 
रल नवैलियल ग्रीन को भेजा । रोड आइरलण्ड के सपूत ग्रीन को वाशिंगटन 
के पश्चात्‌ अमरीका का सर्वोत्म जनरल माना गया। नवैलियल ने सबसे 
पहले मानसिक रूप से पराजित सेना को पुनंगठित किया । उसने अमरीकी 
सेना में नवीन उत्साह का संचार किया । इसके सुनियोजित भ्रयास में ] जनवरी 
तथा 5 मार्च, 78] को क्रमण: काउपेन्स तथा गिलफोर्ड कोर्ट हाउस पर 
कार्नवालिस की सेना को समुद्री तट तक खदेड़ दिया । 8 सितम्बर तक यूटा 
स्प्रिंग पर आक्रमण करके ग्रीन ने दक्षिणी कैरोलीता के मध्य में अपना अधि- 
कार कर लिया । इधर कार्नवालिस ने विलमिंगटन (उत्तरी कै रोलीना) की 
कमान के साथ वर्जीनिया के उत्तर में प्रस्थान किया | तथा ! अगस्त, 78 
को याकंटाउन-पर अधिकार करके उसे सँनिक अड्डा बना दिया जहां से वह 
सेसापीक खाड़ी, मेरीलेण्ड, वर्जीनिया पर नियंत्रण रखने में शाही नौसेना की 
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सहायता कर सके । इसके पश्चात्‌ फ्रांसीसी नौसेना का युद्ध में प्रवेश प्रारम्भ 
हुआ । 
नौसेना तथा यार्कटाउन 

प्रारम्भ से ही वाशिंगटन की यह धारणा थों कि नौसनिक शक्ति का सेना 
में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । लेकिन !780 तक अमरीकी सेना ब्विटिश समुद्री 
आधिपत्य को चुनौती नहीं दे सकी । 

बोस्टन पर घेराव के मध्य वारशिगटन ने अपनी नौसेना को शक्तिशाली 
बनाने के प्रयास किये। छापामार किस्म के नौसनिक अभियानों ने ब्रिटिश 
सेनाओं तथा क्षतिग्रस्त करने वाले व्यापारिक जहाजों को काफी क्षति पहुँचायी । 
जो लोग अधिकतर सशस्त्र अमरीकी व्यापारी हुआ करते थे । 

सौभाग्य से 763 तक फ्रांसीसी नौसेना भी प्रुर्नंगंठित हो गयी । इसके 
दूसरी ओर अयोग्यतम ब्रिटिश एडमिरल ला्ड संण्डविच के नेतृत्व में ब्रिटिश 
नौसेना क्षीण हो गयी। दे 

779 में लाफायले के अनुरोध पर फ्रांस ने रोशाम्बू के नेतृत्व में 6000 
सैनिक अमरीकी सहायता हेतु भेजे जिन्होंने 780 में न्‍्यूपोर्ट पर अधिकार कर 
लिया लेकिन अतिरिक्‍त फ्रांसीसी कुमुक की प्रतीक्षा में रोशाम्वू एक साल तक 
शान्त बना रहा । 

अन्तत: । मई, 78 को फ्रांस ने कोंत द ग्रास के नेतृत्व में एक शक्ति- 
शाली बेड़ा भेजा | याकंठाउन पर दो फ्रांसीसी तथा एक अमरीकी वेड़े कमो- 
डोर कौंत द ग्रास के नेतृत्व में रोशाम्वबू की सहायता को न्यूपोर्ट पहुँच 
गया । 

तदुपरान्त ग्रास ने न्‍्यूयार्क के अतिरिक्त चेसापीक खाड़ी पर आक्रमण का 
निश्चय किया । उधर वाशिंगटन ने रोशाम्बू के साथ हडसन झील के मार्ग 
किंग फेरी की ओर प्रस्थान किया । 4 हजार अमरीकी उत्तरी न्यूयाक के 
रक्षार्थ छोड़ दिये गये । 25 अगस्त को ही कामोडोर द ग्रास का वेड़ा न्यूपोर्ट 
से चेसापीक पहुँच गया । 

इन्हीं दिनों मित्र देशों की सेना के मध्य एक घटना यह हुई कि सर 
सैमुएल हुड व एडमिरल रोडनी के नेतृत्व में इंग्लैण्ड का सर्वेश्रेष्ट वेड़ा 
ग्रेवस की सहायता हेतु न्यूयाक की ओर चल पड़ा । जवकि अमरीका की योजना 
चेसापीक पर हमला करने की थी । 

इस योजना का आभास होते ही सर हुड तथा ग्रे वस की संयुक्त अंग्रेजी 
सेनाओं ने | सितम्बर को चेसापीक की ओर प्रस्थान किया। ग्रास के 
फ्रांसीसी बेड़े ने चेसापीक में 30 अगस्त से ही सैनिक शिविर लगा लिया था। 
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जैसे ही ग्रेवल का 9 जहाजी वेड़ा चेप्तायीक पहुँचा, ग्रास ने अपने 28 जहाजी 
वेड़े को और गहरे लिनहैवन खाड़ी तक पहुँचा दिया। यहाँ ग्रेवल हमला 
करने का एक अच्छा मौका चूक गया क्‍योंकि ग्रास दूसरे फ्रांसीसी बेड़े के आने 
की प्रतिक्षा करता चाहता था। ] सितम्बर को वरास का बेड़ा भी चेसापीक 
पहुँच गया । इसके बाद ग्रास ने 6 सितम्बर को कारनवालिस को यार्कटाउन 
में घेरते की योजना पर वाशिगटन तथा रोशास्वू से सलाह मशविरा किया। 

अन्ततः 30 सितम्बर को वाशिंगटन, रोशाम्बू व सेन्ट सिमों के नेतृत्व 
में वर्जीनिया के देशभकक्‍तों ने साथ मिलकर कानंवालिस ,पर आक्रमण किया। 
जिसमें न्यूनतम रक्‍तपात के पश्चात्‌ कानंवालिस ने 7 अक्दूबर, 778! को 
आत्मसमपंण कर दिया । 

पुनः एक वार फिर अमरीकियों को अपनी पराजय सी दिखाई दी क्योंकि 
ग्रास के बेड़े को 2 अप्रैल, 722 को वेस्टइंडीज जाते समय रोडनी 
ने पराजित किया जिसके परिणामस्वरूप रोशाम्बू की सेना वेस्टइंडीज भेज दी 
गयी । फ्रांसीसी सेता के अभाव में, 78] के अन्त में वाशिंगटन को भी व्हासर 
प्लेन तक पीछे हट कर विलन्टन पर दृष्टि रखनी पड़ी । 

वर्ष 782 में एक मात्र युद्ध पश्चिम अमरीका में हुआ। जार्ज रोज- 
संक्‍्लार्क उत्तर पश्चिम में कककासिया व विन्सेवीज पर अधिकार के पश्चात्‌ 
डेटायर को ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त कराना चाहता था लेकिन ब्रिठेत ने 782 
में समस्त उत्तर पश्चिम पर भारतीयों के सहयोग से विजय प्राप्त कर ली । 
उसके बाद कलार्क ने 70 नवम्बर, 782 को स्वतंत्नता संग्राम का अंतिम थल 
युद्ध ओहियो में लड़ा जिसमें विजय श्री का श्रेय उसी को प्राप्त हुआ । 


फ्रांस अभरीका संधि 


यद्यपि !778 तक अमरीका को युद्ध में काफी हानि उठानी पड़ी थी 
तथापि अमरीकी स्त्रतंत्नता संग्राम ने फ्रांस की उत्सुकता बढ़ा दी । इसी उत्सुकता 
व ब्रिटेन से परम्परागत प्रतिदंदिता के कारग फ्रांस 7776 तक अमरीकी 
स्वृतंत्नता संग्राम को गुप्त रूप से सहायता करता रहा । जब अमरीकी सफलता 
प्रदर्शित होने लगी तभी फ्रांस स्पप्ट रूप से ब्रिटेन के विरुद्ध हो गया । 

सारातोगा की ऐतिहासिक विजय के पश्चात्‌ फ्रांस ने अमरीका के संघर्ष- 
रत उपनिवेशों के साथ 6 फरवरी 778 को एक संधि की । इस संधि के निम्न 
प्राविघान थे । 


अनुच्छेद 3. यदि वर्तमान युद्ध मण्य ब्रिटेन तथा फ्रांस में छिड़ जाये तो 
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संयुक्त राज्य अमरीका तथा सम्राद दोनों मिलकर ब्रिटेन का 
सामना करेगे । 
अनुच्छेद 2. वर्तमान सुरक्षात्मक संधि का प्रत्यक्ष समापन स्वाधीनता, प्रभसत्ता, 
तथा स्वतंत्नता की प्रभावशाली स्थापना के बाद ही होगा । 
अनुच्छेद 3, सफलता प्राप्त होने की स्थिति में यदि संयुक्त राज्य अमरीका 
ब्रिटिश शक्ति को क्षीण करना चाहेगा तो वह उत्तरी राज्यों अथवा 
वरमुदा के द्वीपों का भविष्य निर्धारण स्वयं करेगा । 
अनुच्छेद 4 763 की पेरिस संधि के अन्तर्गत उत्तरी अमरीका के वह समस्त 
भाग जो ब्रिटेन के अधीन थे, संयुक्त राज्य अमरीका को प्राप्त 
होगें तथा उन पर फ्रांस को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त 
न होगा । 
अनुच्छेद 5. मोक्प्तैकों की खाड़ी में स्थित ब्रिटिश अधिकृत द्वीपों पर यदि फ्रांस 
कव्जा कर लेगा तो वे समस्त द्वीप फ्रांस के सम्राट के अधीन माने 
जायेगे । 
अनुच्छेद 6. अपरीफा की स्वतंत्नता प्राप्त तक कोई भी भागीदार युद्ध से एक 
पक्षीय विराम संधि करेगा । 
अनुच्छेद 7. युद्ध के किसी भी घटताकत के परिणामस्वरूप इस संधि के अन्तगंत 
कोई भी भागीदार किसी भी प्रकार के मुआवजे का हकदार 
नहीं होगा ) 
अनुच्छेद 8. फ्रांस के सम्राट तथा संयुक्त राज्य अमरीका उन सभी राष्ट्रों का 
आह्वान करते हैं, जो किप्ती भी प्रकार ब्रिटेन से उत्पीड़ित हों । 
पेरिस में शान्ति प्रयास 
याके टाउन की विजय के पश्चात भी जार्ज तृत्तीय ने कहा कि मैं किसी 
भी स्थिति में अमरीका से वंचित रहने के लिये तत्पर नहीं हूँ जबकि प्रधान- 
मंत्री लार्ड नाय॑ स्थिति की गम्भीरता को दृष्टि में रखते हुये अमरीका को 
पूर्ण स्वतंत्रता दिये जाने के पक्ष में था इसी विचार धारा के कारण उ 
सम्राट का कोपभाजन बनना पड़ा । उसे प्रधानमंत्री पद त्यागने के लिये कहा 
गया । जार तृतीय ने राकिघम को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया । 
राकिघम ने ही विवादास्पद टिकट अधिनियम को समाप्त किया था। 
उसने शेलवर्नं, चाल्संजेम्स फोक्स को लेकर सरकार का गठन किया । ये सभी 
विचारधारा से पारम्परिक अमरीकी मित्त थे । 
तदुपरान्त मार्च, 782 में शेलवर्न ने रिचर्ड ओतवाल्ड को डा० फ्रैंकलिन 
से सुलह के लिये पेरिस भेजा, । फैंकलिन अमरीकी कांग्रेस द्वारा शान्ति वार्ता 
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के लिये चुने गये 5 लोगों के आयोग में फ्रैंकलिन के अतिरिक्त जान आदम 
थामस जफरसन, जान जे. तथा हेनरी लारेन्स थे। फ्रांस की सहमति पर ये 
लोग किसी प्रकार का समझौता करने के लिये अधिकृत थे । 

इटारी और समझौता वार्ता प्रारम्भ होने के पूर्व स्थित फ्रांसीसी मंत्री 
ने शर्त रखी कि अमरीका वर्जनेस फ्रांसीसी प्रधान मंत्री के नियंत्रण में रखा 
जाये । 

उधर ]2 अप्रैल, 782 को फ्रांसीसी एडमिरल की पराजय से ब्रिटेन 
ने वेस्टइंडीज व जिब्राल्टर पर अधिपत्य स्थापित करके अपनी स्थिति सुदृढ़ 
कर ली थी। उसके विपरीत अमरीकी दीघंगामी युद्ध में रत होने के कारण 
क्षब्ध थे । 

जब ओसवाल्ड संधि पत्र के साथ पेरिस पहुंचा तो अमरीकी आयोग के 
एक सदस्य जान जे. ने विश्वासपात्न सुलहवार्ता के लिये ओसवाल्ड को दस्ता- 
वेजों के साथ आने को कहा । 

ओसवाल्ड लगभग 6 माह पश्चात वापस लौटा । अंततः सितम्बर, 782 
के अंत में संधि वार्ता का प्रारम्भीकरण हुआ । पारस्परिक वार्ता के मध्य 
पश्चिमी अमरीका के प्रस्ताव पर फ्राँस इच्छुक था कि स्पेन को भी वार्ता में 
सम्मिलित किया जाये लेकिन जे. ने इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर 
दिया । 

30 नवम्बर, 782 को फ्रांस की उपस्थिति में अमरीका और ब्रिटेन के 
मध्य प्रारम्भिक संधि हुई । इसमें यह प्राविधान था कि जब तक फ्रांस भी 
स्वतंत्न रूप से ब्रिटेन से अपने प्रस्तावों में वार्ता नहीं करता तब तक यह संधि 
प्रभावहीन समझी जाये । 

20 जनवरी, 783 को इंग्लैण्ड और फ्रांस ने युद्ध समाप्ति की घोषणा 
कर दी। अमरीका और इंग्लैण्ड के वीच युद्ध विराम लागू नहीं हो सका था ! 

अन्ततोगत्वा 3 सितम्बर, 783 से वास्तविक युद्ध विराम को मान्यता 
प्रदत्त की गई । 

पेरिस शान्ति का अवलोकन करने के पश्चात्‌ इस निप्कर्प पर पहुँचा जा 
सकता है कि यह एक विचित्र संधि थी। एक ओर जहाँ ब्रिटेन में अमरीका 
को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी वहीं कैसटाइन, न्यूयार्क, चाल्संटाउन, सावन्ता, 
डेट्रयाट व उत्तर सीमा के अनेक क्षेत्र अभी भी उनके अधीन थे । इस संधि 
के अन्तर्गत सीमा रेखा का निर्धारण अत्यन्त अस्पष्ट रुप से किया गया 
जिसके फल्लस्वरूप उत्तर पूर्व सीमा 842 तक विवादास्पद बनी रही | 

अमरीका को संधि के अनुसार ब्रिटिण उत्तरी अमरीका में मछली पकड़ने 
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की सुविधा दी गईं । इसके साथ इस बात की व्यवस्था की गई कि युद्ध पूर्व के 
ऋणों की वापसी के लिये किसी प्रश्त पर कानूनी दवाव नहीं डाला जायेगा । 
इंस्लैण्ड, फ्रांस और स्पेन के बीच उसी दिन हुई संधि में इंग्लेण्ड ने 
जिन्नाल्टर के बदले स्पेन को पूर्व व पश्चिम फ्लोरिडा का क्षेत्र सौंप दिया 
गया । इस प्रकार उत्तरी अमरीका का स्पेन, ब्रिटिंश साम्राज्य व संयुक्त राज्य 
अमरीका के वीव विभाजन हो गया ! इसमें स्पेन को मिस्तीस्िणी के पश्चिम 
और दक्षिण का बुहद भाग मिल गया। लेकिन कालान्तर में 846 तक 
अमरीका ने स्पेन के रियो ग्राण्ड तक पीछे हटा दिया । 
फ्रांस की सन्धि में एक मात्र उपलब्धि वेस्टइंडीज द्वीपों पर अधिकार 
तथा अम रीका से व्यापारिक सम्बन्ध की सम्भावनायें मिलीं । 
इस संधि के निम्न प्राविधान थे :-- 
अनुच्छेद !. ब्रिटेत के सम्राट जाज॑ तृतीय संयुक्त राज्य अमरीका अर्थात्‌ न्यू 
हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, टोड आइलैण्ड, कनेक्टीकर, न्यूयाके, 
न्यूजेरेसी, पन्सिलवानिया, डेलावेयर, मैरीलेण्ड, वर्जीनिया, उत्तरी 
-व्‌ दक्षिणी करोलीना तथा जाजिया को स्वतंत्र एवं स्वाधीन 
घोषित करते हैँ एवं वह तथा उनके उत्तराधिकारी इन राज्यों पर 
अपनी समस्त प्रभुसत्ता समाप्त करते हैं । 
अनुच्छेद 2. इस अनुच्छेद द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका की सीमाएँ निर्धारित 
की गई । 
अनुच्छेद 3. इस अनुच्छेद द्वारा अमरीका मत्स्य सीमा एवं उसके मत्स्य व्यापार 
को मान्यता प्रदात की गई । 
अनुच्छेद 4. इस अनुच्छेद में किसी भी पूर्व ऋण की अदायगी की कानूनी 
सुरक्षा नहीं दी गई । 
अनुच्छेद 5. प्रत्येक उपनिवेश के निवासियों को कहीं भी जाने की सुविधा 
निरिकार रूप से प्राप्त होगी । 
अनुच्छेद 6. समस्त जनता को उसके जीवन, सम्पत्ति तथा अधिकारों की 
सुरक्षा प्राप्त होगी । 
अनुच्छेद 7. ब्रिटेन तया संयुद्त्र राज्य अम रीका के मध्य उत्पन्न समस्त व॒र्त मान 
मतभेद, विपमता एवं पारस्परिक कटुता को समाप्त समझा जाये 
तथा दोनों पश्षों के युद्ध बंदी स्वतंत्न किये जाँय । 
अनुच्छेद 8. मिसीसिपी नदी में व्यापार की स्वतंत्नता अमरीका के साथ ब्रिटेन 
तथा उसके निवासियों को भी प्राप्त होगी । 
अनुच्छेद 9. इन प्राविधानों के पूर्व यदि कोई क्षेत्र किसी संधिवार्ता द्वारा 
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हस्तगत कर लिया जात्ता है तो वह बिता किसी क्षतिपूरत्ति अथवा 
दुर्भावगा के वापस कर दिया जायेगा। 
अनुच्छेद 0. इस संधि की पुष्टि 6 माह के भीतर कर दी जायेगी । 


उपसंहार 


अमरीका की इस क्रान्ति ने अमरीका के जीवन दर्शन को एक नया 
स्वरूप प्रदान किया । 763 से 783 तक अमरीका में राजनीतिक दर्शन का _ 
आविभाव हुआ जिसमें उनके विचारों को समन्वित किया गया । स्वतंत्नता 
घोषित कर उपनिवेशों की राज्य सरकारों में परिंवर्तंत किया गया और 
संविधान के अनुच्छेदों की छाया में नव-राष्ट्र-संयुक्त राज्य अमरीका का निर्माण 
हुआ । अमरीका की राजनंतिक गति निःसन्देह क्रान्तिकारी थी, परन्तु क्रान्ति 
के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं । 

कुछ इतिहासकार क्रान्ति को औपनिवेशिक विद्रोह मानते हैं, जिसका 
ध्येय मात्र ब्रिटेन से स्वतंत्नता प्राप्त करना था । इन इतिहासकारों के अनुसार 
ओऔपनिवेशिक समाज लोकतांत्रिक समाज था और अमरीकी इस बात पर 
सहमत थे कि ब्रिटेन से स्वतंत्नता के पश्चात्‌ भी वर्तमान सामाजिक मूल्यों को 
स्वतंत्ञता का आधार माना जायेगा । अन्य इतिहासकारों के अनुसार क्रान्ति 
का स्वरूप हिसात्मक, सामाजिक संघपं एवं वर्ग संघर्ष था। 

उम्रपंथी निम्न वर्ग ने उपनिवेशवाद के अलोकत्ांत्विक व्यवस्था को बदल 
कर लोकतांत्रिक समाज की माँग की । इस प्रकार इतिहासकारों ने अमरीकी 
क्रान्ति की विभिन्न दृष्टिकोणों से व्याख्या की है । 


राष्ट्रवादी मत 


जाज॑ वेनक्राफ्ट ने अपने अध्ययन में क्रान्ति को मानवता की प्रगति 
का स्वर्ण युग बताया । उन्होंने क्रान्ति को मानव स्वतंत्नता एवं स्वाधीनता 
की संज्ञा दी। उनके अनुसार अमरीका ने स्वाधीनता एवं प्रगति की ज्योति 
प्रजज्लित की और. ब्रिटेन की निरंकुशतावादी-प्रतिक्रियावादी नीतियों का 
वहिप्कार किया । वेनक्राफ्ट ने अमरीकी क्रान्ति के स्वरूप को उम्रवादी बताया, 
क्योंकि उसके द्वारा चिरस्थायी शान्ति एवं भ्रातृत्ववाद की पुष्ट परम्परा 
विकसित हुई । वेनक्राफ्ट ने अमरीकी क्रान्ति को हितकर प्रणांति कहा । उनके 
विचार में अपनी स्वतंत्रता के उद्देश्य एवं निष्ठा के प्रति अमरीकी समाज 
संगठित था । 


अमरीका का इतिहास/6]' 


वेनक्रॉफ्ट ने अमरीका के इतिहास की राष्ट्रवादी परम्परा पर व्याख्या 
की तथा उन्होंने 9वीं शत्ताब्दी के पूर्वार्ध में अमरीकियों को पुनः इस तथ्य 
से अवगत कराने की चेष्टा की कि वह इस महाक्रान्ति को सदैव स्मरण रखें 
क्योंकि इसी के द्वारा वह आपसी संघर्षो को विस्मृत कर संगठित हुये थे । 

20वीं शताब्दी के परिवतंन काल में.वेनक्रॉफ्ट के राष्ट्रपिता की भावना 
से ओतप्रोत, अध्ययन के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हुई । इस प्रतिक्रिया के दो 
प्रमुख कारण थे। प्रथम ब्रिटेन और अमरीका के मध्य 870 की वाशिंगटन 
संधि ने पुनः दोगों देशों की विवारधाराओं के पारस्परिक मिलाप की चेणष्टा की, 
द्वितीय अमरीका में प्रगतिशील एवं लोकवादी आन्दोलनों ने भो अमरीकी 
बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया | इस नवीन विचारधारा ने क्रान्ति का लोक 
विकास के अन्तगंत अध्ययन करना आरम्भ किया। इस नवीन व्याख्या के 
अन्तर्गत दो मत सामने आये जिन्होंने वेनक्राफ्ट के विचारों में संशोधन किया। 
इसमें साम्राज्यिक तथा प्रगतिशील मत के इतिहासकार थे । 


साम्राज्यिक मत 


०० ०० 


साम्राज्यिक मत के इतिहासकारों में प्रमुख जार्ज बीयर, चाल्स एण्ड्रज 
तथा लारेन्स जिप्सन थे । इनके विचार में क्रान्ति का अध्ययन एक संकीर्ण 
परिधि में सीमित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अमरीकी समाज तथा 
अंग्रेजों के मध्य स्थापित सम्बन्धों की व्याख्या करता उचित समझा । उनके 
विचार में मूल देश (मातृ देश) की नीतियों का विश्लेषण किये वर्गर बहि- 
प्कार करना तक संगत नहीं था । इन साञ्राज्यवादी इतिहासकारों के अनुसार 
ब्रिटेन की ओऔपनिवेशिक नीतियां इतनी अनुचित नहीं थीं, जितनी कि बेन- 
क्राफ्ट ने अपने अध्ययन में उत्तकी आलोचना की है । वीयर ने 893 से 
]9!2 तक चार प्रवन्ध लेख लिखे । इन लेखों में बीयर ने सत्रहवीं और 
अट्ठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजों की व्यापारिक नीति का विश्लेषण करते हुये यह 
मत प्रकट किया कि औपनिवेशिक एक उदार एवं प्रवुद्ध पद्धति के आधघीन कार्य 
कर रहे थे। एण्ड्रज़ ने अपने चारभागीय अध्ययन में ब्रिटेन के पोतपरिवहन 
अधिनियमों को औपनिवेशिकों के प्रति लाभ एवं हानि दोनों से युक्त बताया । 
इसके अतिरिक्त एण्ड्र ज के अनुसार उत्तरी अमरीका में ब्रिटेन का साम्राज्य 
आरम्भ से लेकर क्रान्तिपय न्‍्त दो आन्दोलनो से लक्षित था। उपनिवेश स्वशासन 
की ओर अग्रसर थे और मूल देश अपने साम्राज्य पर सशक्त नियंत्गण के इच्छुक 
थे। इस प्रकार एण्डू ज के (विदारानुसार ब्विठेन की परम्परावादी विचारधारा 
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तथा उपनिवेशकों की उग्रवादी परिवर्तन की प्रवृत्ति ने संवेधानिक मतभेद 
उत्पन्न किया जिसके द्वारा कान्ति का वीजारोपण हुआ | 

जिप्सन ने अपने बहुखण्डीय अध्ययन “दि द्विटिश एम्पायर बिफोर दि 
अमेरीकन रेवोल्यूशन” में ब्रिटेन के औपनिवेशिक कर व्यवस्था को उचित 
बताया क्‍योंकि उनके विचार में उत्तरी अमरीका के उपनिवेशों की सुरक्षा 
में ब्रिटेन का धन एवं रक्त दोनों रूप में योगदान था । इस मत के इतिहास- 
वेत्ताओं एवं विद्वानों ने संक्षेप में संवंधानिक एवं परस्पर विरोधी सामाजिक संघर्ष 
को अमरीकी क्रान्ति के स्नोत की मान्यता दी । 


प्रगतिशील मत 


प्रगतिशील मत के इतिहासकारों ने साम्राज्यिक मत के इतिहासकारों 
से प्रथक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया । उनके अनुसार अमरीकी क्रान्ति के मुख्य 
कारण सामाजिक एवं आर्थिक थे । प्रगतिशीलवादियों में कार्ल ब्रेकर, चाल्स 
वीयर्ड, आर्थर श्लेसिंगर ( सीनियर ) तथा फ्रैकलिन जैम्सन प्रमुख थे । काल 
ब्रेकर ने अमरीकी क्रान्ति को एक न मान कर दोहरी कान्ति की संज्ञा दी। 
प्रथम वाह्य क्रान्ति जिम्का उद्देश्य ब्रिटेन के प्रति औपनिवेशिक विद्रोह था- 
जिसका कारण उपनिवेशों तथा मूल देश का पारस्परिक आशिक संघपं था। 
द्विवतीय आन्तरिक क्रान्ति थी जो वर्ग संघपं पर आधारित थी-अर्थात्‌ अग्रेजों 
के जाने के पश्चात कौन सा वर्ग शासनारूढ़ होगा ? इस प्रकार ब्रेकर की-- 
क्रान्ति का अध्ययन इस पर आधारित था कि गृह शासन कसा होगा और 


शासक वर्ग कौन होगा ? हि हे 
चाल्स बीयर्ड ने यद्यपि ऋन्ति से सम्बन्धित लेखन नहीं किया परन्तु 


उनके अध्ययन के द्वारा विद्वानों को क्रांति युग के अमरीकी इतिहास में पर्याप्त 
सहायता प्राप्त हुईं । चाल्स वीयर्ड के मतानुसार अमरीकी समाज में समृद्ध एवं 
निर्धन कृपक एवं व्यापारिक ऋणदाताओं एवं महाजन के मध्य आथिक तथ्यों 
को लेकर जो संघ उत्पन्न हुआ उसने क्रान्ति युग की आधार भूमि बनाई। 
उसके साथ ही चाल्स बीय्ड ने प्रगतिगील इतिहासकारों को !760-780 तक 
के समय का स्पष्ट अवलोकन करने का सुअवसर प्रदत्त किया । बीयर्ड के अनु- 
सार उपरोक्त युग अमरीकी सामाजिक वर्ग में एक अनवरत आध्िक संघर्ष का 
समय था। आव॑ंर श्लेसेंजर ने अपने अध्ययन में आथिक तथ्यों को लेकर वर्ग 
संघ को प्राथमिकता दी। श्लेसेंजर मे 763-776 के मध्य औवनिवेशिक 
व्यापारिक वर्ग का अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह निष्कर्प प्रतिपादित किया कि 
यह झड़िवादी ने क्रान्ति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । स्लेसेन्जर 
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के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्यिक नियंत्रण की कठोर नीतियों के कारण व्यापारिक 
वर्ग संत्नस्त था। श्लेसेन्जर मे इस तथ्य को भी घोषित किया कि 770 के 
पश्चात्‌ व्यापारियों का संघर्ष अपने मूल देश के प्रति न्‍्यून होता गया क्योंकि 
व्यापारी समय के साथ उम्रवादी निम्न वंगे से भयभीत था। श्लेसेन्जर ने 
अपने अध्ययन में यह भी प्रेषित किया कि व्यपारिक वर्ग जो क्रान्ति के समय 
निम्न वर्ग के प्रति प्रतिस्पधित था, वही वर्ग संविधान की रचना के समय 
संगठित हो गया । इस प्रकार इश्लेसेन्जर ने संविधान को क्रान्ति का विरोधालं- 


कार की मान्यता दी । 
प्रगतिशील मत के एक अन्य इतिहासकार फ्रैकलिन जेम्सन ने भी क्रान्ति 


का कारण वर्ग संघर्ष को माना परन्तु इनके अनुसार क्रान्ति एक सामाजिक 
आन्दोलन था जिसमें निम्न वर्ग अधिकाधिक अधिकार प्राप्ति का इच्छुक था । 
जेम्सन के अनुसार सामाजिक और आशिक सुधारों ने तथा भूमि वितरण ने 
अमरीकी समाज में विघटन उत्पन्न किया जिसके द्वारा क्राग्ति ने जन्म लिया । 


नवरूढ़िवादी मत 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ एक नवीन नवरूढ़िवादी विचारधारा के 
इतिहासकारों का मत प्रकट हुआ | इन इतिहासकारों ने प्रगतिशील मत के 
इतिहासकारों के अध्ययन को चुनौती दी । इन दो मतों के विद्वानों का मूल 
रूप से असहमति दोतों पक्षों के औपनिवेशिक युग के अध्ययन के दृष्टिकोण में 
थी । नव रूढ़िवादी इतिहासकारों के मतानुसार ऋत्ति एक रूढ़िवादी आन्दोलन 
था जो उपनिवेशों में लोकतंत्रिक प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने हेतु किया 
गया । इस मत के विद्धानों ने वर्ग संघ्ं की विचारधारा को मान्यता नहीं दी 
अपितु सामान्य मतेक्‍्य को क्रान्ति का जनक माना | औपनिवेशक जन समुदाय 
को स्वतंत्नता सम्बन्धी सिद्धांतों पर मतेक्य होने के कारण एक मूल भावना का 
उद्भव हुआ जिसने क्रान्ति का मार्ग प्रदर्शित किया । रूढ़िवांदी मत के विद्वानों 
में रावर्ट ब्राउन और डेनियल बूरस्टिन ने अमरीका के इतिहास के उस युग 
में वर्ग संघर्ष एवं विच्छेद के स्थान पर मतंक्‍्य एवं निरंतरता को मुख्य 
विचाराधघारा की संज्ञा दी । 

राबर्ट ब्राउन ने अपने अध्ययन में प्रगतिशील इतिहासकारों के मत का 
खंडन करते हुये यह विचार व्यक्त. किया कि उस समय में अमरीकी समाज 
अलोकज़तांद्षिक नहीं था । ब्राउन के अनुत्ार उस समय का अमरीकी समाज 
लोकतंत्षिक मूल्यों पर आधारित था और क्रान्ति का उद्देश्य उन मूल्यों की 
रक्षा करना था। 
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इस प्रकार डेनियल-बूरास्टिन ने भी क्रान्ति को एक रूढ़िवादी आन्दोलन 
की संज्ञा दी । उनके विचार में अमरीकी औपनिवेशक पारम्परिक अधिकारों 
एवं स्वाधीनता के प्रति सजग थे और ब्रिटेन से इसीलिए उनका संघषं था । 
वूरास्टिन ने क्रान्ति को औपनिवेशक विद्रोह की संज्ञा दी क्योंकि उनके विचार 
में अमरीका का जन्म प्रमाणक स्वतंत्रता का घोपणापत्न था न कि मानव अधि- 
कार घोषणापत्र/इस तथ्य को लेकर बूरास्टिन ने अमरीकी क्रान्ति को आधुनिक 
युग के रूढ़िवादी औपनिवेशक विद्रोह का मान्यता दी । बूरास्टिन ने अमरीकी 
ऋान्ति को राष्ट्रीयता की भावना से ओत प्रोत उपज नहीं माना, क्योंकि उनके 
मतानुस्तार अमरीकी क्रान्ति में न तो कोई विस्मार्क था, न कोई केबूर और 
न हीं कोई राष्ट्रीय दर्शन था | उनके विचार में अमरीकी क्रान्ति उपनिवेश- 
वार्धियों का अपने अधिकारों के प्रति विद्रोह था जो अमरीका को स्वतंत्र कराने 
में सिद्ध हुआ । 


एक अन्य नवरूढ़िवादी इतिहासकार एडमंड मोरगन ने अमरीकी क्रान्ति 
को सर्वधानिक अधिकारों की सजगता से ओत-प्रोत बताया । नव रूढ़िवादी 
इतिहासकारों ने अमरीकी क्रान्ति को एक परिमित रूढ़िवादी आन्दोलन की 
संज्ञा दी क्योंकि उन्होंने सामाजिक एवं आथिक मूल्यों से अधिक संवेधानिक 
एवं वैचारिक तथ्यों को प्राथमिकता दी। इस प्रकार इन इतिहासकारों के 
विचार में अमरीका का ऋन्‍्ति युग वेचारिक संवेधानिक आन्दोलन तथा अम- 
रीकी जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने का संघपं था । 


एक अन्य विद्वान बनार्ड बेलियन ने 2750 से 776 के युग में प्रकाशित 
पुस्तिकाओं का अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह निष्कपं प्रस्तुत किया कि अम- 
रीकी कान्ति का पथ प्रदर्शित करने का श्रेय अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी सामान्य 
विधि तथा प्रवुद्ध चितकों ने अमरीकी क्रान्ति को जागरूकता प्रदत्त की । 


अमरीकी क्रान्ति औपनिवेशी सामाजिक एवं राजन तिक जीवन के विभिन्न 
मूल्यों के द्वारा आरम्भ हुई । अमरीकी क्रान्ति एक स्वयं सफल ऋ्ति थी । 
इरविंग ऋस्टोल के अनुसार कि अमरीकी क्रान्ति एक वास्तविक क्रान्ति थी, 
परन्तु जिस प्रकार अन्य सफल कान्तियों के साथ सामाजिक एवं राजनंतिक 
दोपों का गठवन्धन रहा है । अमरीका की फ्रान्ति भी उससे प्रथक नहीं थी । 
इरविंग क्रिस्टोल ने यह भी स्पप्ट किया कि अमरीकी ऋन्ति फ्रांसीसी क्रान्ति 
की भाँति आधुनिक नहीं थी क्योंकि इस क्रान्ति ने जन-पस्ताघारण को भविष्य 
के प्रत्ति कोई आश्वासन नहीं दिया परन्तु जन-साधारण को युखमय जीवन का 
लक्ष्य बोध प्राप्त ऋरने की प्रेरणा दी । एक अन्य इतिहासकार राव निस्वत 
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ने अमरीकी कान्ति को परिक्षिप्त की संज्ञा दी क्योंकि उनके विचार में अमरीका 
में ऋन्ति के पूवं और कान्ति के पश्चात्‌ रूस, इंग्लैणप्ड और फ्रांस की भाँति 
राजन तिक शवित केन्द्रित थी । राबट्ट निस्व॒त ने अमरीकी समाज के एकीकरण 
और संगठन का श्रेय धर्म को भी दिया । उनके विचार में अमरीकी क्रान्ति 
केवल एक स्थानीय क्रान्ति नहीं थी अपितु एक व्यापक आन्दोलन था । थॉमस 
जफरसन ने जान एडम्स को लिखा कि जूलाई, 776 में ज्योति प्रज्वलित हुई 
बह अपने में इतनी परिपूर्ण थी जिसको निरंकुशता की अशक्त धारा शान्‍्त 
नहीं कर सकती थी । 

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अमरीकी क्रान्ति जन-साधारण में प्रवा- 
हित वह धारा थी जिसने उनकी आत्मा में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की । 
इस प्रकार स्वतंत्नता तथा स्वाधीवता की आत्मिक लगन ने निरंकुशता, परतं- 
त्रता तथा राजनेतिक केन्द्रियता के विरुद्ध मानवता की भावना को सर्वोच्च 
वरीयता प्रदान की । इस कान्ति ने अमरीका के जनजीवन में स्वशासन, स्व- 
धघमम एवं स्वदेश की भावना उत्पन्न कर एक सफल क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त 
किया । 


संवैधानिक युग 

ऋन्ति युग में अमरीका के राजनैतिक भविष्य के प्रति उत्पन्न आशंकाये 
निर्मूल नहीं थी। अमरीका तेरह स्वतंत्न उपनिवेशों में विभाजित था एवं उनके 
पास किसी भी प्रकार की राजनतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता का 
कारण उपस्थित नहीं था। इन उपनिवेशों में प्रजातांतब्रिक तथा अभिजातीय 
दोनों प्रकार का राजनैतिक झुकाव दृष्टगत था | सम्पूर्ण अमरीकी समाज वर्गों 
में विभाजित था। ऋान्ति युग के प्रणेता उच्च वर्ग के लोग थे तथा उनकी 
संधि एक ऐसे समाज को स्थापना में थी जिसमें उनके स्वार्थ पुर्णरूपेण सुर- 
क्षित रह सके । इस वर्ष के अभिजातीय मान्यताओं के पोपक सम्पूर्ण आथिक 
श्रोतों के केन्द्रीयकरण में विश्वास रखंते थे परन्तु उस काल की प्रजातांत्ििक 
शक्तियों ने पूंजी के विभाजन हेतु जो आवाज उठाई उसमें तत्कालीन अमरीकी 
वातावरण में एक वँचारिक दन्द उत्पन्न कर दिया। तथापि दोनों ही 
वैचारिक ध्रूव निजी सम्पत्ति की सुरक्षा की पक्षघधर थी । यही कारण था कि 
“संवंधानिक सम्मेलन के आयोजन हेतु सर्वंसाधारण का मत लेना उचित नहीं 
समझा गया तथा प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु पूजी की योग्यता को मान्यता दी 
गई । अधिकतर राज्यों ने सीधे पूंजी को ही मत प्रदान करने की योग्यता 
प्रदान की तथा शेष ने कर देने वालों को मत के अधिकार से वंचित रखा ।/ 
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शासन की शैली के लिए उत्पन्न इन्द के मूल में भी यही आ्िक मूल्य 
कार्यरत थे । एक तरफ जहाँ उच्च, कुलीन एवं अभिजात्य वर्ग के एक राष्ट्रीय 
शासन तथा समस्त शक्तियों के केन्द्रीयकरण का हिमायती था, प्रजातांत्रिक 
मूल्यों के पोषक राजनैतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय शासन के 
स्थापना की दिश्ञा में कार्यरत था । प्रथम विचारों के मूल में जहाँ उद्योग तथा 
वाणिज्य की सुरक्षा का प्रश्न निहित था, विरोधी विचार उसमें उत्पीड़न का 
श्रोत देख रहे थे तथा उनके विचार में विकेन्द्रीत शासन अपेक्षाकृत अधिक 
उपयोगी एवं प्रभावशाली सम्भव प्रतीत हो रहा था । 

आधुनिक अमरीका के निर्माण में इत दोनों ही विचारधाराओं का पर्याप्त 
सहयोग रहा है। जैफरसन के प्रजातांतज्विक सिद्धान्तों में यदि अमरीकी जनता 
ने पृथक मूल्यों का विकास किया तो इसके विरोधी शक्ति ने अमरीका में 
समृद्धि, शक्ति एवं मान सम्मान का समावेश कराया । जैफरसन के ही प्रयत्नों 
के कारण अमरीका ने अपने नव निर्माण में वर्ग दन्द को स्थान नहीं दिया तथा 
वहाँ का समाज प्रवाहमय मूल्यों से ओत-प्रोत होता गया । परन्तु इसके विप- 
रीत हैमिल्टन ने अमरीका को एक केन्द्रीय शक्ति में बांधा जिसके कारण अति- 
रिक्त पूंजी का विकास वृद्धि हुआ एवं जिस पूंजी की सहायता से वहाँ की 
उत्पादन क्षमता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इस नीति के ही कारण विभिन्न 
वर्गों को पूजी सुरक्षा, उत्पादनों के लिये चुंगी, आयात-निर्यात के लिए सुरक्षित 
सागर तथा बन्दरगाह पूंजीपतियों के लिये सुरक्षित मुद्रा, सामाजिक व्यवस्था 
के लिए उपर्यूकत विधि-विधान तथा इन सबके लिये एक शवितशाली केन्द्र की 
प्राप्ति संभव हो सकी । 

स्वतंत्नता संग्राम.के प्रारम्भिक वर्षो में अराजक तत्वों का हस्तक्षेप रहा। 
न्यायालयों का महत्व समाप्त हो गया एवं राज्य कर सम्बन्धी विधि निरंकुश 
हो गई | परन्तु इसके तत्काल पश्चात्‌ ही अमरीका ने राजनतिक आदशों पर 
आधारित विधि का निर्माण कर लिया तथा राज्य संविधानों की सहायता से 
इसने अपनी स्वतंत्नता की घोषणा में किये गये वायदों को ययथा-सम्भव पूर्ण 
करना प्रारम्भ कर दिया। जेम्स मेडिसन ने भी कहा है विश्व अमरीका 
में स्थापित स्वतंत्न शासन की प्रणाली पर आश्चर्य चकित रह गया क्‍योंकि 
निश्चय ही यह विश्व का प्रथम अनुभव था ।' 


एकता का अधिनियम 
775 से 78! तक सभी तेरह उपनिवेशों के प्रतिनिधियों द्वारा एक 
कैन्द्रीय कमेटी (महाद्वीपीय कांग्रेस) के रूप में युद्ध का संचालन किया जा रहा 
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था। अतः देश की अखण्डता के लिए आवश्यक था कि सभी उपनिवेशों को 
सूत्नवद्ध किया जाय । कांग्रेस ने जान डिकिसन की अध्यक्षता में परिसंघ एवं 
एकता अधिनियम” को लिखने के लिए कमेटी नियुक्त की । इस कमेटी ने 
उसको 7 नवम्बर, 777 को पूर्ण कर राज्यों को सौंप दियात तथा 778 की 
मध्य गर्मियों तक दस राज्यों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। मैरीलेण्ड ही 
एक ऐसा राज्य था जिसने । मार्च, 78। तक इस अधिनियम को अपनी 
सहमति नहीं दी थी जिसके कारण परिसंघ एवं 'एकता अधिनियम' सन्‌ 78 
तक लागू न हो सका । 


संघवाद का सिद्धान्त 

संघवाद के सिद्धान्त को 78] के परिसंघ के अनुच्छेद में समाविष्ट किया 
गया । इस सिद्धान्त का अर्थ था, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक शासकीय शक्तियों में 
शक्ति समन्वय । इन अनुच्छेदों के अनुसार प्रत्येक राज्यों को राष्ट्रीय कांग्रेस 
में समान प्रभुत्व प्राप्त था किन्तु यह प्रभुत्व केवल राज्यों पर था न कि 
व्यक्तियों पर । यह सिद्धान्त अपने आप में एक अप्रभावी सिद्धान्त था जिसके 
कारण अनुच्छेदों का प्रभाव क्षीण रहा तथा नवीन सरकार की नीतियाँ दुर्बल 
रहीं अतएवं 783 के पेरिस की सन्धि से 789 से वाशिग्टन के शुभारम्भ 
तक अमरीका में एक शशक्‍त शासन की स्थापना की माँग निरन्तर वनी रही। 
वहाँ एक ऐसी सरकार की आवश्यकता थी जो आन्तरिक करों पर अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार एवं विदेशीं मामलों में समान रूप से प्रभावी व शक्तिशाली हो । उन्हें 
एक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेतृत्व तथा राष्ट्रीय न्यायालय की भी आवश्यकता 
थी । इस अधिनियम का मुख्य ध्येय स्वतंत्नता तथा प्रभुत्व को निरन्तर बनाये 
रखना था। कांग्रेस को केवल युद्ध तथा शान्ति सम्बन्धी अधिकार ही सौंपे गये 
थे, इसको कर व्यापार सम्बन्धी फोई भी अधिकार नहीं दिया गया केवल 
कांग्रेस, डाकधर तथा धातु-सिक्‍कों का मुल्यांकन, भार उत्तोलक आदि का 
मापक स्थापित करना तथा कुछ विशेष प्रकार के विवादों को निर्णति करने का 
ही अधिकार था । ये सभी अधिकार इन राज्यों को पहले भी प्राप्त थे । इसके 
अतिरिक्त इन्हें अन्य कोई भी अधिकार नहीं प्रदान किये गये । भूमि सम्बन्धी- 
नीति के बारे में भी अधिनियम ने काँग्रेस को कोई भी स्पष्ट अधिकार नहीं 
दिया था । 

इस अधिनियम का मुख्य सार ही राष्ट्रीय और प्रदेशीय सरकारों के 
अधिकारों का विभाजन था जो कि सही ढंग से हो नहीं पाया था, इस तरह 
से.अधिनियम में मुख्य दोप यह था कि वह कांग्रेस को न॒ तो व्यापार और 
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कर आदि का अधिकार दे पाया, न ही संघीय कार्य व न्यायपालिका तथा 
आपात्तकालीन अधिकार दिये थे । यही कारण था कि अन्य त्तेरह उपनिवेश 
इसको मान्यता देने में असमंजस में थे | कांग्रेस के पास ऐसा कोई मापक भी 
नहीं था जिससे वह राज्यों से धन की याचना कर सकती न ही कोई राज्य 
धन देता स्वीकार कर रहा था। कांग्रेसी सदस्यों का कोई वेतनमान भी नहीं 
था और न हीं उन्हें कोई वैत्तनिक कार्य करने की अनुमति थी । 


नवीन-उपनिवेशी तंत्र 


यद्यवि संघवाद का सिद्धान्त एक निर्बल सिद्धान्त था। इसने सर्वंसाधारण 
भूमि तीति के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका के निर्माण की दिशा में एक 
अभूतपूर्व योगदान दिया । यह योजना उत्तर पश्चिमी अध्यादेश में घोषित की 
गई थी और इसके अन्तर्गत ओहायो का उत्तरी क्षेत्र आता था । इसके द्वारा 
एलेग्नी पर्वंतमाला के पश्चिम के बंजर प्रदेशों को व्यवस्थित ढंग से आवाद 
करना था वहाँ की आवादी (आदिवासियों) को नियमित कार्यो द्वारा विकसित 
करने का कार्य किया गया तत्पश्चात्‌ अन्य राज्यों की तरह इसे भी समान 
अधिकारों वाला राज्य बना दिया गया । इस अध्यादेश में तीन अवस्थाओों की 
व्यवस्था की गई जिसके अनुसार सर्वप्रथम कांग्रेस एक राज्य की स्थापना करेगी 
जिसमें एक राज्यपाल तथा तीन न्यायाधीश होगें। इनके बनाये अधिनियमों 
में हस्तक्षेप करने का अधिकार कांग्रेस के पास सुरक्षित होगा । इसके पश्चात्‌ 
जव राज्य की आबादी पाँच हजार से अधिक हो जायेगी तव वहाँ दो सदनों 
के एक विधान मंडल का प्राविधान रखा जायेगा जिसमें निम्न सदनों के सदस्यों 
का चुनाव जनता स्वयं करेगी और अन्त में जव आवादी साठ हजार के ऊपर 
पहुँच जायेगी तब उसे एक सम्पूर्ण राज्य का स्तर प्राप्त हो जायेगा । 


इस प्रकार से अमेरिका ने औपनिवेशिक समस्या का समाधान किया 
और जैसे-जैसे राष्ट्र प्रशान्त महासागर की तरफ बढ़ता गया दूसरे राज्यों की 
संख्या बढ़ती गयी यह संख्या बढ़कर ]3 से 48 हो गई । 

इसके पश्चात्‌ भी राज्य संघीय व्यवस्था में विभिन्‍न राज्यों की स्थिति 
अत्यन्त चिन्ताजनक थी एक प्रवेक्षक ने कहा “कि राज्यों के आन्तरिक असन्तोप 
गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं! घामसेवेन ने बहुत पहले ही सुझाव दिया था 
कि एक महाद्वीप हेतु अधिकार व्यवस्था का घोषणा पत्र निर्मित करने के लिये 
आवश्यक है कि एक महाद्वीपीय सम्मेलन बुलाया जाय। “इसके साथ-साय 
कांग्रेस के अन्दर ईमानदारी से नेतृत्व वा भी अभाव हो चूका था, जिसके कारण 
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जार्ज वाशिंगटन को लिखना पड़ा कि “राज्य केवल रेत के रस्सों से जुड़े ही 
पड़े हैं ।! 


शक्तिशाली राष्ट्रीय सरकार की माँग 


786 तक कानफैडरेशन (परिसंघ ) एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखने में 
असफल हो चुका था, विचारशील व्यक्ति जाज॑ वाशिंगटन, रावर्ट मोरिस, जोन 
आदम सरमत आदि इस परिणाम पर पहुँचे कि शक्तिशाली राष्ट्रीय सरकार के 
बिना देश का लव निर्माण कदापि सम्भव नहीं है । 796 में जाज॑ वाशिंगटन को 
लिखना पड़ा “कि मुझे राष्ट्र की एकता खतरे में दिखाई देती हैं विना किसी 
राष्ट्रीय सरकार के राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखना सम्भव न हो सकेगा ।” 
एलग्ेेन्डर, हैमिल्टन ने इस बात को और स्पष्ट करते हुये लिखा कि “अब 
हम इस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि शायद ही ऐसा कुछ शेष हो जो राष्ट्रीय 

गौरव तथा स्वतंत्नता को कायम रख सके ।” 


ऐनापोलिस का सम्मेलन 

अब तक एक शतक्त केन्द्र की माँग सर्वत्न व्याप्त हो चुकी थी। 785 
में मेरीलैन्ड तथा वर्जीनिया राज्य के मध्य पैटोमेक नदी के बारे में विवाद 
उठ खड़ा हुआ । अतः दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन माउंट वर्नन 
पर जाज॑ वाशिंगटन के साथ हुआ । सम्मेलन में पंटोमेक तथा चैसपीक खाड़ी 
में समुद्री व्यापार सम्बन्धी प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ परन्तु जब यह 
ज्ञात हुआ कि पेन्सलवेनिया तथा डेलावेयर भी इस व्यापार में साझेदारी के 
इच्छक हैं तो वर्जीनिया ने 786 में एनापोलिस में एक वाणिज्य सम्मेलन 
बुलाने की घोषणा की जिसमें सभी राज्यों को आमंत्रित किया गया परन्तु 
सम्मेलन में केवल पाँच राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित हुये । हैमिल्टन ने सम्मे- 
लन में उपस्थित प्रतिनिधियों को इस बात पर सहमत कर लिया कि संयुक्त 
राज्य अमरीका की स्थिति पर विचार विमर्श हेतु मई, 787 को फिलाडेल्फिया 
में सम्मेलन आयोजित किया जाय जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जो 
संघ की आवश्यकतानुसार संघीय सरकार के संविधान के लिये, पर्याप्त हो । 

कांग्रेस ने भी इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और इसके लिये अनु- 
मति की घोषणा कर दी | रोड द्वीप को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने प्रतिनिधि 
चुने । उस सम्मेलन में वारह राज्यों के 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ये प्रति- 
निधि राज्यों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे । वर्जीनिया से 
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एडमण्ड रैनडाल्फ (गवर्नर) जेम्स मैडीसन (संविधान का पिता) और जार्ज 
वाशिग्टन (सम्मेलन का अध्यक्ष ) न्यूयार्क से एलेग्जैण्डर हँमिल्टन' डेलावेयर से 
जान डिकिन्सन (संविधान का अधिवक्ता) न्यूजर्सी से विलियम पेटरसन, 
पेनसिल्वेनिया के राबर्ट मोरिस ( प्रसिद्ध बैंकर ) ने भाग लिया । इस तरह 
से 787 में इस सम्मेलन में उस समय के सबसे अधिक प्रतिभाशाली और 
चरित्नरवान व्यक्ति एकत्नित थे। परन्तु जफरसन, पेट्रिक हँनरी, जान एडम्स 
तथा टॉमस पेन, सैमुअल एडम्स आदि जैसे लोग सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे । 
इस तरह से स्पष्ट था कि उग्रपन्थियों (आमूल परिवर्तं ववादियों ) की सम्मेलन में 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका था किन्तु इतना अवश्य था कि सम्मेलन 
के प्रतिनिधियों में अधिकांश धनी व्यक्ति थे, अमरीका में तत्कालिक व्यक्ति 
सम्पत्तिशाली हीं थे जेसा कि जान फ्रंक लिन ने कहा था कि अठारहवीं सदी में 
अमरीका में लोग अधिकतर सम्पत्तिवान थे तथा निर्धनों की संख्या न्यून थी । 
इस तरह यह सदापि सम्मेलन उस समय के श्रेष्ठ सम्मेलनों में से एक था । 


अधिवेशन का कार्य 


यद्यपि उस सम्मेलन को केवल परिसंघ के अनुच्छेदों को संशोधित करने 
का अधिकार प्रदान किया गया था परन्तु सम्मेलन के प्रारम्भ में ही राष्ट्रवादी 
(विल्सन, मैडिसन) प्रतिनिधि जो अनुच्छेदों में पूर्ण परिवर्तत कर एक शक्ति- 
शाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना का निर्माण कर चुके थे, उन प्रति- निधियों 
पर प्रभावी हो गये जो अनुच्छेदों के केवल संशोधन के इच्छुक थे । 

25 मई, 787 को ओल्ड स्टेट हाउस ( जहाँ स्वतंत्नता की घोषणा की 
गई थी )में प्रारम्भ हुआ | 29 मई को रेन्‍्डाल्फ ने वर्जी निया द्वारा प्रस्तावित 
बोजना को सम्मेलन में रखा। इस योजना में एक सशक्त राप्ट्रीय सरकार 
की स्थापना का प्रस्ताव था जिसको कि सम्मेलन के बाद विवाद का आधार 
मान लिया गया । उस योजना के अन्तगंत एक राष्ट्रीय विधानपालिका, एक 
राष्ट्रीय कार्यपालिका तथा एक राष्ट्रीय न्‍्यायपालिका की स्थापना का अधिकार 
दोनों सदनों तथा जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को सौंप दिया 
गया । तत्पश्चात्‌ केन्द्र तथा राज्यों में अधिकार सम्बन्धी बिवाद उत्पन्न हो गये । 
बर्जीनिया राज्य के प्रतिनिधि अवर सदन के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता 
द्वारा एवं प्रवर सदन के सदस्यों का अवर सदन द्वारा तथा जिनको तत्पश्चात्‌ 
कार्यपालिका तथा स्याय्रपालिका के सठन का अधिकार होगा । उसके विपरीत 
न्यूजरेसी केवल एक विधान पलिका के पक्ष में था जिसका गठन टाज्यों की 
जनसंग्या के आधार पर हो । इनके अनुसार कार्यपालिका का निर्वाचन कांग्रेस 
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द्वारा होना चाहिये था तथा न्यायपालिका के गठन का अधिकार कायंपालिका 
के पास होनी चाहिये । अन्ततोगत्वा इस समस्या का समाधान एक समझौत्ते 
के द्वारा सम्भव हो सका । 


संघीय संविधान " | 
इस संविधान के अनुसार सम्पूर्ण प्रभुसत्ता केन्द्र को प्रदान कर दी गई। 
केन्द्र का व्यक्तियों पर सीधा अधिकार हो गया । केन्द्रीय विधि का अधिकार क्षेत्र 
शाज्य अधिकारियों, न्यायालयों तथा संधियों पर माना गया । इसके अधिकारों 
को सुरक्षा के लिये राज्य सेना को प्रयोग करने की छूट भी प्रदान कर दी गई। 
इस प्रकार केन्द्र केवल राज्यों का संघ ही नहीं रह गया अपितु केन्द्र का व्यक्ति 
विशेष पर अधिकार विशेष क्षेत्रों तक सीमित रखा गया एवं शेष क्षेत्रों को 
राज्याधिकार के अन्तर्गत माना गया। संविधान के रचयिताओं के अनुसार केन्द्र 
का शासन तब प्रभावी नहीं हो सकता था जब तक उसका अधिकार सीधे क्षेत्र 
सेनहो। 
परिसंघ के अनुसार संघीय शासन को विदेश, प्रतिरक्षा, तथा करा- 

रोपण का अधिकार प्रदान किया गया । इसके साथ ही साथ संविधान को इस 
प्रकार रखा यया कि भविष्य में भी संशोधन किये जा सके । शासन व्यवस्था 
को समन्वयता के लिए तीन शाखायें विधान सभा (लेजिस्लेटिव), कार्यपालिका 
(एक्जीक्यूटिव) तथा न्यायपालिका (ज्यूडिशरी) का निर्माण किया गया। 
इन तीनों के मध्य शक्ति संतुलन इस तरह से रखा गया कि इनके कार्यो एवं 
अधिकारों में पूर्ण सामंजस्य वना रहे और यह आपस में एक दूसरे पर प्रतिबंध 
रखते हुये एक दूसरे को संतुलित रखें जिससे कि कोई एक शाखा प्रवल होकर 
नियंत्रण को अपने हाथ में न ले सके और एक निरंकुश शासन न स्थापित हो 
सके । कार्यपालिका (एक्जीक्यूटिव) के प्रश्श पर सबसे अधिक विवाद उत्पन्न 
हुआ । यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन कांग्रेस के द्वारा किया जाता तो वह विधा- 
यक शाखा के ऊपर निर्भर हो जाती तथा शक्ति के असंतुलन का भय होता भंतत 
में यह निर्णय लिया गया कि एक निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाय और 
प्रत्येक राज्य के सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य उसके सदस्य हों तथा 
यह राष्ट्रपति का चुनाव करें लेकिन इस प्रणाली को राजनैतिक दलों ने 20 वें 
संशोधन द्वारा इसको संशोधित किया। इस प्रकार से अवर सदन जनता 
के द्वारा निर्वाचित होता था परन्तु यह अपरोक्ष रूप से गठित सीनेट द्वारा 
संतुलित किया गया और ये दोनों मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचि- 
कीय मंडल का निर्माण करेंगे । इस प्रकार तीनों शाय्राएँ स्वयं में पूर्ण एवं 
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स्वतंत्र थी तथापि प्रत्येक का दूसरे पर प्रतिवन्ध स्थापित रहा | कांग्रेस द्वारा 
प्रस्तावित विधेयक तव तक कानून नहीं वन सकते थे जब तक कि राष्ट्रपति 
उसको अनुमोदित न कर दें और राष्ट्रपति को भी अपने महत्वपूर्ण नियुक्तियों 
तथा संधियों पर सीनेट से अनुमति लेनी पड़ती एवं कांग्रेस राष्ट्रपति पर उसके 
त्रुटिपूर्ण कार्यों के लिये महाभियोग भी लगा सकती थी | तीसरी शाखा यद्यपि 
न्यायपालिका के लिये न्यायाधीश का नामांकन राष्ट्रपति हारा सीनेट के द्वारा 
परामर्श और अनुमति से करने की व्यवस्था की गई । वह अपनी व्यवहार कुश- 
लता के आधार पर भाजीवन न्यायाधीश रह सकता था। न्यायपालिका को 
कानूनों और संविधानों के अन्तर्गत उत्पन्न सव मामलों की सुनवाई का अधिकार 
था। इस प्रकार न्यायपालिका को संविधान और कानून दोनों को व्याख्या 
करने का अधिकार था | 

इसके अतिरिक्त संघीय सरकार को करा-रोपण का पूर्ण अधिकार दिया 
गया । उसे ऋण लेने तथा इसके लिये सारे देश पर शुल्क एवं कर आरोपित 
करने का अधिकार था | उसे डाक घर, सिक्‍के ढालने, पेटेन्ट और सर्वाधिकार 
देने, बांट और माप निर्धारित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया । उसे 
सुरक्षा एवं शांति कायम रखने के लिये सेना तथा नवसेना रखने का भी अधि- 
कार प्रदान किया गया । संघीव शासन को अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विनिमय 
का भी अधिकार था | अतएवं यह संविधान परिसंघ के अनुच्छेद की तुलना में 
अधिक शक्तिगाली तथा प्रभावी था | केन्द्र के अतिरिक्त राज्यों को भी पर्याप्त 
अधिकार प्रदान किये गये । स्थादोय शासन के सभी अधिकार जंसे विद्यालय, 
अदालतें, पुलिस, बंकों और कम्पनियों का गठन, आवागमन के साधन आदि 
कार्य राज्यों को सौंप दिये गये थे । इस तरह से सम्मेलन के मध्य जो अन्य 
बाधायें थीं उनका भी निवारण कर दिया गया। 6 जुलाई को इस समझीते को 
भी स्वीकार कर लिया गया जिसके अनुसार छोटे राज्यों को स्तमान प्रति- 
निधित्व आबादी के अनुसार से दिया गया । इसी समय इस बात का भी 
निश्बय कर लिया गया कि सभी तरह के धवादेश (मन्ी-बिल) प्रतिनिधि 
सभा द्वारा ही किये जायेंगे । 

सम्मेलन के अन्त में कांग्रेस को कर वसूल करने की अनुमति दे दी 
गई । इसके पश्चात्‌ दास समस्या का प्रश्न उठ खड़ा हुआ । उत्तरी क्षेत्र जबकि 
क्मरीकी जलयानों की सुरक्षा में गचि रखता था दक्षिणी क्षेत्र किसी भी ऐसे 
नियम के विरद्ध था जिसके कारण उसके कृषि जनितत उत्पादनों के यूरोप 
निर्यात करने में बाधा उत्पन्न हो। एक समझौते के अनुसार यह निश्चित 
किया गया कि केन्द्रीय सरकार उत्तरी क्षेक्नों के लाभ हेतु नौकायन के नियम 
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बना सकती थी तथा दक्षिणी क्षेत्नों के लाभ हेतु निर्यात करों को लगाने पर 
प्रतिवन्ध लगा दिया गया । इसके साथ ही साथ दासों के आयात को आगामी 
20 वर्षों के लिये बैधता प्रदान कर दी गई। दक्षिणी राज्यों के सम्बन्ध में 
एक अन्य समस्या उत्पन्न हो गई कि कांग्रेस की सदस्यता के निर्वाचन के लिये 
दासों की संख्या को वहाँ की जनसंख्या का हिस्सा समझा जाये या नहीं । 
अन्ततोगत्वा यह निश्चित हुआ कि उनकी सम्पूर्ण जनसंख्या का 2/5 भाग जन- 
संख्या में माना जाय । 

7 सितम्बर, 787 को सम्मेलन की अन्तिम बैठक हुई और संविधान 
पर सभी उपस्थित 39 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिये। यद्यपि संधीय 
संविधान मुख्यतया परिसंघ के अनुच्छेदों पर आधारित था तथा स्वथा पूर्ण 
था। वैन्‍्जासिन फ्रेकलिन के अनुसार “यद्यपि मैं संविधान के सभी भागों को 
पसन्द नहीं करता, तो भी यह देखकर में बड़ा आश्चरयंचकित हूँ कि यह 
संविधान एक प्रकार से लगभग सवंथा पूर्ण ही है।” अमरीकी संविधान में 
स्थापित आशावादिता का निरूपण फ्रेंकलिन की उस उक्ति से हो सकता है जो 
उसने संविधान के अन्तिम रूप से तयार होने पर की थी। “मैंने सम्मेलन के 
दौरान उसके उद्देश्य के सम्बन्ध में आशाओं और निराशाओं के उतार-चढ़ाव 
में बार-बार अध्यक्ष के पीछे के उस सूर्य की ओर देखा और मैं कभी यह निश्चित 
न कर सका कि यह उदय हो रहा है या अस्त । परन्तु अब मुझे यह जानकर 
प्रसन्नता है कि यह अस्त नहीं बल्कि उदय हो रहा है ।* 

इस तरह से सम्मेलन समाप्त हुआ एवं अब इस संविधान को कम से 
कम 9 राज्यों की सहमति की आवश्यकता थी । 


अनुसमर्थन 

जन-साधारण के मष्तिष्क में अभी भी संविधान के सम्बन्ध में सन्देह 
था। जैसे ही कांग्रेस ने संविधान राज्यों को प्रस्तुत किया वैसे ही जनमत दो 
दलों में विभक्त हो गया । एक संववादी और दूसरा संघ विरोधी । यह कहना 
अत्यन्त ही दुषण्कर था कि बहुमत किसकी तरफ है फिर भी अधिकारी छोटे 
और निर्वल राज्य नये संविधान के समयंत में थे । अपवाद के रूप में न्यूहेम्पशायर 
तया रोड द्वीप थे। जबकि बड़े-बड़े राज्यों ने काफो लम्बे संघर्ष के 
बाद संविधान का अनुमोदन किया । उत्तरी केरोलिना ने तब तक संविधान 
का समर्थन नहीं किया जब तक कि आथिक समस्या का समाधान न हो गया । 

डेलावेयर ने सर्वेप्रथम 7 दिसम्बर, !787 को सर्वंत्रम्मति से अपनी 
स्वीकृति प्रदान कर दी । उसके पाँच दिन बाद पेनसिल्वेनिया ने अत्यधिक वाद 
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विवाद के पश्चात्‌ 28 के विरुद्ध 46 मतों से स्वीकृति दी । जबकि न्यूजर्सी 
ने जाजिया की तरह सर्वंसम्मति से स्वीकृति दी । कैन्टकेट ने एक के विरुद्ध 
3 मतों से सहमति प्रदान की । 

परन्तु अभी तक बड़े राज्यों जिनके बिना संविधान लागू नहीं हो सकता 
था, अपनी सहमति प्रदान नहीं की थी । मैसाचुसेट्स में उम्र संघ हुआ । वहीं 
स्वीकृति जाँन हैवकॉक और सँमअूल एडम्स के निर्णय पर आधारित थी। 
प्रथम एडम्स ने उसका विरोध किया परन्तु वोस्टन के व्यापारियों, वकीलों व 
फार्म मालिकों के समर्थन के कारण 6 फरवरी को 68 के विरुद्ध 87 ने 
स्वीकृति दे दी। मैरीलैण्ड ने अप्रैल में और दक्षिणी कैरोलिना ने मई में स्वी- 
कृति दी । न्यू हैम्पशायर ने मैसाचुसेट्स की स्वीकृति के तुरन्त पश्चात्‌ स्वीकृति 
प्रदान कर दी । 


इस तरह से 9 राज्यों ने अपनी स्वीकृति तो प्रदान कर द्वी फिर भी 
सबसे बड़े राज्य वर्जीनिया तथा न्यूयाक॑ ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया 
था| वर्जीनिया के निर्णय पर ही वाशिग्टन का भविष्य आधारित था परच्तु 
अथक संघर्ष के बाद 25 जून को 79 के विरुद्ध 89 मतों से संविधान को 
स्वीकृति प्रदान की गई | अब न्यूयाक में सबसे वड़ा संघर्ष था । संघ विरोधियों 
का दो तिहाई से ज्यादा बहुमत था, संघवादियों के विजय के लक्षण कम ही 
नजर आते थे । अतः बुद्धिजीवियों के सहयोग को प्राप्त करने के लिये हैमि- 
ल्टन, मैडिसन तथा जॉन जे० ने संविधान के प्रचार हेतु 85 निवच्धों के संग्रह 
(द पैडरालिस्ट) को प्रकाशित कराया । यह कहना कठिन है कि इसका प्रभाव 
कितना हुआ लेकिन 26 जुलाई को 27 के विएद्ध 30 वोटों से न्यूयाक ने भी 
संशोधन की याचना के साथ अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और उसके बाद 
2] नवम्बर, ]789 को उत्तरी कैरोलिना और 29 मई, 790 को रोड द्वीप ने 
भी कांग्रेस के कारण अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी । 

इस तरह से संविधान को बड़े-बड़े राज्यों ने बहुत ही कम मतों से 
स्वीकृति प्रदान की थी । यह कहना अत्यन्त दुष्कर था कि जनमत की वास्त- 
विक इच्छा क्‍या थी। वह सभी संशोधन जिनकी अनुशंसा नये संविधान की 
स्वीकृति के लिये की गईं थी, वास्तव में, इस बात का द्योतक थी कि अभी 
संविधान की जनमत के अनुरूप नहीं है | पैट्रिक हैनरी ने अपने मत को व्यक्त 
करते हुये कहा कि “मैं इस वात पर विश्वास करता हूँ कि अधिकांश ग्रामीण 
जन-जीवन ने संविधान का विरोध किया” वोस्तव में कृषि प्रधान ऋण ग्रस्त 
जिलों से ही सबसे ज्यादा विरोध किया गया जबकि धनी मध्यम वर्गीय तथा 
उन लोगों जिनको पुराने संविधान के कारण हानि हो रही थी, नये संविधान 
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का समर्थन किया। इस बात को बीयड्ड के शब्दों में “न तो संविधान 
सभी लोगों ने बताया जैसा कि विधि शास्त्री कहते हैं न ही राज्यों ने इसको 
खड़ा किया जेसा कि दक्षिणी व्यर्थनवादी (नल्लीफायसं) कहते हैं अपितु 
यह यह उत लोगों का कार्य है जिनके स्वार्थ की कोई सीमा नहीं है और जो 
अपने को पूर्ण राष्ट्रवादी समझते हैं |” 


उपसंहार ह 
अमरीका के इतिहास में अमरीकी संविधान को विवादास्पद प्रलेख की 


संज्ञा दी जाती है। अमरीकी संविधान को अमरीका के उच्चतम न्यायालय 
की कई पीढ़ियों ने अपनी अभिरुचि के अनुसार अमरीकी समाज की 
संवंधानिक निर्णयों की पुनः व्याख्या की है। इपके अतिरिक्त अमरीका के 
राजनैतिक दलों एवं राष्ट्रपतियों ने संविधान कीं व्याख्या अपने स्वार्थ लक्ष्य 
एवं सरकारी विचारों एवं सिद्धास्तों के दृष्टिकोण से की । इतिहासकारों ने 
भी अमरीकी इतिहास के विभिन्न चरणों को विवादास्पद व्याख्या के द्वारा 
प्रस्तुत किया । यद्यपि संवैधानिक व्याख्या की प्रशंसा एवं आलोचना समय- 
समय पर की गई परन्तु इतिहासकारों को संविधान के प्रति परिवर्तित दृष्टि- 
कोण बौद्धिक वातावरण के साथ सदैव परिवर्तनशील रहा है । 

अमरीकी संविधान 787 से गृह युद्ध तक संघीय संघ को लेकर 
इतिहासकारों के अनुसार विवादपूर्ण अभिलेख रहा है। इस संविधान को 
उत्तर एवं दक्षिण के राजवेत्ताओं ने मिजी हितों को लेकर प्रादेशिक एवं केन्द्रीय 
सरकारों के सम्बन्धों पर तक॑-वित्क किया। अनेक राजनीतिज्ञों ने संघीय 
सरकारों के अन्तर्गत अधिसंख्यक एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संघीय 
सरकार के आधीन विभिन्न रूप से व्याख्या करने की चेष्टा की है । निःसन्देह 
इतिहासन्ञों ने संविधान के प्रति प्रतिपादित सिद्धान्तों पर अपने विचार प्रकट 
किये किन्तु गृह युद्ध ने सम्भवतः संवंधानिक राष्ट्रीय धारा को प्रोत्साहन 
दिया । 


राष्ट्रीय मत ेल्‍ 

गृह युद्ध के पश्चात संविधान की व्याख्या करने वाले इतिहासकारों 
की विधारधाराओं को तीन प्रथक मतों में सुब्यक्त किया जा सकता है। 
प्रथम मत राष्ट्रोव विवारत्रारा का मत है जो गृह युद्धके पश्चात दशकों में 
विकसित हुआ । इस मत का प्रतिनिधित्व जाज॑ वेनक्राफ्ट एवं जान फिसके ने 
किया । इन दोनों इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक युग में व्यक्तिगत 
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स्वतंत्नता ऐंग्लो-संक्सन लोगों को उत्कृष्ट राजनैतिक योग्यता पर आधारित 
था जिसके फलस्वरूप उन लोगों ने सशक्त एवं स्थिर राष्ट्रों का निर्माण 
किया । इस मत के प्रवक्‍्ताओं ने अमरीका की प्रचलित लोकतांत्रिक समस्याओं 
का सम्बन्ध प्राचीन जर्मनी की जन जातियों से किया | इन विद्वानों के मतानु- 
सार अमरीकी संविधान विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है 
क्योंकि इस संविधान ने मानवता को सभ्यता एवं शासन की पद्धति से अवगत 
कराया । वैन ऋरफ्ट और फिसके ने अपने ग्रंथों में अमरीकी संविधान को 
राष्ट्रीय संस्थापकों द्वारा कृत एक महान कार्य की संज्ञा दी। क्योंकि उनके 
विचार में यह प्रलेख धर्म॑निष्ठा एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था तथा लोक- 
तांब्रिक राष्ट्रीय स्वप्न का साकार स्वरूप था । उपरोक्त विश्व व्यापी संवैधानिक 
प्रशंसा के व्‌ दगात में हरमत वॉन होलस्ट ने अपने बहुग्रत्थीय कार्य में अमरीकी 
इतिहासकारों की आलोचना करते हुये इस तथ्य को स्पष्ट किया कि अमरीकी 
संविधान किसी भीं रूप में दंविक रचना नही था। वॉन होलस्ट की विचार- 
धारा अल्प सांख्यिक होने के नाते अपने युग में मान्य नहीं हो सकी । बेनक्राफ्ट 
ने 880 में प्रकाशित अपनी दो खंडीय पुस्तक में यह मत प्रकट किया कि 78] 
में अनुसमपित परिसंघ के अनुच्छेदों में स्वशासन हेतु एक कृत्निम मार्ग निर्देशित 
किया था । बेनक्राफ्ट के अनुसार ब्रिटेन एवं स्पेन के वाह्य संकटों तथा 
आंतरिक समस्याओं (शेज विद्रोह आदि) ने अमरीका के लोगों को इस तथ्य से 
अवगत कराया कि उनको एक सफल और साधनयुकत शासन की आवश्यकता 
थी । वेनक्राफ्ट के मतानुसार संविधान एक ऐसा प्रलेख था जिसने अमरीका 
को एक ऐसी नवीन शासन प्रणाली प्रदत्त की जिसमें न कोई राजा था, न युव- 
राज था और न ही सामन्तवर्ग । ब्नेनक्राफ्ट ने संविधान के तक॑ हेतु सम्भवतः 
रक्तरंजित गृहयुद्ध को महत्वपूर्ण नहीं समझा। जान फिसके ने अपनी पुस्तक “दि 
ऋक्रीटिकल पीरियड ऑफ अमेरींकन हिस्द्री, 7783-]789” में संविधान से पुव॑ एवं 
पश्चात अमरीकी राष्ट्र की स्थिति का नाठकीय वर्णन किया है । फिसके के 
विचार में 783 की शान्ति के पश्चात का समय अमरीकी इतिहास का 
अत्यन्त संकटपूर्ण काल था क्योंकि परिसंघ के अन्तर्गत राष्ट्र निपात पूर्णतया 
सम्भव था । इसका मुख्य कारण निर्वल एवं अशकक्‍्त केन्द्रीय सरकार थी जो 
प्रदेशों के पारस्परिक झगड़ों, आर्थिक मंदी, आन्तरिक उपद्रवों तथा 
राजनीतिक समस्याओं के समाधान करने में नितान्त असफल थी । परन्तु 
संविधान निर्माण ने, फिस्के के अनुसार, राष्ट्‌ की विपाद पूर्ण एवं निराशाजनक 
स्थितिमें एक आशापूर्ण परिवर्तन ला दिया । फिसके ने भी ब्रिटिश राजवेत्ता 
स्लैडस्टन की भाँति संविधान को मानव के मस्तिष्क एवं कार्य का अनुपम 
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दृष्टांत माना । 

इस प्रकार राष्ट्रीय मत के विद्वानों ने संविधान को राष्ट्रभक्ति के 
दृष्टिकोण से अध्ययत किया । इन इतिहासकारों ने संविधान के संस्थापकों 
को उत्त महान लोगों की संज्ञा दी जो न्‍्यायोचित सिद्धान्तों तथा राष्ट्रीय 
कल्याण की भावना से प्रेरित थे । इन विद्वानों के अनुसार अमरीकी जनता 
लोकतांतब्विक समाज के मूल्यों में अनुरक्त थी और संविधान इन मूल्यों का 
मूर्त स्वरूप था । 


प्रगतिशील मत 


20वीं शताब्दी के संधिकाल में जनसमर्थित एवं प्रगतिशील सुधार आन्दो- 
लगों ने संविधान के प्रति विचारधारा में विशिष्ट परिवतंन ला दिया । प्रगति- 
शील सुधारकों ने राष्ट्रीय औद्योगीकरण की समस्याओं की विवेचना करते 
हुये अमरीकी समाज में राजनंतिक शक्तियों एवं सम्पत्ति के असंतुलन को 
अमरीकी लोकतंत्न के लिये सर्ववाशी बताया । अमरीकी सरकार ने 890 से 
लेकर शताब्दी के संधिकाल तक आथिक श्रमिक तथा संवैधानिक विधान पारित 
किये परन्तु अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने अनेक राजकीय एवं राष्ट्रीय विधानों 
की नवीन तर्को के अन्तगंत व्याख्या की और फलस्वरूप एक पृथक विचार- 
धारा को जन्म दिया । 

ऐसे समय में प्रगत्तिशील इतिहासकारों ने जो संवंधानिक मोह भ्रमित से 
प्रभावित थे, अपना मत प्रकट किया । इन विद्वानों की विचारधारा समया- 
नुसार भ्रमित होती रही क्योंकि इनके विचार में संविधान एक लोकतांत्विक 
प्रलेख न होकर एक प्रतिक्रिया वादी दस्तावेज था । इन इतिहासकारों ने इस 
संविधान के द्वारा समृद्ध एवं शक्तिशाली वर्ग के अधिकारों का संरक्षण प्राप्त 
था । इस प्रकार उपरोक्त इतिहासकारों के अनुसार सं विधान के रचयिताओं ने 
उग्रवादी विचारधारा से परे हटकर रूढिवादी विचारधारा को मान्यता दी । 
अपने मत की पुष्टि में इन बिद्वादों ने संविधान के अप्रजातांत्रीय मुख्य लक्षणों 
की ओर इंगित किया | नियंत्रण एवं संतुलन की पद्धति संशोधन की कठिन कायें- 
प्रणाली तथा न्यायिक विश्वेषाधिकार इस प्रकार जहाँ राष्ट्रवादी इतिहासकारों 
ने संविधान को लोकतांच्विक विकास में एक उन्नत कदम माना वहाँ प्रगतिवादी 
इतिहासकारों ने इस संविधान को लोकप्रिय सरकार के गत्याविरोध की संज्ञा 
दी। प्रगतिशील मत के इतिहासवेत्ता सुधार तरंग के साथ-साथ ऐतिहासिक 
वृत्ति के अन्दर परिवतंन के द्वारा भी प्रभावित थे । इसका परिवर्तंत का मुख्य 
कारण 'नवइतिहास' का उन्मज्जन था। इस नवइतिहास लेखन के समर्थकों ने 
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अतीत के इतिहास को रूढ़िवादी इतिहास की रचना बताया | इस प्रकार नव 
इतिहास लेखन के उद्घोषकों में मुख्य चार्ल्स ए० बीयरड थे |... 

चार्ल्स बीयडं ने प्रगतिशील दृष्टिकोण की व्याख्या अत्यन्त सफलतापूर्वक 
की है । यद्यपि अन्य इतिहासकारों रिचर्ड हिल्डर्थ एवं जॉन मार्शल ने भी 
बीयर्ड की भाँति संविधान के प्रति आथिक विचारधारा को लेखबद्ध किया 
परन्तु वीयर्ड के तक॑ अधिक युक्‍्ति-संगत थे । बीयर्ड ने अपनी पुस्तक एन इको- 
नामिक इन्टरपर्टशन आफ दि कान्स्‍्टीच्यूशन 93 में संविधान रचयिताओं के 
आशिक स्तर का पूर्ण अध्ययत किया है । बीयर्ड ने अपने अध्ययन में यह निर्णय 
लिया कि अमरीका का संवेधानिक आन्दोलन का प्रवतंन चार मुख्य हितों .के 
कारण हुआ । वह स्वार्थ निहित थे, मुद्रा, सावंजनिक सुरक्षा, उत्पादन एवं 
निर्माणकर्ता तथा व्यापार एवं पोत परिवहन । बीयडे ने स्पष्ट रूप से संविधान 
के रचनाकारों को अपने स्वार्थों की सुरक्षा के प्रति सजग बताया । बीयड ने अपने 
विश्लेष्णात्मक निष्कर्ष में इस प्रमाण का पुष्टिकरण किया कि संविधान निर्मा- 
ताओं ने सम्पत्तिहीन जनता के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया । 

अतः बीयडर्ड के अध्ययन ने इतिहासवेत्ताओं को एक सीमा तक प्रभावित 
किया । अमरीकी इतिहासकारों की एक पूर्ण पीढ़ी इस तथ्य से आश्वस्त हुई कि 
संविधान को केवल वर्ग संघर्ष के निबन्धन में समझा जा सकता था । बीयड- 
वाद के समर्थित इतिहासकारों में मैरिल जैनसन मुख्य थे । अपनी दो पुस्तकों 
“दि आर्टिकल्स आफ कन्फेडरेशन' (940) तथा दि न्यू नेशन (950)/' में 
जैनसन ने फिसल्‍के के विचारों का खंडन किया । वीयर्ड एवं जैनसन के अनुसार 
संविधान एक प्रत्ति कान्तिकारी प्रलेख था जो सशक्त स्वार्थ हितों में लिप्तअल्प- 
संख्यक वर्ग ने जन-साधारण पर अलोकतांत्िक रूप में उद्घोषित किया । इस 
प्रकार जिन इतिहासकारों ने जैनसन के इस मत का समर्थन किया कि संविधान 
वर्ग संघ पर आधारित था “नव बीयर्डवादी' कहलाये जाने लगे । 


संशोधकीय एवं नव रूढ़िवादी मत 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ बीयर्ड, विरोधी 'संशोधकीय विचारधारा 
प्रस्फूटित हुई । इन संशोधकीय लेख़कों के अनुसार वीयर्ड ने अपने अध्ययन में 
संतोषजनक रूप से घटनाओं की व्याख्या नहीं की है इन संशोधकीय विचारधारा 
के इतिहासकारों ने नवरूढ़िवादी इतिहासकारों के साथ सम्मिलित होकर बीयर्ड 
के अध्यंयन के सिद्धान्तों की आलोचना की । इन्होंने संविधान को वर्ग संघ पर 
! आधारित न मानकर मतेक्य पर आधारित माना । इसके अतिरिक्त इन लेखकों 
ने ऋन्‍्ति एवं सर्वधानिक युग को निरन्तर व्विकास वृद्धि के काल की मान्यता 
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दी । इन नवरूढ़िवादी इतिहासकारों में प्रमुख 'वैजमन राइट, “राबर्ट ब्राउन' 
तथा हिनरी स्टील' कोमेजर थे । इन इतिहासकारों ने अमरीकी संविधान को 
मौलिक रूप में राजनैतिक प्रलेख की संज्ञा दी | बजमन राइट ने क्रान्ति एवं 
संविधान काल में एक मौलिक निरन्तरता और सामंजस्य को दर्शित किया । 
क्योंकि राइट के विचारानुसार 787 में वही सब व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर 
आसीन थे जो 776 की क्रान्ति में भी विशिष्ट स्थान रखते थे । इस प्रकार 
राइट ने इस तथ्य को स्थापित किया कि कान्ति के राजनतिक विचारों की राज्य 
संविधानों में पूर्णतया व्याख्या की गई थी। इस प्रकार संवधानिक युग को किसी 
भाँति क्रान्ति की प्रतिक्रिया नहीं कहा जा सकता था। हैनरी स्टील कोमेजर ने भी 
संविधान को आर्थिक रूप न देकर राजनैतिक रूप की सज्ञा दी । रावर्ट ब्राउन 
ने भी अपने अध्ययन में इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया कि संवैधानिक आन्दो- 
लन अन्य महत्वपूर्ण आन्दोलनों की भाँत्ति लघुवर्ग के द्वारा प्रारम्भित हुआ । 
यह लोग अपने-अपने राज्यों में आथिक एवं राजनेतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण थे । 
इसके अतिरिक्त ब्राउन के अनुसार 780 के आसपास अमरीकी समाज मध्य- 
वर्गीय लोकतंत्न का प्रतिनिधिक था । इस प्रकार संविधान मध्यवर्गीय लोक- 
तंत्रीय विचारधारा पर आधारित था न कि उच्चवर्गीय .अभिजातीय विचारों 
से प्रभावित था। एक अन्य संशोधकीय इतिहासकार 'फारेस्ट मेक्डॉन्लड' ने 
अपनी पुस्तक 'वी दि पीपुल' में संविधान के आर्थिक स्वरूप को मान्यता दी 
परन्तु बीयर्ड के अन्वेषण को सरलीकरण की उपमा दी । 

इस प्रकार उपरोक्त विद्वानों एवं इतिहासवेत्ताओं के विचारों के 
व्याख्यात्मक विश्लेषण द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि अमरीकी संविधान सूलरूप 
से लोकतंत्नीय विचारों पर आधारित था तथा उसके निर्माण में मध्यवर्गीय कृषि 
समुदाय का योगदान थ। वस्तुत: अमरीकी संविधान एक ऐतिहासिक राजनैतिक 
प्रलेख था जिसने अमरीकी समाज एवं जनता का लोकतांत्निक मार्ग प्रशस्त किया । 


अध्याय 2 


वाशिग्टन एवं एडम्स 








नवीन संविधान के साथ ही साथ अमरीका का भविष्य चुनौतियों से 
परिपूर्ण था। क्या देश इस संविधान के साथ सामंजस्य कर सकेगा ? क्‍या देश 
का भविष्य गणतन्‍्त के रूप में निखरेगा ? ऐसे कुछ प्रश्न संयुक्त राज्य अमरीका 
के प्रत्येक नागरिक के हृदय में उद्देलित हो रहे थे, 

: अंततः 4 मार्च 789 में तवीत संविधानानुसार अमरीका की नव कांग्रेस 
का चयन हुआ । इस अमरीकी कांग्रेस ने जाज वाशिग्टन को सर्व सम्मति से 
अमरीका का प्रथम राष्ट्रपति घोषित क्रिया । फ ह 

जाज॑ वाशिग्टन का राष्ट्रपति पद पर आसीत होना संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
के लिये एक सौभाग्यशाली घटना थी, वाशिग्टन के चरित्र एवं ख्याति ने नव 
पंविधान के अन्तर्गत नव शासन को सबलता प्रदत्त की, यद्यपि जार्ज वा्शिग्टन 
एक विशिष्ट व्यक्तित्व के स्वामी थे परन्तु उनको राज्यसंघ के आन्तरिक एवम्‌ 
वाह्य नीतियों के मूल प्रश्नों का समाधान करना था, उन्होंने नवशासन में 
विश्वास की चेष्टा की जिसके द्वारा आन्तरिक एवम्‌ वंदेशिक क्षेत्रों में 
चरित्र प्रतिष्ठा अर्जित की जा सके। जाजं वाशिग्टन ने अपने प्रतिष्ठा * 
एवं निष्ठा के कारण अमरीका के नवराष्ट्र को सशक्त एवं सबल बनाने में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया, राष्ट्रपति ने पदासींन होते ही इस तथ्य में आस्था 
व्यक्त की कि कांग्रेस की नीति किसी भी प्रकार के स्वार्थ हितों अथवा मत 
भेदों से प्रभावित न होकर केवल जनहित या जनकल्याण हेतु होगी, यद्यपि 
संघीय सरकार के अनुच्छेदों ने गृह समस्याओं के समाधान में कोई विशेष योग- 
दान नहीं दिया परन्तु जाज वाशिग्टन को समस्त गृह समस्याओं तथा विदेशी 
नीति को सफल बनाने में अथक प्रयास करने पड़े । प्रथम राष्ट्रपति ने अमरीकी 
प्रशासन को सुवारु रूप से प्रशासित करने हेतु अपने योग्य अनुयायियों का चयन 
किया, यद्यपि उपराप्ट्रपति जान एडम्स का निवचिन कांग्रेस द्वारा घोषित हो 
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जाजे वाशिग्टन ([732-]799) 
अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति 
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चुका था इसके अतिरिक्त वाशिग्टन का सर्वप्रथम उत्तरदायित्व एक कुशल 
प्रशासन का गठन करना था। इस हेतु राष्ट्रपति को अपने उन्त अनुयायियों का 
चयन करता था जो कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ योग्य, चरित्नवान, निष्ठा 
युक्त तथा अनुभवी हों । 

वाशिग्टन ने जाँन जे को उच्चतम मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश नियु- 
क्त किया, टामस जौफरसन को राज्य सचिव नियुक्त किया। राष्ट्रपति ने 
एलंग्जंडर हैमिल्टन को वित्त सचिव, एडमन्‍्ड रैन्डाल्फ को महान्यायवादी के 
पदपर आसीन किया | इसके अतिरिक्त हँनरी जान्स को युद्ध सचिव बनाया 
गया । 

राष्ट्रपति वाशिग्टन ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुब्यवस्थित करने 
हेतु विभिन्‍न विभागाध्यक्षों से समय-समय पर भेंट वार्ता करने का नियम बनाया । 
यह मंत्रीमंडल प्रगाली की ओर प्रथम चरण था। यजत्यपि संविधान के अन्तरगंत 
विभागाध्यक्ष कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी थे परन्तु प्रारम्भिक घटनाचतक्रों से 
प्रभावित होकर, वाशिग्टन ने उपरोक्त नियम को स्पष्ट किया कि विभागा- 
ध्यक्षों का उत्त रदायित्व राष्ट्रपति की ओर है अर्थात्‌ प्रशासनिक कार्यों का मूल 
श्रोत राष्ट्रपति था । 

अमरीका की तत्कालीन परिस्थितियां अत्यन्त चिन्ताजनक थी । नवीन 
संविधान की प्रभावोत्मकता अभी तक अस्पष्ठ थी दोहरे शासन सभी संघीय 
तनन्‍्त्र को अपना औचित्य सिद्ध करना शेप था, तथा शासकीय कोष न केवल 
रिक्त था अवित्‌ ऋणों से परिपूर्ण था। उपरोक्त परिस्थितियों में अमरीका 
के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाज वाशिग्टन के समक्ष अत्यन्त कठिन चुनौतियां 
उपस्थित थीं, इन सभी का सामना करने के लिये वाशिग्टन ने “महत्वपूर्ण 
ऋान्ति' से प्रेरणा प्राप्त कर सुधारों का प्रशासन प्रारम्भ किया, आपका विश्वास 
था कि 'सामुदायिक विकास! के मार्ग में दलगत राजनीति तथा स्थानीयता 
अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकेगी” स्वतंत्रता की पवित्र अग्नि तथा 'गणतांन्त्रिक 
स्वरूप! की सुरक्षा ही उनका प्रमुख ध्येय था, भौतिक सिद्धान्तों पर आधारित 
अमरीका का संविधान केवल एक न्यूनतम तथा कुछ अधिकतम सिद्धांतों को ही 
प्रतिपादित करता था । अत्तएव प्रथम राष्ट्रपति तथा प्रथम कांग्रेस के निर्णयों 
का अभी विशेष महत्व था, इसके अतिरिक्त कुछ पूर्वोदाहरणों का निर्णय 
अकस्मात हो गया । सीनेट द्वारा सन्धियों पर वार्तालाप उच्चतम न्यायालय की 
परामंश समिति तथा कैविनेट प्रणाली आदि का जन्म शने:-शर्ने: स्वयं स्पष्ट होता 
गया। 799 में प्रथम सीमा शुल्क अधिनियम पारित करने की योजना पर 
विचार किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व कर में वृद्धि करने तथा शैशव 
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कालीन अमरीकी उद्योग की रक्षा करता था । इस अधिनियम को पारित करने 
हेतु जब विचार विमर्श आरम्भ हुआ तब वह राष्ट्रीय नियम प्रान्तीय तथा 
स्थानीय स्वार्थों का संघर्ष-स्थल बन गया । न्यू इंग्लेण्ड वाले एक मत के थे । 
प्रत्येक राज्य व प्रान्त का स्वार्थ इसमें निहित था कि वह अपने निजी उद्योग 
अथवा सीमा पर अधिक शुल्क न लगने दे तथापि कई मास के वाद विवाद के 
पश्चात्‌ 4 जूलाई 789 को राष्ट्रपति द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम को मान्यता 
प्रदान की गयी । 


अधिकारों का प्रस्ताव 


प्रथम कांग्रेस ने सर्वप्रथम जनसामान्य को प्रदत्त वचन पालने के लिये 
संविधान को अधिकारों के प्रस्ताव को प्रदान करने का निर्णय लिया । 4 जून 
को सर्व प्रथम मेडिसन से यह प्रस्ताव कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत किया। विभिन्न 
राज्यों द्वारा प्रदत्त संशोधनों को सम्बन्धित समिति ने स्वीकार कर अन्तवोगत्वा 
इस प्रस्ताव को प्तींनेट में प्रेषित कर दिया जो दिसम्बर !, 79] को पारित 
होकर अमरीका के संविधान का एक प्रमुख भाग हो गया । इस प्रस्ताव में 
उन सभी स्वतंत्नताओं का उल्लेख था जिन्हें संघीय सरकार प्रभावित नहीं करती 
थी । धामिक स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस, न्याय तथा सभा की स्वतं- 
त्रता के अतिरिक्त संघीय शासन पर तीन अन्य प्रतिवन्ध भी लगाये गये जिनके 
अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों को सेना रखने पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती 
थी। उसे सर्वसाधारण की तलाशी लेने तथा सेना के प्रयोग का अधिकार भी 
नहीं दिया गया । विना कारण बताये किसी को भी हिरासत में नहीं लिया जा 
सकता था । यद्यपि इन प्रस्तावों की लिखित रूप में संविधान में स्वीकार करना, 
बहुत से अमरीकियों कों आवश्यक नहीं लगा परन्तु इसके मौलिक महत्व के 
कारण अन्ततोगत्वा प्रस्ताव पारित हो गया । 


हैमिल्टन की योजना 


789 में राष्ट को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था । 
सरकार के समीप प्रशासकीय कार्यो को सम्पन्न करने के लिये धच का अत्यन्त 
अभाव था। अतः वित्त सचिव एलेग्जेंडर हैमिल्टन ने जनवरी, 790 में बहुमुखी 
आशिक योजना की पूति हेतु कुछ नये प्रस्ताव रखे वह इस प्रकार से हैं :- 

. केन्द्रीय सरकार आच्तरिक और विदेशी ऋणों का भुगतान करने की 
व्यवस्था करे जो क्रमशः 44,4]4,085 डालर और ,70,378 डालरथे । 
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2. युद्धकालीन ऋण भार केन्द्रीय सरकार वहन करे । 

विदेशी माल पर अधिक कर लगाया जाय । इसके अतिरिक्त शराब 

पर भी कर लगाया जाय । 
4. केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना का अधिकार प्रदान करे | 

हैमिल्टन की इन योजनाओं से कांग्रेस में काफी दष हो गया विपक्षियों 
ने यह कहना प्रारम्भ किया कि पूर्णरूपेण ऋण को समाप्त करने में देश नष्ट- 
प्राय हो जायेगा और कम दर पर सरकारी ऋण पत्र क्रय करने वाले लाभा- 
न्वित होंगे । इसके अतिरिक्त संघीय बक असंवंधानिक था । इस पर अन्तराल 
तक वाद विवाद होता रहा अंत में हैमिल्टन अपनी योजना पूर्ति में कांग्रेस को 
सहमत करने में सफल हुये । सरकारी ऋण की अदायमगी में कांग्रेस के अधिकांश 
सदस्य हैमिल्टन से सहमत थे । किन्तु अनेक कांग्रेस के सदस्य इस प्रस्ताव से 
असहमत थे कि ऋण के पुराने प्रमाण पत्नों को नये प्रमाण पत्नों के मुल्य पर 
परवर्तित कर दिया जाय । 780 में जब राष्ट्र संकट कालीन समय से ग्रस्त 
था, इन प्रमाण पत्रों के अधिकारी इन्हें मुल्यांश पर विक्रय के लिये बाध्य हो 
गये थे | अन्ततः कांग्रेस को ऋण भुगतान अधिनियम को हैमिल्टन की इच्छा- 
नुसार पारित करना पड़ा । 

हैमिल्टन को राज्य सरकारों के युद्ध ऋणों को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
ऋण समापत अधिनियम पारित कराने में काफी संकट का सामना करना 
पड़ा । विपक्षी यह तक प्रस्तुत कर रहे थे कि इसमें राज्य -के अन्य लोगों को 
भी ऋण भुगतान के लिये केन्द्रीय सरकार अन्य राज्यों के ऋण समापन 
के लिये कर प्रदत्त करने पड़ेंगे। वर्जीनिया से अधिक मात्रा में मैसाचुसेट्स के 
ऋण थे, वर्जीनियावासी यह अनुपयुक्त समझते थे कि वे मैसाचुसेट्स के ऋण 


को भी अदा करें । अत: उन लोगों ने इसका तीत्र विरोध किया । इसके लिये 
हैमिल्टन ने जैफरसन से समझौता किया। उपरोक्त समझौते में हैमिल्टन 
वर्जीनिया वासियों की इस भावना से लाभान्वित हुये कि वे राष्ट्र की राज- 
धानी अपने समीप दक्षिण में बनाने के इच्छुक थे अतः वर्जीनिया के समर्थन 
को दक्षिण में राजधानी बनाने में उत्तर के समर्थन के बदले निश्चित कर 
लिया गया । 

हैमिल्टन के बैंक बिल को कांग्रेस में पेश किये जाने पर मैडिसव तथा 
जैफरसन ने इस विल को असंवैधानिक कहकर उसका तीब्र विरोध किया । 
वास्तव में जैफरसन तथा हैमिल्टन का संघर्ष एक सँद्धान्तिक मतभेद का प्रति- 
फल था । जैफरसन समाज के उच्च तथा पूंजीपति वर्ग द्वारा कृपकों का लाभ 
हो सकता है । इसपर सहमत नहीं था जबकि हैमिल्टन के अनुसार घनिक वर्गं 
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के पूंजी तथा ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र लाभान्वित हो सकता था। हैमिल्टन 
पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था और जैफरसन कृषक वर्ग का | जैफर- 
सन इस पक्ष सें कदापि नहीं था कि राष्ट्रपति तथा कांग्रेस को इस प्रकार का 
राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया जाय क्‍योंकि संविधान 
में संघीय शासन के अधिकारों के अन्तर्गत यह अधिकार प्रदान नहीं किया 
गया था। इसके अनुसार इस प्रकार का कोई भी अधिकार “शक्तियों के 
केन्द्रीयकरण का प्रारम्भ होगी परन्तु हैमिल्टन के अनुसार समस्त अस्पष्ट 
अधिकार संघीय शासन के पास थे । इसके अतिरिक्त कर, वाणिज्य तथा ऋण 
के क्षेत्र में बहुत से अधिकार संघ के पास होने से राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने 
का उसका औचित्य भी अस्पष्ट नहीं था । 
यद्यपि इस प्रस्ताब से अधिकतर लोग सहमत थे किन्तु वाशिग्दव ने 
अपने सलाहकारों से इस विषय पर विचार विमर्श किया वाशिग्टन ने सब 
पर विचार करने के वाद हैमिल्टन की राय को अधिक उपयुक्त समझा और 
बैक बिल पर हस्ताक्षर कर उसे पारित कर दिया । 79) में इस बैक मे एक 
अधिकार पत्र के अन्तर्गंत कार्य किया जिसके अनुसार 20 वर्ष के लिये उसे 
कार्य करने के अधिकार प्रदान किये गये । 


ह्विस्की विद्रोह 


हैमिल्टन ने आबकारी कर की अनियमित व्यवस्था के कारण पश्चिमी 
प्रान्तों की कर व्यवस्था को पुनः परिवर्तित किया। हैमिल्टन की इस परिवर्तित 
नीति के कारण पश्चिमी प्रान्तों में रोष की भावना का उदय हुआ क्योंकि इन 
प्रान्तों को पहली बार प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की कर व्यवस्था का सामना 
करना पड़ा । इस कर ने उन कृषकों पर एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिया जो 
अपने अतिरिक्त अन्न के द्वारा ह्विस्की बना कर धन उपाजित करते ये । अपने 
अन्न की बिक्री कृषक इसलिये नहीं कर पाता था कि यातायात के साधन 
उपयुक्त नहीं थे ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार की कर योजना ने आक्रोश 
की भावना को प्रेरित किया । पिद्सवर्ग के निकटवर्ती जिलों में विस्फोटक 
स्थिति उत्पन्न हो गई | वहाँ की जनता ने राजस्व कर अधिकारियों की पूर्ण- 
रूप से अवहेलना.की तथा हिंसावादी तत्वों ने न्याय विरोधी कारय प्रारम्भ 
कर दिये। राज्यपाल को निधि व्यवस्था की स्थापना हेतु सेना का प्रयोग करना 
चाहिये था परन्तु अपने मतदाताओं के भय से उन्होंने कोई सफल नीति का 
प्रयोग: नहीं किया.। अंततः, 794 में हैमिल्टन के परामर्श पर राष्ट्रपति वाशिम्दन 
को कठोर अनुशासन नीति का परिपालन करना पड़ा. | हेनरी ली के 
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अन्तर्गत सेता ने उपद्रवकारियों को दबाकर पुनः स्थिति को नियंत्रण में कर 
लिया तथा संधीय शक्ति का प्रदर्शन किया । हैमिल्दन की नीति ने जनता को 
उत्तेजित किया तथा संधीय शक्ति को स्थापित किया इस आबकारी कर 
नीतियों में स्थायी स्थान निर्मित नहीं किया । 


दलों का उद्धव 


संघीय युग का प्रारम्भ एकता की भावना के साथ हुआ था, परन्तु राष्ट्रीय 
महत्व के प्रश्नों के कारण वैचारिक मतभेद उत्पन्त होने लगे थे । 
हैमिल्टन के प्रशासनिक महत्व की आधारशिला पर ही दलों का उद्धव सम्पन्न 
हुआ। वाशिग्टन के राज्य सचिव जैफरसन ने इन सँद्धान्तिक मतभेदों के आधार 
पर विरोधों को एक विरोधी दल का स्वरूप प्रदान किया । दलों के उद्धव का 
शिलान्यास, जैफरसन ने 79 में मेडिसिन, जाजं॑ क्लिन्टन, लिविंगस्टन, एरन 
बर से विचार विमश कर न्यूयार्क एवं वर्जीनिया के बाटेनाईजिग एक्जकर्रान द्वारा 
प्रारम्भ किया । 79] तक यह स्पष्ट हो चुका था कि विरोधी दल अवश्यम्भावी 
है परन्तु वाशिग्टन के कार्य काल तक अभी स्पष्ट-रूप रेखा नहीं तैयार हो सकी 
थी । जैफरसन तथा हैमिल्टन दोनों ने वाशिगटन को द्वितीय कार्य काल के लिये 
आमंत्रित किया परन्तु 7793 तक जैफरसन, हैमिल्टन के प्रशासन में अत्यन्त 
अनावश्यक तत्व हो जाने के कारण, त्यागपत्र देने पर बाध्य हो गया। वाशिग्टन 
ने एडमण्ड र॑ण्डाल्फ को अपना राज्य सचिव नियुक्त कर लिया। यद्यपि 
वाशिग्टन के कार्यकाल के अन्तिम चरण तक उसका कैविनेट संघीय रहा । 
इन परिस्थितियों ने शर्नें: शर्नें: दो दलों का निर्माण किया जिसमें एक संघीय दल 
था तथा द्वितीय प्रजातांत्रिक-गणतांतच्निक दल । 


संघीय शासन प्रारम्भ में संगठित रूप से प्रारम्भ हुआ परन्तु शीघ्र ही 
विभिन्‍न समस्याओं पर पारस्परिक मतभेद दृष्टिगोचर होने लगा । इस मतभेद 
के क्षेत्र में हैसिल्टन व जैफरसन मुख्य प्रतिद्वन्दी थे व जेफरसन के प्रभुख सिद्धान्तों 
में निम्तलिखित कार्य नियत थे :-- 

- लोकतांव्िक भूमि सम्बन्धी कार्य । 

2- सम्पत्ति का विस्तार । 

3- ऋण को व्याज की ओर सहानुभूति का दृष्टिकोण । 

4- केन्द्रीय सरकार के प्रति अविश्वास । 

5- मनुष्यत्ता की पूर्णता में विश्वास । 

6- जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासित करने का अधिकार । 
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इसके समानान्तर हैमिल्टन के विचार थे कि :-- 

।- संतुलित विविधता पर आधारित आर्थिक व्यवस्था । - 

2- वित्त, उद्योग, वाणिज्य तथा पोत परिवहन को सरकारी प्रोत्साहन 
प्रदान करना । 

3- ऋणदाता ब्याज के प्रति सहानुभूति । 

4- सशक्त राष्ट्रीय सरकार । 

5- जन प्रशासन के प्रति अविश्वास । 

6- विशिष्ट वर्ग की सरकार के प्रति आस्था । 


हैमिल्टन व जैफरसन की नीतियों का मतभेद केवल उनका व्यक्तिगत 
विचारधारा का एक न होना था परन्तु दो राष्ट्रीय दलों की विचारधारा का 
भी पोषक था जैफरसन के दल को “गणतंत्नीय दल” अथवा लोकतांत्रिक 
गणतंत्नीय दल भी कहा जाता था। इसी प्रकार हैमिल्टन की विचारधारा से 
संघीय दल प्रेरित था । जब 789 तक फ्रांस की क्रान्ति का उदय हुआ तो 
अमरीका भी क्रान्ति के मूल तत्वों स्वतंत्रता, समानता भ्रातृत्व से प्रभावित 
हुआ परन्तु समय के साथ राजन तिक दलों ने अपनी सहानुभूति को भी राजनीतिक 
रूप प्रदत्त किया । “जैफरसन की “लोकतांत्विक गणतंत्नीय दल” की सहानुभूति 
फ्रान्स के साथ थी और हैमिल्टन के “संघीय दल” की विचारधारा ब्रिटेन .के 
साथ गठबन्धन करने की इच्छा से प्रेरित थी । | 


वैदेशिक नीति : 


वाशिग्टन की वैदेशिक नीति से अधिकांश लोग असंतुष्ट थे। जैफरसन 
का विश्वास था कि वाशिग्टन की आन्तरिक व बेदेशिक नीतियों पर हैमिल्टन 
का प्रभाव है। 79 में यूरोप में फ्रान्स व ब्रिटेन के बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
इस युद्ध की प्रतिक्रिपा अमरीका में बहुत तीब्र गति से हुई । मुख्यरूप से न्यू इंगर्लण्ड 
में व्यवसायिक वर्ग तथा अनेक धा्िक व्यक्ति गणराज्य से घृणा करते थे, 
उससे उनके हितों को हानि पहुंचती थी । दक्षिण के कृषकों के शहर मैकेनिकों 
की फ्रान्स से सहानुभूति थी। 20 अप्रैल 792 को फ्रान्स ने आस्ट्रिया के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी। जिसने समस्त यूरोप को युद्धरत कर दिया ! 
फरवरी 793 में ग्रेटब्रिटेत के साथ फ्रान्स ने युद्ध कर दिया । फ्रान्स समझता 
था कि ]778 की संधि जिसके अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका मित्रता के लिए 
बाध्य था, अब भी लागू है और युद्ध से अलग रहेगा । 

अतः वाशिग्टन ने अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर 22 अप्रैल, को 
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तटस्थता की घोषणा जारी कर दी परन्तु इस घोषणा की तीज निन्दा हुई । 
इसका लाभ उठाने के लिये अमरीका में नियुक्त फ्रान्सीसी राजदूत गिनेट ने 
अमरीकी जनता से सीधे अपील कीं और जब सरकार ने अपने वन्दरगाह 
फ्रांसीसीयों के जहाजों के संचालन के लिये बन्द कर दिये तो गिनेट ने उक्त 
आदेश का उल्लंघन किया जिससे वाशिग्टन नाराज हो गया और उसने कठोरता 
से कार्यवाही करने का आदेश दिया । गिनेट के इस व्यवहार से अमरीका में 
फ्रांसीसी समर्थक दल को काफी अपमानित होना पड़ा । 


जे० की सन्धि 


पेरिस की सन्धि के पश्चात संयुक्त राज्य और ग्रेट ब्रिटेन के सम्बन्धों 
में काफी दरार पड़ गयी थी । उनमें से इंगल॑ण्ड का उत्तरी पश्चिमी सीमाओं 
को खाली करने, आदिवासियों का विद्रोह तथा ब्रिटिश द्वारा अमरीका के 
वाणिज्य पर प्रतिरोध इत्यादि मुख्य कारण थे । इसके अतिरिक्त 7798 को 
इंगलेण्ड तथा फ्रांस के युद्ध में इंगलेण्ड ने अमरीका की तटस्थता को स्वीकार 
नहीं किया । 

उक्त मतभेदों को देखते हुये जान जे जो एक अनुभवी कूटनीति के 
साथ-साथ मुख्य न्‍्यायधीश भी था को 794 भें लन्दन भेजा गया। जान जे 
9 नवम्बर, 794 को ब्रिटेन के साथ संधि करने में सफल हुये । अपनी 
कुशलता तथा बुद्धिमत्ता से वह सब कुंछ प्राप्त करने में सफल हुआ जिसके 
लिए उसे भेजा गया था। ब्निटिश लोगों ने अमरीका में स्थित ब्नविटिश 
चौकियों को इस शर्त पर हटाना स्वीकार किया कि ब्रिटिश जनता को वहां 
व्यापार की अनुमति होनी चाहिये । मुख्य सीमा रेखा को स्थापित करने के 
लिये आयोग स्थापित करना, अमरीकी जहाजों की क्षतिपूर्ति तथा ब्रिटिश ईस्ट 
तथा वेस्ट इंडीज में अमरीकी वाणिज्य व्यापार की सुविधायें 0 वर्ष तक 
प्राप्त करने का वचन जे को प्राप्त हो गया । दूसरी तरफ अमरीकी लोगों को 
युद्ध के पहले ब्रिटिश व्यापारियों के कर्जो को चुकाने तथा ब्रिटिश वेस्ट इंडीज 
के साथ रूई चीनी और शीरे का व्यापार बन्द करना स्वीकार करना पड़ा । 
इस सन्धि पर अमरीका में बहुत तीन्न उत्तेजना प्रदर्शित कीं गयी । जान जे 
के पुतले जलाये गये, सम्पादकों तथा वक्‍ताओं ने वाशिग्टन की निन्‍दा की 
लेकिन वाशिग्टन ने इस तरफ छ्यान नहीं दिया तथा गिनेद ने कुछ संशोधनों 
के साथ सन्धि स्वीकार कर ली जिससे व्यापारिक वर्ग ने राष्ट्रीय सरकार के 
प्रति एक बार पुनः आभार व्यक्त किया । 
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ब्रिटेन अमरीका के मध्य समझौते से मेडिड में स्पेत के विदेश मंत्नी को 
उत्तरी अमरीका के अधिकृत प्रदेश पर खतरा प्रतीत होने लगा। अमरीका के 
सीमान्तवासी दक्षिणी पश्चिम में पढ़ने के लिये निरन्तर दबाव डाल रहे थे 
अतः स्पेन को चिरकाल तक अपने सीमान्तों पर अधिकार रख पाने में 
संशय होने लगा । जब थामस पिंकने एक विशेष दूत के रूप में आया तो उसे 
वह सब कुछ आसानी से सुलभ हो गया जिसके लिये अमरीकी दस वर्षों से भी 
अधिक समय से प्रतीक्षारत थे । इस सन्धि में अमरीका वासियों को मिसीसिपी 
के मुहाने पयंन्‍्त नौवाहन का अधिकार प्रदान किया गया तथा समुद्री जहाजों 
पर सामान लादने के लिये न्‍्यु ओरलीयेन्स में सामान जमा करने का अधिकार 
भी दे दिया गया । फ्लोरिडा का सीमा निर्धारण भी किया गया । इस प्रकार 
अमरीका ने ब्रिटेन और स्पेन द्वारा अपने अधिकारों को स्वीकार करा लिया 
था। 


जॉन एडम्स 


]79 में राष्ट्रपति वाशिग्टन के अवकाश प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ 
जान एडम्स अमरीका के दूसरे राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये । जान एडम्स 
योग्य, उच्चाशय, मनस्वी परन्तु कठोर तथा अपनी स्वभाव विशेषता 
के चारित्निक गुणों से युक्त थे । अपने स्वभाव के कारण राष्ट्रपति निर्वाचित 
होने से पूर्व ही वह हैमिल्टन के विचारों से असहमत थे। इस प्रकार एडम्स को 
पदासीन होते ही अपनी परोक्ष में विभक्त दल और अपने समीप विभक्त 
मंत्रिमण्डल का सामना करना पड़ा । इसके अतिरिक्त अन्तंराष्ट्रीय गगन पर 
गम्भी र समस्याओं के बादल आच्छादित थे। इन सब में फ्रांस की समस्या अधिक 
चिन्ताजनक और महत्वपूर्ण थी। फ्राँस की स्थिति जे० की सन्धि के कारण 
तनाव पूर्ण हो चुकी थी। उसको तनाव मुक्त करने हेतु एडम्स ने अपने 
तीन प्रतिनिधियों को फ्रास भेजा ये तीन प्रतिनिधि थे-जाँन मार्शल, एलब्रिज 
गेरी और चार््स विंकने | इन प्रतिनिधियों के फ्रांस पहुंचने पर वहाँ के विदेश 
मंत्री तैलिरों ने इस विशिष्ट मंडल से भेंट करना उचित नही समझा और 
अपने तीन अभिकर्ता एवं परिसहायक अमरीका से आये प्रतिनिधियों से मिलने 

, भेजा । तैलिराँ के अभिकर्ताओं को अमरीकी दूतों ने अपनी विज्ञप्तियों में 
एक्स० वाई० जेड० नामकरण किया। इन प्रतिनिधियों की पारस्परिक 
पेंट वार्ता में फ्रांसीसी प्रतिनिधियों ने अमरीका से ऋण भौर दो लाख 50 





जॉन एडम्स (735-826) 
अमरीका के दूसरे राष्ट्रपत्ति 
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हजार डालर रिश्वत की माँग की। फ्राँस के इस प्रकार की वार्ता के द्वारा 
अमरीका में आक्रोश की भावना स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी और 798 में 
अमरीका और फ्राँस के मध्य समुद्री युद्धों का अनुक्रम आरम्भ हो गया । इन 
छुट पुट समुद्री युद्धों में अमरीका फ्रांस को पराजित करता रहा और प्रकट 
रूप से युद्ध की सम्भावना तीब्ता से बढ़ती गई और ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि अमरीका और फ्राँस के मध्य समस्‍यायें युद्ध के रूप में परिणत हो जायेंगी । 

निःसंदेह, राष्ट्रपति एडम्स के कठोर व्यक्तित्व ने राष्ट्रहित किया । युद्ध 
के इच्छुक हैमिल्टन के परामर्श को मान्यता न देकर अपने एक नये मंत्री 
विलियम वान्समरे को फ्रांस भेजने का निश्चय किया | इससे पूर्व फ्रांसीसी 
विदेश मंत्री तलिराँ ने इस वात का आश्वासन दिया कि अमरीका के मंत्नी का 
उचित स्वागत किया जायेगा। इसी मध्य राष्ट्रपति पर संघीय दवाव ने राष्ट्र- 
पति को एक मंत्री भेजने के स्थान पर एक श्िष्ट मंडल भेजने पर बाध्य 
किया । 

जब इस शिष्ट मंडल की फ्रांस में प्रथम वार्ता आरम्भ हुई तब तक 
फ्रांस में भ्रष्ट और मुर्ख “फ्रेंच डायरेक्टरी” के स्थान पर नेपोलियन का सशक्त 
शासन आरम्भ हो चुका था। इस परिवततेन के कारण अमरीका को फ्रांस से 
संधि करने में पृर्वोक्त कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ा । 30 सितम्बर, 
800 में फ्रांस और अमरीका में मार्फनटेत की संधि की जो कि 800 के 
सम्मेलन के नाम से अधिक लोकप्रिय है। इस सम्मेलन ने यह निर्णय लिया 
कि पुरानी संधियों को समाप्त कर नवीन सम्बन्ध स्थापित करने पर बल 
दिया गया । 

राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने इस प्रकार अपने देण को युद्ध से सुरक्षित रखा 
तथा अन्‍न्तेराष्ट्रीय स्थिति को विस्फोटक होने से बचाया । 


विदेशीय तथा राजद्रोही अधिनियम 


अमरीका तथा फ्रांस की यौद्धिक स्थिति से लाभ उठाकर राष्ट्रपति एडम्स 
ने अपनी गृह नीति को सशक्त बनाने हेतु चार विदेशीय तथा राजद्रोही अधि- 
नियमों को पारित किया :- 

.. देशीकरण अधिनियम :-इस अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ण-रूपेण नाग्रि- 
कता प्राप्त करने हेतु अमरीका में 5 से 4 वर्ष की निवास अवधि का 
होना अनिवार्य माना गया। 

2, विदेशी अधिनियम :-इस अधिनियम के द्वारा अमरीका के राष्ट्रपति को 
यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि उन सब विदेशियों को जिनसे आंँत- 
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रिक शांति तथा सुरक्षा का भय हो उनको राष्ट्रपति देश से निष्कासित 
.कर सकता था। | पी 

3. विदेशी शत्त्‌ु अधिनियम :-इस अधिनियम के मुख्य प्राविधान के द्वारा 
राष्ट्रपति को युद्ध के समय धामिक कारण, अन्य देशीय तत्वों को बंदी 
बनाने का अधिकार दिया जाना । 

4... राजद्रोही अधिनियम :-इस अंतिम अधिनियम के द्वारा किसी भी नन्‍्याय- 
युक्त सरकारी कार्य के विरोध करने पर अपराधी सिद्ध करना था। 
इसके अन्य प्राविधानों में सरकारी आलोचना तथा विद्व षपूर्ण. लेख के 
विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्रयोजन था । न 

उपरोक्त असंवंधानिक अधिनियमों की -भत्संना गणतंत्नीय तथा अन्य 
उदारवादी मानवीय अधिकारों के पोषण करने वाली विचारधारा की जनता 
ने की। संघीय नेताओं में केवल जान मार्शल ने ही प्रकट रूप में इन अधि- 
नियमों की आलोचना की। उसने इनको नैसगिक अधिकारों से वंचित बताया । 


कैन्टेकी तथा वर्जीनिया का प्रस्ताव 


798-99 में टामस जैफसन तथा मैडीसन ने कैन्‍्टकी और वर्जीनिया 
की विधान सभाओं से स्वरचित्त प्रस्ताव पारित कराये । इन प्रस्तावों में इस 
तथ्य को उद्घोषित किया गया कि “विदेशी तथा राजद्रोही अधिनियम 
असंवैधानिक थे और अन्य प्रदेशीय विधान सभाओं से विरोध प्रकट करने के 
लिये आह्वान किया । इसमें कैन्टकी विधान सभा ने इस तथ्य की पुष्दि की 
कि प्रदेशीय सरकारों को इस वात का पूर्ण अधिकार है कि वह संविधान के 
उल्लंघन को मान्यता न दे। 800 में गणतंत्नीय दल ने उपरोक्त समस्त 
अधिनियम अथवा प्रस्तावों को चुनाव लाभ हेतु प्रमाणित किया । इस प्रकार 
800 में जान एडम्स का शासन काल समाप्त हुआ और स्वयं के. शब्दों में 
उनके समाधिलेख पर निम्नलिखित शब्द अंकित होने चाहिये---“यहाँ जान 
एडम्स शान्त स्थित हैं जिन्होंने 800 में फ्रांस के साथ शान्ति: स्थापित करने 
का उत्तरदायित्व लिया ।” 
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अमरीका के तीसरे राष्ट्रपति 


जे. 


टामस 


अध्याय 3 


टामस जफरसन 








अनब्नाहम लिकन के पश्चात, टामस जैफरसन का स्थान अमरीका के 
इतिहास में अद्वितीय है। इनके विचार में किसीं भी शासन अथवा सामाजिक 
संस्था का प्रमुख कतंव्य प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को बिना किसी भेद- 
भाव के सुरक्षा प्रदान करना था। वर्जीनिया के कृषक समाज का पर्याप्त प्रभाव 
उनके विचारों तथा दृष्टिकोणों में परलक्षित होता था। उनके अनुसार नैति- 
कत्ता तथा राजनैतिक क्षमता के लिये कृषि उपर्युक्त जीवन स्थापना थी। बड़े 
नगर व्यक्ति को भ्रष्टाचार की दिशा में प्रेषित करते हैं। अतएव उनके अनु- 
सार अमरीका के निवासियों की. अधिकारिक सुरक्षा तभी सम्भव थी जब तक 
कि वह कृषक जीवन यापन पर आधारित हो । जैफरसन प्रतिष्ठित, विद्वान 
तथा विवेकी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके राजनतिक विचार बहुत कुछ 
समाजवादी तथा प्रजातांतद्रविक थे । वह संवेदनशील होते हुये भी भावुक 
नहीं थे । 

4 मार्च, 80 को प्रातः टामस जैफरसन ने राष्ट्रपति पद की शपथ 
ग्रहण की । जेफरसन प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका उद्घाटन भाषण वाशिग्टन 
में हुआ क्योंकि 800 में वाशिग्टन राजकीय रूप से राजघानी घोषित की 
गई। जैफरसन प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने जाजे वाशिग्टन के समय से चले 
आ रहे कांग्रेस को उद्घोषित करने के नियम को भंग किया । उन्होंने कांग्रेस 
को व्यक्तिगत रूप से सम्बोधित करने की परम्परा को भंग कर लिखित भाषण 
भेजा । 6 फीट, 2.5 इंच लम्बे जैफरसन एक कृपक के रूप में दिखाई दे रहे 
थे। यद्यपि वह एक उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे। जैफरसन के राजनंतिक 
विचार प्रजातंत्रवादी की तुलना में समाजवादी अधिक थे। वह वास्तव में 
राजनीतिज्ञ कम दर्शन शास्त्री अधिक थे । यह कहना अनुचित नहीं होगा कि 
उन्ही के राजनैतिक विचारों की नींव पर आज अमरीका का लोकतंत्र भाघा- 
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रित है । उन्होंने अपने विरोधी संघवादियों को आलोचना के विपरीत उनको 
सच्चे गणतंत्र में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया । 
चनिग के अनुसार जैफरसन एक ऐसे आदशवादी थे जो कि अमरीका 
की राजनीति में देश को एकाधिकार से बचाने की इच्छा से कार्यरत थे । 
वास्तव में जैफरसन एक सुधारवादी थे । इसलिये उन्होंने अभिजातीय वर्गीय 
प्रणाली का सदेव विरोध किया । वह धामिक संस्थाओं को स्थापित करने के 
भी पक्ष में नहीं थे ! ज॑फरसन ने सावंजनिक विद्यालयों की स्थापना की तथा 
नागरिक एवं दंड संहिता का पुनंवलोकन कर यातनामय दण्ड प्रणाली को 
समाप्त कर दिया। उन्होंने दास प्रथा का उन्मुक्त रूप से विरोध किया 
एवं नीग्रो जाति के कल्याणार्थ विभिन्न सुधारात्मक योजनायें तैयार करवाई । 
वह वास्तव में जननायक थे तथा जनता के कल्याण. एवं राष्ट्‌ की उन्नति में 
विश्वास रखते थे । 
-.. जफरसन यथाथवाद के प्रतिपंदक थे और यही कारण था कि उन्होंने 
यूनानी विचारकों के सिद्धान्तों को अप्रभावी माना । यहाँ तक कि 
प्लेटों के सिद्धान्तों से भी वह प्रभावित नहीं थे । इसके विपरीत वे मास्टेस्क्‍्यू 
के राज़नतिक दर्शन से प्रर्याप्त प्रभावित थे । टामस पेन के मंनावाधिकारों के 
प्रशंसक होने के कारण उनका कहना था कि अमरीका को. एक बुद्धिमत्तापूर्ण . 
भौर मितभाषी सरकार चाहिये जो देश में व्यवस्था कायम रखे किन्तु अन्य 
रूप में जनता को अपने काये करने हेतु और भ्रपनी स्थिति को सुधारने के 
लिये निर्वाध छोड़ दें | श्रमिकों को भोजन विशिष्त करना जैफरसन की मानस 
दर्शन में निहित नहीं था. भर्थात्‌ श्रमिकों के मूंह से उसकी अजित रोटी न 
छीने, इसके अतिरिक्त उसे राज्यों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये.। 
उन्हें सभी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करना 
चाहिये । किन्तु ,अस्पष्ट मित्नता का वह विरोधी था। उनके अनुसार अमरीका 
को किसी भी राष्ट्‌ से अस्थायी एवं अस्पष्ट मित्रता नहीं करनी चाहिये। 
यह जैफरसन का एक ऐसा मुंहावरा था जो बहुत दिनों तक याद रखा गया। 
जैफरसन ने . यह आश्वासन दियय कि. वह अपने वैज्ञानिक सिद्धान्तों द्वारा 
“सैनिक अधिकारियो के ऊपर नागरिक अधिकारों की श्रेंप्ठता” प्रतिपादित 
कर देंगे तथा वह लोकप्रिय चुनावों की सहायता से रकतरंजित कान्ति की 
सम्भावनाओं को समाप्त कर देने में समर्थ होंगे .। 
जेफरसन निरन्तर दो बार राष्ट्रपति रहे । उनके राष्ट्रपतित्व काल में 
गणतांब्विक एवं लोकतांत्रिक कार्यवाहियों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला ।.उन्होंने 
राष्ट्राष्यक्ष पद के साथ संलग्न प्रशासनिक आडम्वर एवं राजकीय समारोहों 
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को संमाप्त कर दिया। साप्ताहिक दरबार बन्द कर दिये गये । राजदरबार 
के शिष्टाचारों एवं शब्दों को समाप्त कर दिया गया तथा महामहिम, एक्सलेन्सी 
जसे सम्मानिक शब्दों को प्रशासनिक भाषा से वहिष्कृत कर दिया गया । 
जेफरसन ने अपने अधिकारियों को जनता का न्‍्यायी मानकर चलते 
की शिक्षा दी। उसने कृषि को प्रोत्साहन दिया और आदिवासियो के उत्पादनों 
को क्रय कर भूमि का बन्दोवस्त किया उनको पश्चिम की ओर निवसित 
होने में सहायता प्रदान की | जैफरसन का विश्वास था कि राजनीतिक प्रजातंत्न 
तथा कृषि समाज के मध्य एक घनिष्ट समन्वय होना आवश्यक है । अतः उसने 
ऐसे उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन नहीं दिया जिससे कृषि को हानि पहुँचती हो । 


॥॥ 


जैफरसन का प्रशासन 


जैंफरसन के प्रशासन का प्रथम वर्ष अत्यन्त ही शान्त एवं प्रगतिशील 
रहा । अमियाँ की संधि -ने यूरोप्‌ के लिये (मार्च 802-मार्च 803) एक 
प्रकार से युद्ध विराम का काये किया जिसके कारण जैफरसन गृह समस्याओं 
की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित कर सके । गणतांत्विक दल का कांग्रेस के दोनों 
सदनों पर अधिकार था साथ ही जैफरसन का मंन्त्रिमण्डल भी सुयोग्य एवं 
क्रियाशील व्यक्तियों से परिपूर्ण था। जेम्स मेडिसन (सेक्रेटरी आफ स्टेट) 
राज्य सचिव एक बुद्धिमान एवं योग्य व्यक्ति था जो कि राष्ट्रपति के प्रति पूर्ण 
रूप से ईमानदार था। सेक्रेटरी आफ ट्रेजरी (वित्त सचिव) एल्वर्ट गैलेटिन 
जिसका जन्म स्थान स्विटजरलेण्ड था, एक दूरदर्शी व्यक्ति था । इसके विपरीत 
भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि जैफरसन को संघवादियों को गणतंत्न- 
वादियों के सिद्धान्तों को स्वीकार करना पड़ा और संघवासियों को गणतंत्न- 
बादियों के सिद्धान्तों को मान्यता प्रदान करनी पड़ी । जैफरसन को स्वीकार 
करना. पड़ा “कि हम॑ सब गणतंत्नवादी हैं और हम सब संघवादी हैं ।” 


संघीवादी नीतियों में परिवतंन 


जैफरसन को विधिव व्यवस्था की स्थापना में संघवादी नीतियों में 
(जिनको वह संघवादी नियमों के विपरीत समझते थे) परिवर्तन करना पड़ा। 
देशीयकरण (नेचुरलाईजेशन) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया तथा 
नागरिकता के लिये .5 वर्ष का समय निर्धारित कर दिया गया। जैफरसन ने 
विदेशी अधिनियम तथा राजद्रोह अधिनियम के अन्तर्गत पाये गये व्यक्तियों 
को क्षमा प्रदान कर दी । 4800 के न्याय अधिनियम को. परिवर्तित 
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कर दिया और मिडनाइट न्यायाधीशों को हटा दिया गया। इस कानून के 
अन्तगंत एडम्स ने जाते-जाते सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर संघवादियों को नियुक्त 
कर दिया था। इसके अतिरिक्त बैंक आफ यूनाइटेड स्टेट को तदानुसार कार्य 
करने दिया गया लेकिन आवकारी कर जिसका वित्त सचिव एल्वर्ट गैलेटिन ने 
“हिस्की विद्रोह' के समय विरोध किया था, को समाप्तकर दिया गया। अन्य कर 
भी कम कर दिये गये । जैफरसन ने शासकीय व्यय कम करने और राष्ट्रीय ऋण 
चुकता कर देने हेतु गलेटिन को प्रोत्साहित किया जिसके परिणामस्वरूप 806 
में राष्ट्रीय आय से कम कर एक करोड़ प॑ंतालिस लाख डालर प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय 
व्यय केवल 85 लाख डालर हुआ। जिसके फलस्वरूप 60 लाख डालर की रकम 
बचत के रूप में उपलब्ध हुई | 807 के अन्त तक गलेटिन की मितव्यता के 
कारण राष्ट्रीय ऋण केवल सात करोड़ पचास लाख रह गया । 

सम्पूर्ण राष्ट्र में जैफरसतवाद की लहर दौड़ गईं । एक के पश्चात्‌ दूसरा 
राज्य चुनाव में मत देने और पद ग्रहण के लिये सम्पत्ति की शर्तों को समाप्त 
कर रहा था और ऋणदाताओं तथा तत्सम्बन्धी अपराधियों के लिये उंदार कानून 
पारित किये जा रहे थे लेकिन भाग्यवश जैफरसन तथा देश को एक ऐसी 
दिशा की ओर मुइने के लिये बाध्य कर दिया, जहाँ वे जाने के इच्छुक न थे। 
जैफरसन ने संविधान के सुदृढ़ निर्माण में योगदान दिया था और संघीय सर- 
कार के अधिकारों को प्रोत्साहन दिया था। लेकिन जब उन्होंने पद त्याग किया 
तो युद्ध जिससे उतको घृणा थी, उनके समक्ष था । 


लुईजियाना क्रय 


राष्ट्रपति जैफरसन के प्रशासन में 'लुईजियाना क्रय” एक महत्वपूर्ण घटना 
थी | इसके साथ ही अमरीका के संविधान के लिये यह एक महत्वपूर्ण समस्या 
भी थी। पिंकने की संधि ने पश्चिसी वाणिज्य समस्या को कुछ समय के लिये 
हल तो कर दिया था फिर भी स्पेन के साथ संघर्ष का होना निश्चित था, 
क्योंकि मिसिसीपी नदी के तटीय प्रदेश में वन्दरगाह होने से समुद्री व्यापार में 
वाधाएँ पड़ने की सम्भावनायें थीं । 

यद्यपि लुईजियाना और फ्लोरिडा स्पेन के निबंल अधिकारों में थे अत- 
एवं इससे कोई गम्भीर समस्या उत्पन्न नहीं होती थी लेकिन जब नैपोलियन ने 
निर्वबेल स्पेन को लुईजियाना का विशाल प्रदेश वापस फ्रांस को लौटा देने के 
लिये बाध्य कर दिया तो संयुक्त राज्य अमरीका के लिये यह एक संक्रद उत्पन्न 
हो गया । क्योंकि न्यू आलियेन्स ओहायो और मिसीसीपी के अमरीकी उत्पादकों - 
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को जलयानों द्वारा निर्यात करने का एक मात्र बन्दरगाह था तथा नेपोलियन 
अमरीका के पश्चिम की ओर फ्रांस को एक औपनिवेशिक साम्राज्य के रूप में 
देखना चाहता था जिसमे कि वह उत्तरी अमरीका के 'ऐंग्लो सेक्सन उपनिवेश' 
को संतुलित कर सके । 


जैफरसन ने इसका कड़ा विरोध किया और उन्होंने फ्रांस को चेतावनी 
दी कि अमरीका ब्रिटिश वेड़े और ब्रिटिश राष्ट्र की सहायता से न्यू आरलीन्ज 
(आलियेन्स) पर आक्रमण कर देगा। नेपोलियन जावता था कि आमियाँ 
की संक्षिप्त संधि के वाद ब्रिदेत के साथ दूसरा युद्ध सुनिश्चित है और लुइजि- 
याना (लुइसियाना) उसके अधिकार से निकल सकता है। अतः उसको यह 
सम्भावना सत्य प्रतीत हुई कि अमरीका ब्रिटेन के साथ मिलकर आक्रमण कर 
सकता है ) इसके साथ ही नैपोलियन के फ्रांसीसी शासित हैटी के 802 के विद्रो 
हियों तथा पोलेम्बुखार के कारण भी निराशा थी। वह नीम्रो नेता तूस्सेल्ड- 
वरन्यूर को भी दवा नहीं पाया । इसलिये उसने लुईजियाना की ब्रिटिश लोगों 
के बजाय अमरीका को ही वेच देना उपयुक्त समझा जिससे कि संयुक्त राज्य 
से मित्रता हो सके और जो आशिक दुष्टि से भी लाभकारी हो | 


लुईजियाना संधि 


जैफरसन ने कांग्रेस से लगभग 2 मिलियन डालर प्राप्त कर लिये । जेम्स 
मनरो तथा लिविंगस्टन को फ्रांस और स्पेन भेजा गया। नेपोलियन ने 
5,000,000 डालर में लुइजियाना ( लुइसियाना) का विशाल प्रदेश अमरीका को 
विक्रय करना स्वीकार कर लिया और लिविगस्टन तथा मनरो ने संधि पर हस्ता- 
क्षर कर दिये । यह अमरीकी इतिहास में एक ऐसी महान संधि थी कि लिविगस्टन 
को कहना पड़ा “कि हम बहुत वर्षों तक जीवित रहेंगे” परन्तु हमारी जिन्दगी 
में यह कार्य सबसे महान है क्योंकि इस दिन से संयुक्त अमरीका विश्व के 
शाक्तिशाली देशों में से एक हो गया 


इस एक सुखद समझौते से संयुक्त राज्य अमरीका ने 0 लाख वर्गमीटर 
से भी विशाल प्रदेश प्राप्त कर लिया लेकिन संविधान के किसी भी अनुच्छेद 
में विदेशी भूमि को खरीदने की व्यवस्था नहीं थी । राष्ट्रपति जैफरसन ने दो 
बार यह प्रस्ताव रखा कि संविधान में संशोधन करके उक्त सौदे को स्वीकार 
किया जाय । 2] अक्टूबर, 803 को न्यू इंग्ल॑ण्ड के संघवादियों के अत्यन्त 
विरोध के पश्चात्‌ भी कांग्रेस ने इस संधि को स्वीकृति प्रदान कर दी । 


98|बैमरीका का इतिहास 


जैफरसन का द्वितीय चुनाव 

अपने प्रथम कार्य-काल के समाप्त होने तक वह सुदूर क्षेत्रों तक लोक- 
प्रियता प्राप्त कर चुके थे। लुईजियाना का क्रय उनकी जनप्रियता के लिये 
बरदान सिद्ध हुआ था इसके साथ-साथ ऋण का काफी ह॒द तक भुगतान कर 
दिया गया था। करों में अत्यधिक कमी कर दी गई थी जिससे जनमानस 
शान्ति की सांस ले रहा था । भूमि के प्रबन्ध हेतु उदार नीतियाँ अपनाई गई 
थी और संयुक्त राज्य अमरीका उन्नति के पथ पर तीजत्र गति से अग्रसर हो 
रहा था । इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जैफरसन संघवादियों की शक्ति को भी 
कम करने में आश्चरयंजनक रूप से सफल हुये थे जिसके कारण उनके विरोधी 
भी इस वात का विश्वास करते लगे थे कि .राष्ट्ु का संधीय स्वरूप राष्ट्रपति 
जैफरसन के हाथों में सुरक्षित है । 

ठामस जैफरसन का 800 में चुनाव क्रान्ति तथा मूलभूत परिवततत का 
प्रतिनिधित्व करता था। निःसन्देह वर्जीनिया के गणतंत्नीय राष्ट्रपति अन्य - 
संघीय राजनीतिज्ञों हैमल्टन तथा जान एडम्स राजनंतिक, सामाजिक, व आर्थिक 
विचारधारा में पृथक था परन्तु जैफरसन के सिद्धांतों तथा उसके प्रयोगात्मक 
एवं व्यवहारिक पद्धति में अन्तर था । 

जैफरसन ने हैमिल्टन एवं उसके सहयोगियों द्वारा कृत संघीय संरचना में 
विशेष परिवतंन लाने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने न तो मतदान के लिये 
सम्पतीय योग्यता पर आक्षेंप किया और न ही प्रथम संयुक्त राज्य बैक को 
समाप्त करने की चेष्टा की । यद्यपि संघीय सरकार की केन्द्रीयकरण की 
नीति में उसका अविश्वास. था. परन्तु केन्द्रीयकरण के विस्तार के 
अवरोध में. विशेष प्रयत्न नहीं किया । हैमिल्टन ने उन नीतियों का 
परिपालन .किया. जिनसे व्यापारियों, साहुकारों तथा अन्य उच्च आंथिक वग 
का प्रतिनिधित्व करने वालों का लाभ था क्योंकि उनके विचार में औद्यौगीकरण 
के द्वारा राष्ट. को सशक्त एवं सम्पतियुक्त किया जा सकता था। दूसरी ओर 
जैफरसन पूर्ण स्वामित्व की कृषक नीतियों के समर्थक थे परन्तु उनके शासन 
काल में औद्यौगीकरण को दृढ़ आधार प्रदत्त किया गया । 

* “इस प्रकार 800 की तथाकथित कान्ति ने व्यापारिक एवं आ्िक 
वर्ग से उच्च कृपक वर्ग की ओर किचित परिवर्तन किया । उसमें संशय नहीं 
कि जेफरसन 'और उसंके दल की लोकप्रियता जनसाधारण के मध्य विशेषकर 
कृपकों में असीम थी उनके कृपकतत्व ज्ञान के द्वारा कृपक समाज का प्रत्येक 
वर्ग प्रभावित था ॥ 

यद्यपि जैफरसनने संघीय नीतियों का विपरीतीकरण न करके राष्ट्रीय 
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अधिकारों का प्रयोग स्यूबतम किया । जैफरसन के समय में अधिकारियों का 
सामाजिक जीवन भी लोकतांत्रिक सुविधाओं से परिपूर्ण था । 


जैफरसन के राजनैतिक विचार 


अमरीका के प्रारम्भिक लोकतंत्रिक आन्दोलन में टॉमस जैफरसन का एक 
प्रमुख व्यक्तित्व था। जैफरसन का उद्भव स्वाधीनता घोषणापत्न के रचयिता 
के रूप में हुआ और वह निर्विवाद रूप से गणतंत्नीय दल का नेता था जैफरसन 
के विचार किसी एक पुस्तक में निहित नहीं थे वरन अनेक पुस्तिकाओं 
( पैम्फलेट ), सरकारी प्रलेखों में तथा अमरीका व फ्रांस में अपने मित्रों के 
साथ विपुल पत्र व्यवहारिता में निहित थे, उसके मौलिक राजनीतिक सिद्धांत 
की आधार शिला जनविश्वास पर आधरित थी और वह मूल रूप से सशक्त 
केन्द्रित सरकार के विरूद्ध था। जफरसन के ये सिद्धांत.स्वयं में परस्पर विरोधी 
भ्रे क्योंकि लोकतांत्रिक विचारों के विकास तथा जनशक्ति में विश्वास में समय 
के साथ ही साथ सरकारी कार्य के विस्तार की मांग की इस प्रकार जैफरसन 
की यह मान्यता कि सरकार जनता के लिये होनी चाहिये, जनता की सरकार 
की भावना में परिवर्तित हो गई । ; 
 जैफरसन अपने स्वभाव के द्वारा एक उम्र सुधारवादी थे। उसने अपने 
स्वयं के प्रान्त में अभिजात वर्ग के ज्येष्ठाधिकार का अत्यन्त विरोध किया और 
धामिक संस्थाओं के स्थापन को भी मान्यता नहीं दी । जैफरसन ने नागरिक 
विद्यालय पद्धति को परिष्कृत किया और उन्होंने पुरातव न्यायविधि के स्थापन 
पर नवीन नागरिक एवं दण्डसंहिता का प्रतिपादन किया । उन्होंने दासता का 
प्रतिरोध किया तथा नीग्रो उपनिवेश योजना का विन्यास किया, जैफरसन का 
जनसाधारण में अदूठ विश्वास उनकी राजनतिक सफलता का मूलकारण था । 
यद्यपि जैफरसन के विचार मौलिक नहीं थे जिसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया 
परन्तु फिर भी उसके विचार व सिद्धांत अमरीकी मनोवृत्ति तथा मनोभाव के 
अभिव्यक्ति करने में पूर्णतया सक्षम थे । जैफरसन अपने राजनीतिक साहित्य 
में सिडनी, जॉन लॉक एवं टामस पैन से प्रभावित थे। स्वयं अमरीकी ऋन्तिकारी 
धन्दोलन का सक्रिय नेता होने के कारण वह फ्रांसीसी लोगों के प्रयत्नों से 
सहानुभूतित था जैफरसन अहस्तक्षेप नीति के प्रतिपालक थे तथा उनके विचार 
में राज्य को किसी के अधिकारों पर सरकार का अनाधिकार हस्तक्षेप नहींहोना 
चाहिये था। . वह रूस के स्वच्छन्द्तावादी मत के समर्थक थे कि प्राकृत 


सर्वोत्तम है ! 
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. इसके अतिरिक्त जैफरसन सामाजिक अनुबन्ध को राज्य के लिये वास्त- 
विक तथा ऐतिहासिक आधारशिला मानता था । अपने सिद्धांत को निष्पादित 
करने हेतु उन्होंने दो सुझाव रखे । ऋान्ति तथा समय-समय पर अनुवन्ध सहमति 
का नवीनीकरण करना । उनके विचार में शासकों के प्रति सतर्क दृष्टि रखना 
स्वतंत्नता की प्रत्याभूति थी । शासन का एक मात्र उत्तरदायित्व जनसाधारण के 
हित में लक्षित रखने का स्वप्न जैफ़रसन की महानतम इच्छा थी । इसलिये उन्होंने 
सरकार की असफल नीतियों के विरुद्ध कान्ति का आह्वान किया । जैफरसन 
के विचार में शासन की अहितकारी दमनकारी नीतियों को सहन करने की 
अपेक्षा शस्त्रध्रारण करना अधिक उचित था । क्रान्ति उनके अनुसार उन परि- 
स्थितियों में उचित थी जिन राज्यों में अत्याचारी दमनकारी निरंकुश शासन 
था । गणतंत्वीय राज्यों में जैफरसन का विश्वास था कि निरन्तर संवेधामिक 
गोष्ठियाँ करते रहने से जनता तथा राज्य का समन्वय होता रहा है। ज॑फरसन 
का मत था कि प्रत्येक पीढ़ी को अपने निर्मित सामाजिक ढ़ाँचे एवं न्‍्यायपद्धति 
पर जीवित रहना चाहिये और तदनुसार सरकारी संस्थाओं को भी समय के साथ 
परिवतेनशील होना चाहिये क्योंकि मैडिसत के सिद्धांत के विरुद्ध जीवित लोगों 
को शासन करना चाहिये न कि मृत लोगों को, अपितु यह आवश्यक 
नहीं कि पूर्वजों के संरचित सामाजिक, राजनतिक एवं न्याय कार्य को ही 
मान्यता दी जाय वल्कि उन्हें कालचक्र के अनुसार परिवर्तित कर लेना चाहिये। 
जैंफरसन एक बुद्धजीवी सिद्धांतवादी होने के नाते न्याय तंत्न को रूढ़िवादी 
परम्परा तथा सिद्धांतों के पक्ष में नहीं थे-उनके विचारानुसार लोकतांत्रिक 
जतमत की भावना न्यायवंत्र. के चक्र में उलझ जाती थी । इसके साथ ही जफर- 
सन लोकप्रिय न्याय के पक्ष में थे क्योंकि उनका मुख्य राजन तिक ध्येय लोक- 
तांबह्रिक सिद्धांतों की व्याख्या तथा जनसाधारण की भावना को सुख्यरित करने 
की ओर परिलक्षित था । 


उद्योग कृपि एवं जैफरसन 


जफरसन राजनतिक प्रजातंत्र, जन-नतिकता तथा कृपक समाज के मध्य 
निकट संबंधों पर विश्वास करते थे। उत्पादनों की उन नीतियों को बह 
मान्यता नहीं प्रदान करते थे जो कृषि विकास के लिये हानिकारक थीं | 78 
में उसने कृषि के लाभों तथा उद्योगों के हानिकारक. परिणामों पर एक सिवन्ध भी 
लिखा । उनके अनुसार कृषि का कार्य करने वाले ईश्वर प्रिय होते हैं वह यूरोप 
के उन अरथंशास्त्रियों के निद्धांतों को मान्यता प्रदान करते थे जो इस सिद्धांत को 
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प्रतिपादित करते थे कि प्रत्येक राष्ट्‌ को स्वपूर्ति के लिए ही उत्पादन करना 
चाहिए । उनका विचार था कि प्रत्येक नागरिक को स्वावलम्बी होना चाहिये 
और राष्ट्‌ को उन पर निर्भर रह कर गवित होना चाहिये न कि वह राष्ट 
पर एक बोझ बन जाय । अमरीका में यदि भूमि उपलब्ध थी तो वहाँ के नाग्र- 
रिकों को कृषि जनित उद्योगों पर निर्भर रहना चाहिए था। यूरोप के उद्योग, 
अमरीका के लिए प्रर्याप्त उत्पादन करते थे और अमरीकी निवासी भी पूर्णतया 
यूरोप पर ही आश्रित थे । नैतिकता के क्षेत्र में भी कृषक अपेक्षाकृत न्‍्यून व 
भ्रष्ट थे । गणतन्त्र की सुरक्षा नागरिकों की नैतिकता एवं आत्मा से होती थी 
तथा उसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता संविधान तथा अधिनियमों को विनष्ट 
कर देती है। इस प्रकार हम कह सकते है कि जैफरसन पूर्णतया कृषि के 
विकास हेतु समेपित थे । बड़े उद्योगों, बड़े नगरों को वह प्रत्येक प्रकार से 
हानिकारक तथा असुविधाजनक मानते थे। उन्तकी इन मान्यताओं के पीछे 
अमरीका में उपलब्ध पर्याप्त भूमि तथा राजनेतिक नैतिकता की भावना निहित 
थी जिसका कि यूरोप में प्रर्याप्त अभाव था। यही कारण था कि जैफेरसन 
यूरोपीय व्यवस्था को अमरीका के लिये उपयुक्त न श्रमझ कर यूरोप के ही 
लिये उचित समझते थे । 


गणताल्त्रिक प्रार्दभाव 


जैफरसन के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन को 776 की कान्ति के समान 
ही एक परिवर्तन समझा जाता है क्योंकि उनके लिए तत्कालीन चुनाव संघ- 
वादियों की बढ़ती हुई राजतान्त्रिक शक्तियों के विरुद्ध प्रजातान्त्रिक एवं गण- 
तान्त्रिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। जेफरसन एवं उनके अनुयायी 
प्रत्येक राज्य के अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार उन्हीं राज्यों के अधिकारों 
के अन्तर्गत निहित करने के पक्ष में थे । जैफरसन संविधान के विरुद्ध प्रत्येक 
नियमों को अप्रभावकारी तथा असंवैधानिक मानते थे । संवैधानिक शक्तियों 
के सिद्धान्तों पर दोनों दलों में अपरिमित मतभेद थे । जैफरसन विदेशी 
अधिनियमों के एवं राजद्रोह अधिकारियों के विरुद्ध थे । इन अधिनियमों 
का ध्येय राजन॑तिक विरोध को समाप्त करना था। गणततन्त्न वादियों के 
वचारानुसार “राजद्रोह अधिनियम” असंवैधानिक था' क्योंकि संघ कायलियों 
का क्षेत्र केवल उन्हीं अपराधों के लिए वैधानिक था जिनका संविधान में वर्णन 
था उनका मत था कि इन न्यायालयों को संविधान के अनुसार कोई भी सादव॑- 
जनिक अधिकार क्षेत्र नहीं प्राप्त था तथा उनका यह प्रयास संघ की शक्तियों 
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को संगठित करने के क्षेत्र में प्रथथ चरण था । गणतन्त्रवादियों ने अपनी प्रति- 
क्रिया वर्जीनिया तथा केन्टकी के प्रस्तावों में प्रदर्शित की । ये दोनों प्रस्ताव 
स्वयं जैफरसन ने लिखे थे जिनके अनुसार सामान्य शासन के सदस्यों द्वारा 
जनसाधारण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के दुरुपयोग की स्थिति में जनसाधारण द्वारा 
परिवर्तंत ही वास्तविक संवंधानिक प्रतिकार होना चाहिए । प्रत्येक राज्य को 
नेसगिक अधिकार था कि वह अपनी सीमाओं के अन्तर्गत किसी भी वाह्यम 
अधिकारों के विरुद्ध अधिनियमों का विकास कर सर्क जिसके आधार पर वे 
अपनी सीमाओं में स्वयं अपनी स्वतन्त्र शक्तियों की आधार शिला प्रतिपादित 
कर सके । 


दक्षिणी गणतन्त्र, उत्तरी प्रजातन्त्र तथा संघवादी राजतन्त्र के मध्य 
उपस्थित विचारों के संघर्ष ने जैफरसन को सर्वाधिक प्रेरित किया यद्यपि 
उन्होंने अपनी विजय को प्रमुख तथा राजतन्त्रिक शक्तियों के विरुद्ध क्रान्ति 
की संज्ञा दी । इस प्रकार राष्ट्रपति जैफरसन स्वयं को नवीन गणतन्‍्त्र का 
संस्थापक समझने लगे । वह इस विजय के पश्चात गणतन्त्न के भविष्य के प्रति 
आशान्वित थे । उन्होंने अपने विचार में विश्व के सम्मुख यह उदाहरण रखा 
कि संघवादी शक्तियाँ राजतन्त्रिक केनद्रीयकरण की द्योतक है। अतएवं किसी 
भी प्रकार का केन्द्रीयकरण लोकतन्त्नीय सिद्धान्त के विपरीत था । 


उनके विचार में अमरीका की कृषि सामर्थ्य स्वंधा मौलिक थी जिसके 
आधार पर निर्मित नीतियाँ अमरीकी जनता को समृद्ध एवं सम्पन्न बना सकती 
थी । वह बहुत उद्योगों, बकों तथा पूंजी पर आधारित किसी भी व्यवस्था के 
अलोचक थे । यह सिद्धान्त पूर्ण तया: दक्षिणी गणतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप 
थे । उत्तरी प्रजातन्त्र से इनमें कोई समानता नहीं थी । पेवसिलवानिया तथा 
तथा न्यू इंग्लैण्ड के प्रजातन्त्र में निहित स्वतंत्रता से प्यार' कुछ सीमा तक 
इन गणतान्त्रिक सिद्धान्तों से समानता रखते थे परन्तु सामान्यतः यह प्रजातंत्र 
के सिद्धान्त से भी विपरीत थे। इस प्रकार जैफरसन का विश्वास सरकार 
द्वारा क्रपि के विक्रास को प्रेरित करने, राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा, संवेधा- 
निके शक्तियों की सुरक्षा, तथा सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था में निहित था। विदेशी 
शक्तियों में गणत्नान्त्रिक शक्तियों का प्रमुख ध्येय युद्ध से दूर रहना था। उनका 
विश्वास था कि यूरोप के राष्ट्रों में एकता सम्भव नहीं थी अतएवं उनकी 
प्रतिस्पर्धाओं पर विश्वास किया जा सकने वाली नीतियाँ अपेक्षाकृत अधिक 
प्रभावशाली सिद्ध हो सकती थी। जैफरसन का विश्वास था कि कांग्रेस का 
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एक साधारण अधिनियम यूरोपीय राष्ट्रों की अध॑दिशा को मोड़ सकता था । 
इस आशय का एक पत्न उन्होंने टामसपेन को लिखा था जिसके अनुसार जन 
ऊर्जा को युद्ध में विवष्ट करना किसी भी प्रकार उचित नहीं था। अपनी 
नीतियों के लिए भी युद्ध करने से स्वयं को विलग रखना ही उचित मार्य था । 
उन सिद्धान्तों का प्रति- पादन शान्ति पूर्वक नीति निर्धारण करके भी किया 
जा सकता था। उनका विश्वास था कि विदेशी राज्य अमरीकी वाणिज्य के 
प्रति अत्यधिक उत्सुक थे तथा राज्यों के मध्य वाणिज्य सभ्यता तथा 
सैद्धान्तिक एकता स्थापित करके उनको लाभावन्ति किया जा सकता था । 


गृह नीतियाँ 


जैफरसन की गृह-नी तियाँ मुख्यतया राज्यों की. निजी सेना पर आधारित 
सुरक्षा शक्ति, करों के न्यूनीकरण, शासन की मितव्यता तथा नागरिकीकरण 
काल को न्यूत करने पर आधारित थी । राष्ट्रपति होने के पश्चात्‌ जैफरसन के 
लिये यह आवश्यक हो गया था कि वह प्रशासन से संवंधित विशेप समस्याओं पर 
ध्यान दें । तत्कालीन विश्व की स्थिति में नेपोलियन के युद्धों में उन्हें प्रमुख रूप 
से ध्यान देना पड़ा । वह देशी राज्यों के मध्य उपस्थिति गाँति, मैत्नी तथा 
बन्धुत्व की भावना से प्रोत्साहित होकर उसके आधार पर सांस्क्ृतिक विकास 
के लिए समुय्यत थे। उनके विचार में बारवेरी राज्य के त्रिपोलो क्षेत्न के अतिरिक्त 
सवंत्न सामान्य शान्ति उपस्थित थी । भूमध्य-सायरीय वाणिज्य की सुरक्षा हेतु 
अमरीकी संनिकों द्वारा प्रदर्शित शौर्य भी उनके अनुसार विश्व शान्ति का 
संदेश था जिसके अनुसार पर्याप्त शक्तिशाली होते हुये भी अमरीका मानव 
हितों में विश्वास करता था न कि मानव विनाश में 
जैफरसन के मत में अमरीका इस स्थित में था कि वह समस्त आन्तरिक 
करों को समाप्त कर नवीन उत्थान की दिशा में अग्रसारित हो सकें | अतएव 
आबकारी शुल्क, टिकट कर, नीलामी, लाइसेन्स, भार-वाहन, समाचार पत्तों 
पर टिकट तथा शक्कर से करों को समाप्त किया जा सकता था क्योंकि करों 
के अन्य स्रोत्रो में प्र्याप्त कमी एवं आन्‍्तरिक लगान हेतु निरीक्षकों की सेवाये 
समाप्त कर दी गई । इसी प्रकार के अन्य सुधारों को कार्यान्वित रूप प्रदान 
करने के भी आश्वासन उफरसन ने देशवासियों को दिये। 
कृषि, उत्पादव, वाणिज्य तथा जहाजरानी (पोतपरिवहन) जैफरसन के 
विचार में अमरीका की समृद्धि के लिए आवश्यक चार स्तम्भ थे । बुद सचिव 
के मतानुसार अमरीका की सुरक्षा के लिए प्र्याप्त अर्थ की आवश्यकता थी । 
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यद्यपि जैफरसन समस्त अन्तेराष्ट्रीय मामलों को मानवता एवं शान्ति के स्तर 
पर सुलझाने को तत्पर थे, वह अमरीका की सुरक्षो के लिए सेना को पर्याप्त 
प्राथमिकता देने के पक्ष में थे । 

देशीकरण के विषय में भी वह अधिनियमो में परिवतंन हेतु वचनवद्ध 
थे। नागरिकता प्राप्त करने हेतु ।4 वर्ष का स्थायी निवास उनके विचार में 
एक अनुचित व्यवस्था थी । वह प्रशासन हेतु उन सिद्धान्तों को प्रतिपादित 
करने के पक्ष में थे जो पूंजी एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान कर सके । जैफर- 
सन प्रताणित मानवता को अपनी भूमि पर सुरक्षा प्रदान करने के पक्ष में थे। 
जैफरसन एवं उनके सहायक अमरीकी ऋणों के त्यूनीकरण के लिये इच्छुक थे 
वे करों की वृद्धि के पक्ष में नहीं थे । 

इसके अतिरिक्त जैफरसन के सम्मुख एक अन्य समस्या गणतन्त्नवादियों 
की नियुक्ति की थी । इसके पूर्व वाशिग्टन एवं एडम्स ने कदाचित ही किसी 
राजनैतिक विरोधी की नियुक्ति की थी। जैफरसन ने यह देखा कि कुछ 
नियुक्ति की जा चुकी थी परन्तु उनके नियुक्ति पत्न अभी प्रेषित नहीं 
किये गये थे । उन्होंने अपने सचिव को वह नियुक्ति पत्न भेजने से मना कर 
दिया । उनमें से एक ने नियुक्ति पत्न के लिए उच्चतम न्यायालय में दावा 
किया परन्तु संघवादी मुख्य न्यायाधीश जाँन मार्शल भी उस नियुक्ति को 
वधानिक न सिद्ध कर सके क्‍योंकि वह संविधान के विरुद्ध था। इस प्रकार 
नियुक्ति के क्षेत्र में जैफरसन ने अपने पूर्वाधिकारों का: ही अनुकरण किया तथा 
संघवादियों के स्थान पर गणतंत्नवादियों की नियुक्ति की गई 

जैफरसन की प्रमुख उपलब्धियों में वारवेरी के जलदस्युओं का उन्मूलन 
लुईजियाना का क्रय तथा लेविस एवं काँक का अभियान रहा | इसके साथ ही 
साथ उन्‍होंने विरोधी दल' की परम्परा का शिलान्यास किया । 


बंदशिक नीति 


विभिन्न अवसरों पर जेफरसन ने यह घोषणा की कि संयुक्त राज्य 
अमरीका यूरोप के युद्धों में तटस्थ रहेगा । उसका विश्वास था कि उसकी 
आशिक अवपीड़न की नीति विदेशी शक्तियों को अमरीका के अधिकारों की 
सुरक्षा एवं आभादर के लिये प्रभाव डाल सकेगी । 803 के यूरोपीय संघर्ष में 
अमरीका की तटस्थता नवीन कग्रार पर आ खड़ी हुई । अधिकारों की सुरक्षा 
एवं तटस्थता की नीति ने तत्कालीन रावर्ट एवं राष्ट्रपति दोनों को उस समय 
विविठनत कर लिया जब महान शक्तियां युद्ध संघर्ष में रत थीं। ब्रिदेन की 
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जह्ाजरानी (पोत परिवहन) का सागरपर अधिपत्य एवं ग्रवन्स के नैपोलियन 
के महादीप पर चुनौती रहित अधिपत्य ने विरोधी राष्ट्रों के व्यापार को विनष्ट 
करने की नीति को जन्म दिया क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस आरक्षित वन्दरगाहों पर 
व्यापार करने में असमर्थ था तथा फ्रांस ब्रिटेन के सागर में अपने जलयान नहीं 
भेज सकता था, दोनों ने तटस्थ (पोत परिवहन ) जहाजरानी पर व्यापार की नीति 
अपनानी प्रारम्भ कर दी । इस नीति के कारण अमरीकी पोत परिवहन जहाज- 
रानी की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई । 

वाशिग्टव तथा एडम्स ने अपने कार्यकाल में फ्रांस तथा इंग्लेण्ड के 
साथ किसी भी प्रकार के तनाव को बढ़ने नहीं दिया था। उन्होंने युद्ध की 
उपेक्षा की जिसके कारण अमरीका अपनी शशव अवस्था में उन्नति कर सका। 
राष्ट्रपति जैफरसन के प्रथम पांच वर्ष भी विना किसी विदेशी समस्या के 
शान्ति पूर्वक व्यतीत हो गये । 


अमरीकी तटस्थता 


इसी मध्य दोनों राण्टों में आवश्यक सामग्री का आयात तटस्थ जहाज (पोत ) 
द्वारा विरोधी क्षेत्र से करना प्रारम्भ कर दिया। कुछ समय तक यह नीति दोनों 
की मुख्य युद्ध नीति रहीं परन्तु समस्या बलात मतों के प्रश्न पर आरम्भ हुई । 
790 तक ऑग्ल- फ्रान्सीसी संघर्पों तक ब्रिटेन में [756 के अधिनियमों 
को मान्यता प्राप्त थी जिसके अनुसार शान्ति के अवसर पर तटस्थ व्यापार 
की सुविधा उन बन्दरगाहों पर नहीं थीं जो तटस्थ राष्ट्रों के लिए बन्द थे । 
परन्तु 800 में ब्रिदेत ने यह अधिनियम बना दिया कि यदि कोई जहाज (पोत ) 
फ्रान्सीसी वेस्ट इन्डिया. से आते समय वन्दरगाह पर थुल्क प्रदान कर दें तो 
वस्तु: अमरीकी हो जाएगी तथा उसे पुनः प्रेषित करने की सुविधा प्रदान हो 
जायगी । 804 तक यह व्यापारिक व्यवस्था अपनी चरम सीमा को प्राप्त 
कर गई परन्तु अगले वर्ष इस्सेक्स घटना के पश्चात इस प्रकार की वस्तुओं को 
फ्रान्सीसी करार दे दिया गया तथा उनपर व्यापार निषेध लागू हो गया। 
मई 0, 806 को ब्रिटेन ने एक अधिनियम के अन्तर्गत महाहवीप की नाका- 
बन्दी प्रारम्भ कर दी । नवम्बर 2] को नेपोलियन ने वलिन डिग्री (आदेश) 
के द्वारा ब्रिटिण हीप का अवरोध कर दिया। यद्यपि इस अवरोध हेतु 
फ्रान्स के पास पर्याप्त जहाजरानी नहीं उपलब्ध थीं, परन्तु फ्रांसीसी हमलावर 
तथा आक्रामक ग्रुरिल्ला विधि के द्वारा वे अमरीकी तठस्थता पोतपरिवहन को 
पर्याप्त हानि पहुँचा सकते थे। परन्तु ब्रिटेन तथा फ्रान्‍्स के आपसी मतभेद 
एवं संघर्ष मे एक नवीन परस्थिति को जन्म दिया। फ्रान्स के सम्राद 
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नेपोलियन ने 805 के युद्धोपरान्त यूरोपीय महाद्वीप पर राजनैतिक एकाधि- 
कार प्राप्त कर लिया था जबकि ट्राफालगर के युद्ध के पश्चात ब्रिटेन का सागर 
पर पूर्ण अधिकार हों गया था । 

जफरसन ने अपने संधीय अधिकार का दूसरा आश्चर्यजनक उपयोग 
ब्रिटेन और नेपोलियन के बीच संघर्ष में अमरीकी तटस्थता बनाये रखने 
में किया । क्योंकि अमरीकी राज्य को युद्ध की अपेक्षा शान्ति की अपेक्षाकृत 
अधिक आवश्यकता थी । ब्रिटेन द्वारा युद्ध में हस्तक्षेप का ध्येय यूरोप में 
शक्ति संतुलन बनाये रखना था। परन्तु अपने-अपने क्षेत्र में दोनों के एका- 
धिकारी होने के कारण सीधा प्रहार सम्भव नहीं था। यही कारण था कि 
उन्होंने इस संघर्ष को वाणिज्य स्वरूप प्रदान किया | परन्तु दोनों शक्तियों 
के इस संघर्ष की ब्यापारिक नीति का अमरीका के व्यापार पर व्यापक प्रभाव 
पड़ा। ब्रिटेन की नीतियों से अमरीकी जलयानों के मूल्यवान व्यापार पर 
द्योतक प्रहार हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने उन अमरीकी जलयानों के व्यापार पर 
प्रतिवन्‍्ध लगा दिया जो फ्रान्सीसी वेस्ट इन्डीज्‌ के उत्पादन को वहन करते थे 
उन्होंने स्पेन से एल्ब तक के समस्त तटीय बन्दरगाहों पर उनका प्रवेश 
वर्जित कर दिया । जबकि दूसरी तरफ फ्रान्स ने ऐसे अमरीकी जलपोतों को 
बन्दी बनाने का आदेश पारित कर दिया था जो ब्रिटिश जल-सेना के द्वारा 
तलाशी स्वीकार कर लेते थे अथवा ब्निटिश बन्दरगाहों पर आया जाया 
करते हों । ब्रिटेन और फ्रान्स की इन नीतियों के कारण अमरीकी जलयानों 
द्वारा यूरोप में व्यापारिक गतिविधियों को लागू रखना सम्भव नहीं था । 
ब्रिटेन की नौ सैनिक प्रवेश नीतियों के कारण अमरीकी जनता में अत्याधिक 
असन्‍्तोप व्याप्त हो रहा था । इसके साथ ही साथ ब्रिटिश नौसैनिक असुवि- 
धाओं तथा अपर्याप्त वेतनमान के कारण “ब्रिटिश नौसेना छोड़कर अमरीकी 
नौसेना तथा जलयानों पर प्रवेश प्राप्त कर रहे थे। उनकी छानवीन के 
कारण भी अमरीकी जनता में तीव्र विरोध उत्पन्न हो रहा था। अमरीकी 
अधिकारियों के लिये यह अपमान की बात थी कि ब्रिटिश अधिकारी उनके 
नौसनिक वेड़ों तथा व्यापारिक जलयानों की छानबीन करें । जबकि ब्रिटेन 
उन पलायित नौसैनिकों का अमरीकी नागरिकरण के विरुद्ध था जबकि 
अमरीकी नीतियाँ इसके विपरीत थीं । 


चैंसापीक--लंपर्ड घटना 


जून 807 में स्थिति उस समय अत्यन्त विस्फोटक हो गई जबकि नव- 
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निर्मित अमरीक्षी जलयान “चैसापीक' की तलाशी ब्रिटेन के जलयान लैपर्ड 
के अधिकारियों ने लेने की कोशिश की । अमरीकी कामांडर के विरोध करने 
पर उत्पन्न संर्घध के फलस्वरूप तीत अमरीकियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु 
हो गई तथा अट्ठारह दुर्घटनाग्रस्त हो गये । इस दुर्घटना पर प्रतिक्रिया-व्यक्त 
करते हुये हैनरी एडम्स ने कहा कि 'इतिहास में प्रथम बार अमरीकी जनता ने 
जून 807 की घटना से राष्ट्रीयता की भावना को पहचाना । 


निषेध अधिनियम (एम्बार्गों एक्ट) 


राष्ट्रपति जैफरसन के इस सिद्धांत को कि “अमरीका को यूरोपीय संघर्षो 
में तटस्थ रहना चाहिए! 803 के यूरोपीय युद्ध में चुनौती का सामना करना 
पड़ा किन्तु राष्ट्रपति जैफरसन अपनी नीति पर दृढ़ रहे । 


इसी सिद्धांत के अन्तंगत फ्रांस तथा इंग्लैण्ड से सर्घंष रहित सम्बन्धों के लिए 
अन्त में दिसम्बर 807 में जेफरसन ने काँग्रेस से निषेध अधिनियम (एम्बार्गो- 
एक्ट) पारित करवाया, जिसके अन्तर्गत वैदेशिक व्यापार को पूर्णतया बन्द कर 
दिया गया जो कि एक दूसरा प्रयोग था इसके परिणामस्वरूप अमरीका का 
पोत परिवहन व्यवसाय लगभग समाप्त हो गया। 807 में निर्यात 08.343 
मिलियन ( दश लदा ) से घटाकर 80 - में 2.45। मिलियन रह गया तथा 
आयात !3 “5 मिलियन से घटाकर 56.990 मिलियन रह गया । मैकमास्टर 
के अनुसार निषेध अधिनियम के कारण लगभग 55,000 नाविक तथा 
00,000 मशीनें और श्रमिक वेरोजगार हो गये एवं साथ ही पोतपरिवहन आय 
में 2500,000 की कमी और (सीमाशुल्क कर 6 मिलियन से घटकर हजारों 
में पहँच गया था | इस समय वह की स्थित न्यूयार्क में एक ब्रिटिश यात्री ने 
वर्णन करते हुये लिखा “पोतों (जहाजों) के डेक वीरान हो गये थे, वन्दरगाह 
(पत्तन) भी पूर्णतया निर्जन प्रतीत हो रहे थे । 

इस प्रकार विपम परिस्थियों के कारण न्यू इंग्लैन्ड तथा न्यूयार्क में तीन्न 
असन्‍्तोष व्याप्त हो गया था दक्षिण और पश्चिम के कृपकों को भी असुविधा 
होने लगी थी किन्तु यह आशा कि इस निषेध से ब्रिटेन माल न मिलने के कारण 
अपनी परिवतंन के लिये बाध्य हो जायेगा, सफल नही हुई । 

अन्त में अपने समर्नकों के कारण राष्ट्रपति जैफरसन ने राप्ट्रपति पद 
त्यागने से पूर्व निषेध अधिनियम के स्थान पर असम्पर्क अधिनियम ( नान इन्टर- 
कोसे एक्ट) पारित कर दिया। इसमें ब्विटेन फ्रांस एवं अधीनस्थ प्रदेशों के 
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साथ- वाणिज्य का विरोध किया गया, किन्तु साथ ही यह व्यवस्था भी की गई 
कि यदि उनमें से कोई राष्ट्र तटस्थ देश के वाणिज्य पर आक्रमण करना 
बन्द कर देगा तो उसके साथ वाणिज्य पर प्रतिबन्ध हटा दिया जायेगा | 80 
में नेपोलियन की सरकारी तौर पर इस घोषणा से कि उसने अपने आक्रमणों 
का मार्ग छोड़ दिया है ( जो कि वास्तव में गलत थी ) पर संयुक्त राज्य ने 
विश्वास करके अपने व्यापार निषेध को ब्रिटेन तक ही सीमित कर दिया । 


808 का चुनाव 


राष्ट्रपति जैफरसन का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका था। इस समय 
निषंध अधिनियम का. तीत्र विरोध हो रहा था, साथ हीं गणतांत्विक दल में भी 
मतभेद उत्पन्न हो चुका था । इसके पश्चात भी जैफरसन ने अपनी कुशलता 
से अपने प्रत्याशी जेम्स मेडिसन को राष्ट्पति निर्वाचित करा दिया। यद्यपि 
संघवादियों ने न्यूइंग्लैन्ड में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था एवं कांग्रेस के 
दोनों सदतों में उनके प्रतिनिधियों की संख्या भी पर्याप्त वृद्धि को प्राप्त कर 
चुकी थी । | 


यद्यपि राष्ट्रपति जैफरसन की निषेध नीति असफल हो गई थी तथापि 
जैफरसन को महान राजनीतिज्ञ,प्रजातांन्त्रिक तथा मानव स्वतन्त्रता का समर्थक 
होने का गौरव प्राप्त है । जैफरसन को गणक्नांत्ििक दल तथा 800 के चुनाव 
में उसकी महत्वपूर्ण विजय जैफरसन के बुद्धि, कौशल संयमित् राजनीति एवं 
प्रमाणिक विवेक का ज्वलंत उदाहरण है | यद्यपि दल का विधटन हुआ लेकिन 
इसके पीछे भी कई ऐसे कारण थे जिनपर जैफरसन का कोई नियंत्रण 
नहीं था । तथापि विरोधियों के प्रति उसके असीम धैय॑ तथा शान्ति की 
नीति ने उनको महान राजनीतिज्ञ साबित कर दिया । लिकन के अतिरिक्त 
राष्ट्रपति जैफरसन की भाँति राजनीतिक तीक्ष्ण बुद्धि तथा उच्च राजनीतिज्न 
होने का गौरव अन्य किसी भी अमरीकी राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है । 


जेम्स मेडिसन 


808 के चुनावों में संवंधानिक सम्मेलन का प्रमुख सदरध, अधिकारों 
के विधेयक का प्रमुख प्रव॑तक, वर्जीनिया सुझाव का निर्माणवर्ता एवं प्रमुख जैफर 
सनवादी जेम्स मेडिसन राष्ट्रपति वनकर आया । अपने पद पर आते ही उन्हें 





ह जेम्स मेडिसन (75]--836 ) 
अमरीका के चौथे राष्ट्रपति 
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उस समस्या से सामता करना पड़ा जिसे जैफरसन भी सुलझा न सके थे । 
कि किस प्रकार अमरीका एक तटस्थ राष्ट्र के रूप में नेपोलियन के युद्धों से 
स्वयं को सुरक्षित रख सकेगा अमरीका का व्यापार ब्रिटेन तथा फ्रान्स के 
मध्य असुरक्षित हो चुका था । शक्ति प्रदर्शत का मार्ग जैफरसन द्वारा युद्ध 
मितव्ययता की नीतिंयों के कारण असम्भव था क्योंकि अमरीका अपने छोटे 
मास्क दोकाओं द्वारा अपनी तटीय सुरक्षा करने में भी समर्थ नहीं था। 
आथिक बचाव की नीति भी अपनायी गई, परन्तु उसका कोई प्रभाव परिलक्षित 
नहीं हुआ । 
मेडिसन ने ब्विटिश मन्त्री अंस्किन के साथ समझौते के लिए वार्तालाप 
प्रारम्भ किया। इस समझौते में यह निश्चित किया गया कि ब्रिटेव अपने 
आदेशों से अमरीका का नाम हटा देगा तथा अमरीका ब्रिटिश व्यापार 
पर से प्रतिबन्ध समाप्त कर देगा एवं फ्रान्सीसी व्यापार पर प्रतिवन्ध लागू 
रखेगा परन्तु ब्रिटिश विदेश सचिव कैनिम ने उपरोक्त समझौते को मान्यता 
प्रदान करना अस्वीकार कर दिया । 
तत्पश्चात अमरीकी नीतियाँ फ्रांस की तरफ अग्रसारित हुई, जिसके 
परिणाम स्वरूप मेकन-अधिनियम संख्या-2, काँग्रेस द्वारा स्वीकृत की गईं । 
इस अधिनियम के आधार पर समस्त आयात पर से प्रतिबन्ध समाप्त कर 
दिया गया एवं राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि ब्रिटेन 
अथवा फ्रान्स किसी के भी साथ समझौता कर सकता था। मेकत अधिनियम के 
अन्तर्गत फ्रान्स ने व्यापारिक प्रस्ताव रखा जिसे मेडिसन ने स्वीकार कर लिया 
परन्तु समय के साथ यह तथ्य सम्मुख आया कि नेपोलियन विभिन्न अवसरों 
पर उस समझौते के अनुच्छेदों का अतिक्रमण करने लगा था। इस प्रकार इस 
अधिनियम से एक तरफ अमरीका ने ब्रिटेन को शंकित कर दिया तथा उसे 
फ्रान्स से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ । इस मध्य वलात भर्ती, खोज एवं 
अधिकार की नीतियों के कारण अमरीका का एक वर्ग ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध 
हो गया था।. अकट्बर 27, 80 को मेडिसन ने फ्लोरिडा के पश्चिम में वृद्धिरत 
अमरीकी निवासियों को अमरीका में सम्मिलित कर, कुछ सीमा तक उपर्युक्त 
वर्ग की भावनाओं को आँशिक सन्‍्तोष प्रदान किया । यह वह कार्य था जिसे 
जैफरसन चाहते हुये भी नं कर सके थे । 
इसी मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में नवीन घटनाओं ने जन्म लिया। तेंसक्गतावा 
(पँयम्वर) विद्रोह के पीछे ब्रिटिश नीतियों का हाथ, घटनास्थल पर प़िटिश 
हथियारों के प्राप्त होने से सिद्ध हो गया। इस घटना के 3 माह पश्चात 
जब काँग्रेस का सम्मेलन हुआ उसमें ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की माँग चरम सीमा 
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पर सम्मुख आयी । ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की माँग के पीछे केवल उपरोक्त घटना 
का ही हाथ था अन्यथा फ्रान्स भी अमरीका के लिए केम हानिकारक नहीं 
सिद्ध हुतमा था। न्यु-इंग्लैण्ड, न्‍्युयाक तथा न्युजेरसी के अतिरिक्त सभी 
राज्यों ने युद्ध का समर्थन किया | संघवादियों तथा एक अल्पमत वर्ग युद्ध की 
घोषणा के केवल दो दिन पूर्व ही क्नविटेन ने घोषणा की कि वह आदेशों को 
वापस ले रहा है परंन्तु जब तक पर्याप्त विलम्ब हो चुका था । 

. यद्यपि संधिवादियों ने युद्ध की घोषणा को एक पागल, अधिनायक के 
समर्थन के रूप में देखा, मेडिसन तथा उसके समर्थकों ने ब्रिटेन के साथ युद्ध 
को अपना आन्तरिक मसला ही बताया । ब्रिटेन तथा उसके सन्धिबद्ध राष्ट्रों 
के सम्मुख सर्वप्रथम नेपोलियन की नीतियाँ थीं, यद्यपि तत्कालीन अमरीकी 
सैनिक साममंथ्य अपेक्षाकृत अधिक समर्थनवादी नहीं थी। उन्होंने युद्ध 
की घोषणा की । जैफरसन की सेनिक-नीतियों के कारण अमरीकी जहाजरानी 
में संविधान, संयुक्त राज्य तथा राष्ट्रपति, इन तीव नवीन 44 मारक युद्धपोतों के 
अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभावशाली नवसेना नही थीं। सैनिकों की संख्या 
भी 7000 से अधिक नहीं थी तथा उनमें अनुशासन तथा प्रशिक्षण का भी 
पर्याप्त अभाव था। सैनिकों का अधिरक्षण भी तुलनात्मक रूप -से पुराने 
सैनिकों के हाथ में था जो क्रान्तिकारी युग की उपज थे । 

82 में वहाँ पर दो कनाडा थे। निम्न सेन्ट लारेन्स के पास कनाडा 
में फ्रान्सीसी भापी नागरिकों की वहुलता थी तथा दूसरे में ब्नविटिण एवं 
अमरीकी नागरिकों एवं अन्यवासियों की। युद्ध विज्ञान के अनुसार यदि 
मांद्रियल के -समीफ सेन्ट लारेग्स से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाता तो 
ऊपरी कनाडा की सुरक्षा असम्भव थी, परन्तु अमरीकी युद्ध नीतियाँ यह अवसर 
न प्राप्त कर सकीं क्योंकि उनमें युद्ध का पर्याप्त अनुभव नहीं था । 

सर्वप्रधंभ विलियम हल ने प्रस्थान किया तथा डिट्रायट के पंश्चिम तक 
आक्रमण किया। इस युद्ध में देशी लोगों ने टिकमसे की अध्यक्षतां में अमरीकियों 
का प्यप्ति विरोध किया । कनाडा के जनरंल आइजक ब्राक ने सर्वप्रथम प्रत्येक 
स्थान पर अमरीकी सेना को पराजित किया परन्तु नियागरा नदी के पास 
जान ई० वूल की सैनिक टुकड़ी के साथ संघर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। इस 
युद्ध में अमरीका की नवीन नौ सैनिक तीनों युद्धपोतों नें प्र्याप्त सफलता श्राप्त 
की। अन्त में हैरिसन ने डिट्रायट, ऊपरी कनाडा, ऑनतारियों झीले तक का 
समस्त क्षेत्र हस्तगत कर लिया । टिकमसे की मृत्यु के कारण भी देशी लोगों के 
विरोध की नंतिकता कम हो चुकी थी । 

अप्रैल 87र्द में नेपोलियन की पराजय के पश्चात्‌ ब्रिटेन अमरीकी युद्ध 
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की दिशा में हस्तक्षेप करनें हेतु स्वतन्त्र हो गया । सर्वप्रथम ब्रिटेन ने अट- 
लान्टिक तट की नाकेबन्दी कर दी तथा मेन के वहुतायत क्षेत्र पर अधिकार 
कर लिया तत्पश्चात उन्होंने वाशिग्टन पर आक्रमण किया। इस युद्ध में ब्रिटेन 
की सेना छ्वाइट तक पहुँच गई तथा मेडिसन किसी प्रकार सुरक्षित निकल सके । 
उन्होंने कांग्रेस को लाइब्रेरी जला दी वाल्टीमोर पर आक्रमण किया। उत्तर 
में ब्रिटिश सेना को पराजित कर उन्हें वापिस लौटने के लिये विवश कर दिया । 
इसके उपरान्त ब्रिटिश सेना ने न्‍्यू-आलियेन्ज (अ्जालींन्ज )पर आक्रमण किया । 
वहाँ की सुरक्षा का भार अमरीकी जनरल एन्ड्र यू जैक्सन पर था | तत्कालिक 
युद्ध में ब्रिटिश सेना को अपरिमित हानि पहुँचायी, जिसमें आक्रामक 
जनरल एडवंड, पैकनहम की मृत्यु हो गई । ब्रिटिश सेना ने युद्ध भूमि छोड़ 
दी तथा वापस लौट गये । ह 
इस समस्त युद्ध काल में संघवादियों ने युद्ध के प्रयासों का विरोध किया 
स्यु-इंग्लैण्ड ने अपेक्षाकृत न्‍्युन सैनिकों को प्रेषित किया था ॥ दिसम्बर 5 को 
हार्टफोर्ड में मैसाचुसेट्स, रोहड़ (रोड) एवं कौंटेकर द्वीप के प्रतिनिधि एकब्वित 
हुये । इस सम्मेलन में केन्द्र की शक्तियों को प्रर्याप्त रूप से न्यून कर दिया गया । 
सुरक्षा का प्राविधान पूर्णरूपेण राज्यों के अन्तर्गत कर दिया गया। राष्ट्रपति का 
कार्यकाल एक वर्ष के लिए सीमित कर दिया गया | नवीन राज्य के अधिकरण के 
लिए कांग्रेस के 2/3 मतों को आवश्यक माना गया। इसी प्रकार वाणिज्य 
तथा युद्ध की घोषणा के लिए भी केन्द्र को अपेक्षाकृत कम शक्तियाँ प्रदान की 
गई । इन प्रस्तावों के साथ जब सम्मेलन के प्रतिनिधि वाशिग्टन के लिए प्रस्थान 
करने वाले थे तभी न्यूऑलियेन्ज के विजय का समाचार प्राप्त हुआ । उसके 
पश्चात्‌ अब वाशिग्टन जाने का कोई ओऔचित्य शेष नहीं था । इस युद्ध में 
गणतान्त्रिक नीतियों की विजय ने यह सिद्ध कर दिया था कि अमरीका में संघ- 
वादी दल का अन्त हो चुका है । 
दिसम्बर-4, ।84 को शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर सम्पन्न हुये इस 
समझौते के पश्चात्‌ ब्रिटेन ने मेन, ओहाओों तथा मिसूडी के कुछ भागों पर 
अपने अधिकारों की तत्कालीन माँगों को समाप्त कर दिया। युद्ध पूर्व की 
स्थिति को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया । फरवरी 7, 785 को 
इस समझौते पर सीनेट के अनुमोदन के साथ ही सागर पर स्वतन्त्नता का युद्ध 
तथा द्वितीय स्वतन्वता संग्राम का अन्त हो गया । : ' 


उपसंहार 
इतिहासकारों ने अमरीकी इतिहास के संघीय युग में जैफरसन और 
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हैमिल्टन को पर्पर विरोधी सिद्धांतों का प्रतीक माना है । इन इतिहासकारों 
ने जैफरसन और हैमिल्टन को लोकतंत्र एवं अभिजाततंत्र, औद्यौगिकवाद एवं 
कृषकवाद तथा राष्ट्रीय शासन एवं शासकीय अधिकारों की संज्ञा दी। इसके 
अतिरिक्‍त उन्होंने जैफरसन को फ्रांस का समर्थक तथा हैमिल्टन को ब्रिटिश 
समर्थंक मानकर इन दोनों के राजनेतिक विचारों का विश्लेषण किया परन्तु 
800 में संघीय पराजय के पश्चात्‌ अमरीका ने जैफरसन के गणतंत्वीय युग में 
प्रवेश किया । 
जैफरसन के गणतंत्र में लोकतंत्न एवं लोकबाद का समन्वय था। जैफर- 
सन तथा मेडिसन ने अमरीकी समाज में भू-सम्बन्धी कार्यों एवं भू-कृषकों को 
अमरीकी प्रशासकीय नीतियों में स्थान दिया | इसलिये इतिहासन्नों ने इस 
अमरीकी युग को 'कृपि आनन्दधाम' कहा है। निःसन्देह, जैफरसन महान 
व्यापार एवं महान शासन को सन्देहात्मक दृष्टि से देखते थे । गणतंत्नीय दल 
के सदस्य समतावादी समाज के समर्थक थे । जब संघीय शासन ने 
अपनी लोकतांल्िक विरोधी नीतियों को अपनाकर “विदेशी तथा राजद्रोर्ह 
अधिनियम (798)” पारित किया तो इसके विरुद्ध कृपि वर्ग ने आक्रोश 
प्रकट कर संघीय शासन को निष्काषित किया । इस प्रकार गगर्तात्रिक विजय को 
“]800 की क्रान्ति” का नामकरण किया जाता है । . 

इस प्रकार 20 वीं शताब्दी के पूर्व काल के अमरीकी इत्तिहास को 
लोकतांत्विक एवं उच्चवर्गीय निरंकुशतावाद का निरन्तर संघप॑ की व्याख्या की 
जाती है । आगामी वर्षो में हैमिल्टन और जैफरसन के द्विभाजन को अमरीकी 
इतिहास में प्रयोगात्मक रूप दिया। जैफरसन का गणतंत्रवाद सम्भवतः इसी 
आधार पर जैक्सन के लोकतंत्र का पूर्वज कहा जाता है ।. 

.जैफरसन के गणतंत्रवाद की व्याख्या इतिहासकारों ने आलोचना तथा 
समर्थन दोनों प्रकार से की है । ज॑ंफरसन के विपक्षीय इतिहासकारों में रिचर्ड 
हेल्‍डर्य का नाम प्रमुख है। हिल्डर्थ ब्रिटिश दाशनिक जर्मविन्थम के उपयोगितावाद 
से प्रभावित थे । इस कारण अपने विचारों में उन्होंने अनुभव को सिद्धांत से 
वरिष्ठता प्रदान की । उनके विचारों में हैमल्टन जैफरसन से अधिक यर्थावता 
एवं संबीय नीतियों के परिपालक थे । हमंन होल्सट के अतिरिवत हिल्डर्थ ने भी 
अपनी बहुखंडीय पुस्तक (कान्स्टीट्यूशनल एण्ड पालेटीकल हिस्ट्री आफ युनाइटेड 
स्टेट्स) में इन्होंने भी जैफरसन का विरोध किया क्योंकि इनके विचारों का 
मूल विपय संघीय शवित को केन्द्रिय करना था | जैफरसन के प्रति विरोधी 
विवारधारा में हेनरी एडम्स ही ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने अमरीकी समाज 
हे विकास की ओर ध्यान केन्द्रित किया । 
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यद्यपि एडस्स के इतिहास 'लेखन ने जैफरसन को विरोचित नायक की 
संज्ञा नहीं दी किन्तु उन्होंने जँफरसन को अमरीकी प्रशासन के विकास एवं 
राष्ट्रीय चेतता एवं बोध का परिचायक माना । इसके साथ ही इसको भी स्पष्ट 
किया कि जैफरसन की प्रशासनिक घटनाओं में उनकी दार्शनिक एवं तात्विक 
विचारों का सम्मिश्रण नहीं था। एडम्स ने उसकी व्याख्या करते हुये अपना मत 
प्रकट किया कि जैफरसन को अनेक समयों पर अपने स्थितप्रज्ञ विचारों को 
त्यागकर शासन की वास्तविता से समझौता करना पड़ा । एडम्स ने अपने अध्ययन 
में जैफरसन के प्रशासनिक एवं दर्शनिक दोनों पक्षों पर प्रकाश डाला। इसलिये 
वतंमान युग के इतिहासकार भी इसका निर्णय नहीं'कर सके कि एडम्स का इति- 
हास जैफरसन के पक्ष में था या विपक्ष में ? इस पर भी एडम्स संघीय युग के 
इतिहासकारों में परिवर्तीय व्यक्तित्व के परिचायक थे | एडम्स ने अपने इतिहास 
लेखन में 9 वीं शताब्दी की विचारधारा से हटकर इतिहास लेखन में व॑ज्ञानिक 
विचार को प्रोत्साहन दिया | ] 

अमरीकी इतिहासलेखन में 20 वीं शताब्दी के आरम्भ में आकस्मिक 
परिवर्त आया जो कि प्रचलित सामाजिक, एवं राजनंतिक सुधारों से प्रभावित 
था । ये इतिहासकार ज॑फरसन की उदारवादी विचारधारा के प्रति सहानुभूतिक 
थे और प्रथम बार इतिहासवेत्ताओं ने अमरीका के पूर्व इतिहास को संघीय- 
विय्य गणतंत्नीय विचारों से परे जफरसन-जक्सन लोकतंत्रिक विचार धारा के 
द्वारा मूल्यांकन किया । 


प्रगतिशील मत 


वीसवीं शताब्दी के प्रथम तीन दर्शकों में प्रगतिशील मत के लेखकों 
चाल्स बीयर, क्लांड बौअर और वरनान पेरिंग्टन ने जैफरतन को इतिहासिक 
वरिण्ठता प्रदत्त की । चार्ल्स बीयर्ड ने -975 में अपनी पुस्तक में संघीय य्रुग 
की आशिक दृष्टिकोग से व्याख्या की । अपनी चिरपरिचित विचारधारा कि 
संविद्यान तिमरण पूंजीवादी ग्रुट' का कार्य था, वीयर्ड ने ज॑ फरसन के भूसम्पदा ' 
वाद को वरीयता प्रदान की | वीयड्ड” ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पूंजीवाद 
भूसम्पदावाद के संघर्ष ने संस्थावाद को जन्म देकर राजनेत्तिक दलों की नींव 
रखी । इसी के अन्तगंत बीयर्ड ने कहा कि लोकतंत्र ने किसी राजनतिक 
सिद्धान्त पर आधात नहीं किया वरन्‌ इसने केवल राजनंतिक शक्ति-को एक 
सामाजिक, आशिक तया एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तित कर दिया। बीयर्ड 
ने जैफरसन के लोकतंत्रिय भूसम्पदावाद को अभिजात वर्ग द्वारा मार्य दर्शित 
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बताया । इसके. अतिरिक्त बीयर्ड ने जैफरसन को अपनी- नीतियों के परिपालन 
में-असफल भी बताया क्योंकि इस इतिहासवेत्ता के अनुसार जैफरसन ने 
संघ्रीय वर्ग को अनेक सुविधायें एवं अनुदान प्रदत्त किये । बीयर्ड की पुस्तक 
वास्तविक रूप में उदारवादी सहयोगियों के प्रति विवादास्पद लेखन कार्य था। 
:*. बीयर्ड के लगभग- एक दशक पश्चात्‌ क्‍्लॉड बौअर ने अपनी पुस्तक 
“जैफरतन एण्ड हैमिल्टन' दि स्ट्रगल फार डेमोक्रेसी इन अमरीका” में जैफरसन 
के लोकतंत्न को सकारात्मक अभिगम का रूप दिया। और बौअर के अनुसार 
जैफरसन एवं हैमिल्टन का संघर्ष अभिजाततंत्र का प्रतीक था। इसी संघ 
के द्वारा राष्ट्र के भाग्य, का भविष्य निर्धारण हो सकता था। बौअर ने जैफर- 
सन को केवल सिद्धान्ती न मानकर सक्षम राजनीतिज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया । 
बौअर ने अमरीका की उन्नति का श्रेय जैफरसन को दिया कि उन्होंने हैमिल्टन 
की संरक्षता में पतप रही अभिजातवर्गीय शक्तियों को निरस्त कर दिया। 
वर्नान पैरिग्टन ने अपने अध्ययन में जैफरसन की आलोचना करते 
हुये. भी उतको-उदारवादी सिद्धान्तों का नेता माना । वर्नान के अनुसार जैफरसन 
भू-सम्प्रदा; युग समाज की उपज थे और इसलिये स्वदेशी अमरीकन उदारवाद 
के: द्योतक थे । पं रिग्टन ने जैफरसन को साधारण, एवं स्वाभाविक व आर्थिक 
नीति का परिपालक बताया क्योंकि उन्होंने अमरीकी समाज एवं-राजनीति : 
के लिये एक नवीन मार्ग .प्रशस्त किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ एक सचे- 
तन मत॑क्‍्यवर्ग के इतिहासकारों ने जैफरसन-हैमिल्टन द्विवभाजन का संतुलित 
रूप पर प्रकाश डाला । इन लेखकों में प्रमुख मार्कूज कनलिफ, जान मिलर 
एवं लुईहाद स थे। इन;|लेखकों ने उपरोक्त दोनों राजमतीषियों को सामाजिक, 
एवं राष्ट्रीय तनाव के लिये दोषी ठहराया और यह मत प्रकट किया कि इन 
दोनों की नीतियों का मध्यमार्ग अमरीकी संमाज के प्रति उत्तम होता । एक 
अन्य विद्वांन मेरिल पेटरसन' -ने बताया-/“कि जैफरसन प्रत्यक्ष रूप में उग्र- 
वांदी से अधिक रूंढ़िवादी थे, सैद्धान्ति से अधिक प्रयोगिक में तथा किखजनीन 
से अधिक राष्ट्रवादी थे ।? 'मार्टन वार्ड! ने जौफरसन को प्रथम 'कोदि के 
राष्ट्रवादी की मान्यता दी परन्तु इनके मतानुसार जैफरसन की संरक्षता में 
अमरीका ने उन लक्ष्यों की उपलब्धियाँ की जिनके लिये इंग्लैग्ड, फ्रांस, स्पेन, 
पुर्तगाल तथा हालेण्ड एक शताब्दी. से इच्छुक ये ॥ ' ' 
: उपरोक्त इंतिहासकारों के अध्ययन एवं विचारों के विश्लेषण ने ज॑ फर॑- 
सने एवं हैमल्टन की राजनीतिक एवं आशिक पक्षों का गूढ़ विश्लेषण किया । 
इसे समय के इन दोनों राजनीतिज्ञों के मार्ग निर्देशन में भिन्नता का भाव होने 
के उपरान्त भी रोष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के प्रति समरूपता थी । 


अध्याय 4. 


नवीन लोकतंत्न 








राष्ट्रपति जैक्सन 


अमरीकी राष्ट्र एक गहन कान्ति के मध्य था जब एण्ड्र जैक्सन ने 
माचं4, 829 को सातवें राष्ट्रपति के रूप में हृवाइट हाउस में पदापर्ण किया । 
यद्यपि उस समय किसी भी प्रकार की हिसक क्रान्ति का प्रकट स्थरूप नहीं था 
परत्तु राजनैतिक एवं सामाजिक परिवतंन हेतु क्रान्ति की अन्तंधारा प्रवाहित 
थी । इस युग के इतिहासका रो ने इस काल को “जैक्सन युग' की संज्ञा दी है 
क्योंकि इस काल ने 8]2 के युद्धोपरान्त तथा गृह युद्ध के आरम्भ तक सेतु 
बन्धन का कार्य किया । फलत: जैक्सन का युग परिवर्तन का युग था, नव काल 
था तथा सुधार युग था । 

]828 का चुनाव एक अप्रत्याशित चुनाव था जिसमें एण्ड जकक्‍्सन के 
समर्थकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी थी । वाशिग्टन पहुँचने पर निर्वा- 
चित राष्ट्राध्यक्षजक्सन ने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष से भेंट करने की परम्परा 
का निर्वाह करना भी आवश्यक नही समझा तथा एडम्स ने अपने उत्तराधिकारी 
के साथ संसद भवन जाने की परम्परा का वहिप्कार किया | जैक्सन के पदा- 
सीन होने के समय अमरीका अपने 40 वें वर्ष में था और सबल सुदृढ़ता ग्रहण 
करने का इच्छूक था । 


जैक्सन के विचार हि 


जैक्सन अमरीका के विशिष्ट राष्ट्रपतियों में थे जिनकी लोकतांतिक 
विचारधारा में यर्थाथता एवं व्यवह्ारिकता का सामंजस्य था । उन्हें जनसाधारण 
पर विश्वास था तथा.उनसे सहानुभूति थी क्योंकि वह स्वयं इस वर्ग का प्रति- 
निधित्व करते थे । उनका प्रारम्भिक जीवन आम जनता की भाँति ही अत्यन्त 
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कठिनाईयों एवं निर्धनता में व्यतीत हुआ था । 

अमरीकी सामाजिक स्वरूप में जैक्सन की सत्ता एक परिवतंनशील 
शक्ति के रूप में उभरी । उनका राजनैतिक दर्शन एक नवीन युग का द्योतक 
था।। वह विश्येषाधिकारों, एकाधिकारों, तथा पूजीवादी मान्यताओं के कट्टर 
विरोधी थे तथा राजनैतिक समानता के सच्चे समर्थक थे । किन्तु इसके 
विपरीत. उनका डेमोक्रेटिक (प्रजातांब्विक) दल स्वयं विभिन्न लोलुपताओं के 
कारण दो भिन्न-भिन्न मान्यताओं का पोषक था । इन दलों में अधिकांश कृपक, 
अन्वेषक, किसान तथा अल्प भूमिधर एवं व्यापोरी थे । जहाँ एलेग्नी से परे 
राष्ट्रवादी भावनायें कार्यरत थी वहीं पर 3 प्रारम्भिक राज्यों की अपेक्षा 
नये राज्यों में स्थानीय भावनाओं की अपेक्षा राष्ट्रीय भावनाएँ अधिक प्रभा- 
वोत्पादक थीं । इसके अतिरिक्त पश्चिमी राज्यों में राजनैतिक समानता एक 
तथ्य के रूप में स्वीकार की जाती थी और उन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्न अपेक्षाकृत 
अधिक उपयोगी प्रतीत होता था । उन्हें पूर्वी नियंत्रण वाली बैकिय संस्थाओं 
में रुचि नहीं थी। यदि एक वर्ग एकाधिकारों का घोर विरोधी था 
तो दूसरा उसका समर्थक। जहाँ एक ओर बैंकों के घोषणा पत्नों को 
भी मान्यता नहीं मिल रही थी वहीं पूर्वी नगरों में 82 के युद्ध, 
संरक्षित तठकरों एवं आयात प्रतिबन्ध से प्रोत्साहित होकर नवीन मिल 
एवं कारखाने प्रारम्भ हो रहे थे । फलस्वरूप अमरीका के इस क्षेत्र में श्रमिक 
बगे का घनत्व बढ़ता जा रहा था। न्यूया्क अब केवल संघीय नगर नहीं था 
अपितु _एक अतिजनसख्या वाला लोकतांत्रिक शहर बन चुका था । 
828 से गृह युद्ध तक जैफरसन के प्रजातंत्न ने अमरीका को प्रभावित किया । 
यह प्रजातंत्र. एक प्रकार का राष्ट्रीय आन्दोलन था जो भौगोलिक सीमाओं से 
पूर्णतया अनभिज्ञ था। परन्तु इसी के साथ-साथ यह हेनरी क्ले के अमरीकी 
तंत्न का विरोध कर राष्ट्र विरोधी भी हो गई थी । अमरीकी तंत्र का भर्य था 
सड़क, नहरें तथा कुछ रेलवे लाइनों का राज्यों की सहायता से निर्माण । 
जैक्सन का प्रजातंत्न समानता में विश्वास करता था परन्तु यह समानता केवल श्वेतों 
की समानता थी। यह अभिजातवर्गीय विरोधियों की अपेक्षा लाल भारतीयों और 
नीग्रों लोगों की ओर असहिष्णू थी। इस लोकतंत्र में उस यूरोपीय सिद्धांत 
का प्रतिपादन नहीं था जो पूंजीपति वर्ग को उसके स्तर से नीचे लाकर 
सामाजिक समानता की पक्षघर थी | अपितु यह सबको समानता का अवसर 
प्रदान करने के पक्ष में थी। कृतिपय यह निःशुल्क शिक्षा की भी पक्षपाती 
थी। जैक्सन के प्रजातंत्र ने सामाजिक तथा राजनेतिक समानता को प्रोत्साहन 
दिया 4 यदि इसके उज्जवल पक्ष में साधारण जन को शासन में सक्रिय योगदान 
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प्रदान करता था तो विपरीतः पहलू संस्क्ृति-के नकार में निहित थी । प्रसिद्ध 
फ्रांसीसी इतिहासकार टॉकविल (टोकवील ) के अनुसार “अमरीका से उस जाति 
का विलीय होता प्रारम्भ हो गया जिसने महान लोगों को जन्म दिया था । 
उनके साथ ही वहाँ सुसंस्कृति भी नष्टप्राय हो चली जहाँ शिक्षा तथा ज्ञान में 
वृद्धि होती रही थी वहीं विशिष्ट चरित्रों का पर्याप्त अभाव हो गया था। 
समाज धनधान्य से सम्पन्न होते हुये भी विशिष्ट चरित्नों के अभाव से रिक्त था । 


नवीन लोकतंत्र 


जैक्सन के राष्ट्रपति काल में अमरीका में अनेक राजनैतिक परिवर्तन 
हुये जिनका ध्येय सामान्य जन को सरकार में सहभागिता प्रदान करना था। 
इस काल में रुढ़िवादी परम्पराओं को समाप्त कर नवीन राजनैतिक विधियाँ 
अपनायी गयी जिनके आधार पर विशेधाधिकारित वर्ग की शक्तियों को पर्याप्य 


स्तर तक प्रतिवन्धित कर दिया गया 
जैक्सन का प्रजातंत्न वह उग्रवादी आन्दोलन था जिसने सामंतवाद तथा 
रूढ़िवादी परम्पराओं को समाप्त कर अमरीका में एक नवीन लोकप्रिय शासन 
का शिलान्यास किया । यद्यपि इसके नेताओं ने लोकतंत्रीय राजनंतिक 
सिद्धान्तों में अपेक्षाकृत न्‍्यून परिवर्तत किया परन्तु उन्होंने इसके विपरीत 
तत्कालीन परिचित सिद्धान्तों को ही उदारवादी रूप में प्रतिपादित किया । 
निर्वाचक समूह में वृद्धि करके उन्होंने प्रजातंत्र में एक भाधारभूति क्रान्ति को 

जन्म दिया । 

जैक्सन का लोकतंत्न दो शक्तियों पर माधारित था । प्रथम सीमान्तिक 
दशा एवं पश्चिम दक्षिण में विचार धारणा, द्वितीय नगरों तथा औद्योगिक वर्ग 
का विकास था। 830 तक प्रारम्भिक 3 राज्यों के अतिरिक्त 9 अन्य राज्यों 
का योज्य हो चुका था । 850 तक 6 अन्य राज्य अमरीका में विलय हो 
चुके ये जिनमें से केवल दो मेन तथा वॉरमान्ट को छोड़कर शेप संभी पश्चिमी 
राज्य थे । इन नवीन राज्यों में आथिक तथा सामाजिक स्थिति लोकतान्त्रिक 
प्रवृति के विकासानुकूल थी। सीमान्तवादी जीवन ने राज्यों में आत्पनिर्भरता, 
स्वतत्नता एवं व्यवित्कता का समावेश किया। इसने सामाजिक समुदाय के सदस्यों 
में समानता के सिद्धान्त का रोपण किया । तत्कालीन समाज में पूंजी के 
केन्द्रीयकरण, आधुनिक रहन-सहन, ऐश्वर्ययुक्त वर्ग, एवं ऐतिहासिक परम्परा का 
' पर्याप्त अभाव था। इस प्रकार की स्विति अभिजात वर्ग के विचारानुकूल 
सर्वथा नहीं यी । इस प्रकार नव विचारधारा के क्षेत्र में अग्नसर व्यक्तियों को 
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आनुवंशिक सामन्तवाद, विशेषाधिकारिता वर्ग, परिहास का विषय था तथा 
धर्म तथा धन-सम्पदा पर आधारित योग्यतायें अस्वीकार्म थी। वहाँ के 
निवासियों में जनता की सर्वोच्चता तथा अधिकारों में विश्वास था। विशेषा- 
धिकारों के विषय में सदैव उन्होंने निषेधात्मक मनोवृति अपनायी जबकि जन- 
शक्ति तथा मौलिक अधिकारों को उन्होंने पर्याप्त औचित्य प्रदान किया । 

इसके अतिरिक्त नगर की जनसंख्या में वृद्धि ने तथा कृषि के अतिरि- 
क्त अन्य क्षेत्नों के विकास ने भी नव वातावरण को जन्म दिया । इस 
विचारधारा ने पूर्ण स्वामित्व युक्त अभिजात तंत्र को अमान्यता प्रदान कर 
राजनैतिक क्षेत्र में भागीदारी की माँग प्रस्तुत की । इस प्रकार पूर्वी प्रान्त में 
भी पश्चिमी एवं दक्षिण के प्रान्तों की भाँति कार्यों में रुचि प्रदर्शित करना 
आरम्भ किया । 

उपरोक्त प्रजातांत्रिक प्रवृति को जैक्सन के निर्वाचन के साथ राष्ट्रीय 
राजनीति में अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हुआ । जैक्सन के व्यवितत्व में इस नवीन 
प्रजातंत्न के लक्षण अभिलक्षित थे । राष्ट्रपति पद के लिये जान एडम्स ज॑से 
कुशल एवं प्रवीण व्यक्ति को पराजित कर उन्होंने अमरीका में रूढ़िवादी 
राष्ट्रपतियों की पद्धति को समाप्त कर एक नवसत्न का ,उदभव किया । 
जंक्सन की विजय को अनेक गम्भीर विचारकों ने 'जन नरेश की संज्ञा दी । 
उनके विचार में यह निक्ृष्ट जन तत्वों, अज्ञानपुूर्ण तथा अयोग्य लोकतंत्न का 
प्रादर्भाव था क्योंकि नव लोकतंत्र, इन मनीपियों के अनुसार, गणतंत्र के लिये 
गहन संकट का विषय था जिसमें लिप्त होकर गणतात्विक मूल्यों का 'ह्ास 
हो सकता था । परन्तु राष्ट्रीय राजनीति में नवीव परिवतंन का प्रभाव शीघ्र 
स्पष्ट होने लगा । राष्ट्रपति ने स्वयं को जनता का प्रतिनिधि बताया तथा 
विधान पालिका एवं न्यायपालिका पर कार्यपालिका को प्रधानता प्रदान कीं । 
यह परिवर्तन अमरीका के इतिहास में एक नवीन परिवर्तन था क्योंकि जिस 
समय राज्यों के संविधान का निर्माण किया गया था, विधानपालिका को 
सर्वोच्च स्तर प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय शासन में भी काँग्रेस को सर्वोच्चिता 
प्राप्त थी । कांग्रेस के सदस्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चयन करते थे, 
उन्होंने दो राष्ट्रपतियों का प्रत्यक्ष चयन भी किया था तथा उनके विधि 
निर्माण की णक्ति को कदाचित ही कार्यपालिका द्वारा अवरुद्ध किया जा 
सका था। राष्ट्र की समस्त समस्याओं में उनका सर्वाधिकार लगभग सुरक्षित 
था | ज॑क्सन के राष्ट्रपति काल में प्रथम बार निषघाधिकार (बीटों) शवित्त 
का जन्म हुआ जिसका अनुमान कदाचित ही किया गया था। इस प्रकार 
शाप्ट्रपतति को संर्बंधानिक अधिकारों में पर्याप्त विस्तार हुआ तथा विधान- 
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विधांतपालिका ने क्रांति काल में अत्यंत प्रभावशाली स्थे(न प्राप्त कर लिया ' 
था परन्तु वर्तमान स्थिति ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को जन्म दिया और , 
यह जक्सन प्रशासन में मुख्यतं: इंगित थीं। जैक्सन ने स्वयं को काँग्रेस की 
भाँति जनप्रतिनिश्चि बताया तथा इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया कि 
राष्ट्रपति किसी भी रूप में दोनों अमरीकी सदनों से अवर नहीं था। क्रांति 
के पश्चात कार्यंपालिंका के जिन अधिकारों का हास कर दिया गया था 
उन मूल शक्तियों को पुनः कार्यपालिका नें हस्तगत कर लिया। यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति जैक्सन की विजय क्रांति द्वारा प्रांप्त 
विधानपालिका एवं अभिजातीय काँग्रेस की शक्तियों एवं अधिकारों के ऊपर 
जन समर्थित कार्यपालिका की सर्वोच्चता की द्ययोतक थी । यह अमरीका के 
राजनंतिक इतिहास में एक नवीन युग का प्रारम्भ था जिसके अंन्तर्गत पुनः 
पुरातन ऐतिहासिक कथानक की पुनरावृति हुई जिसमें जन समर्थित श्िति- 
शाली कार्यपालिका ने अभिजातीय वर्ग पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया | निसन्देह' 
जैक्सन को यह्‌ विश्वास था कि जनता का प्रतिनिधि वह स्वयं है न कि 
अभिजात वर्गीय विधानपालिका । इस संघर्ष में जनता ने भी उसके विश्वास 
की पुष्टि की तथा उसे अपना नेता माना । उसकी विजय की पुष्टिकरण में 
जनता उसे अधिक अधिकारों से सुसज्जित करना चाहती थी । 


समान प्रकार की कार्यपालिका के अधिकारों का विकास राज्यों 
में भी परिलक्षित हुआ और सत्य तो यह था कि यह आन्दोलन राष्ट्रीय 
सरकार में न हो कर राज्यो से ही प्रारम्भ हुआ । राज्यपाल का चयन विधान 
पालिका से लेकर सीधे जनमत को हस्तान्तरित कर दिया गया, राज्यपाल के 
कार्यकाल की अवधि को प्रवद्धित किया गया तथा कार्यपालिका के निषेधा- 
घिकार के अधिकार को राज्यपाल में निहित कर उसे नियुक्ति अधिकार भी 
प्रदत्त किये गये । प्रारम्भिक “पंजी पर आधारित योग्यता” को समाप्त कर 
सरकारी पदों के लिये समस्त जनता को समकरणता की नीति का पालन किया 
गया और इस प्रकार प्रशासकीय क्षेत्र में एक नवीन धारणा का समावेश किया 
गया । 82 के न्यूयार्क सम्मेलन में एक प्रतिनिधि ने कहा कि “राज्यपाल के 
अधिकारों एवं उसके पदाधिकारित ल्ोत् के सम्बन्ध में एक गंम्भीर न्नूटिं है । 
वह कौन है ? एवं वह किसके द्वारा नियुक्त होता है ? क्‍या वह ब्रिटेन के 
सम्राट से अधिकार प्राप्त करता है ? क्या वह एक अयपहारक है ? यदि ऐसा है 
तो आइये हम संयुक्त होकर उसे पदच्युत कर दें । परन्तु श्रीमन्‌ वह जनता का 
प्रतिनिधि है वह लोकप्रियता के आधार पर जनमत द्वारा निर्वाचित है त्तथा 
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उनके हितों से अभिज्ञानित है। वह दृष्टता के प्रति हमारा 'सतर्क प्रहरी है ।' 

इस शतादव्दी के पूर्वाध में लोकताँत्विक आन्दोलन का सुस्पष्ट लक्षण 
कार्यपालिका के विकास के रूप में हुआ जिसके द्वारा विधान पालिका के अधि- 
कारों का हास हुआ । इसके साथ ही राजतंत्न के पुनः स्थापित होने का भय 
भी लुप्त हो गया तथा विधानपालिका को प्राप्त विश्वास भी समाप्त हो गया । 
जनता को बंधानिक गुट एवं अभितांतब्रिक साहुकारी' से अधिक विश्वास व्यक्ति 
विशेष के पर्याप्त अधिकारों में निहित था । सदेव की भाँति इस बार भी अभि 
जातीय तंत्न को कार्यपालिका के ही द्वारा पराजित किया गया.। राष्ट्रीय क्षेत्त 
में इस परिवर्तन का केन्द्र जक्सन था जबकि राज्यों में परिवर्तनशील शक्तियों 
की भी यही मनोवृत्ति थी परन्तु वह विधानपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य 
शक्ति संतुलन को बनाने के लिये उद्यत थी । 

राष्ट्रीय प्रशासन के क्षेत्र में अन्य दूसरा विषय उम्रवादी लोकतंत्न था 
जिसमें “पद के आवतंन” तथा “लाभ की पद्धति” (इनामी पद्धति) ने मान्यता 
प्राप्त की । यह मुख्तया दलगत संस्था की विजय थी परन्तु पद के आवतंन का 
सिद्धांत प्रमुखतया लोकतांत्रीय था। यह परिवतेन राज्य संविधानों, में इसके 
पूर्व ही पदों के कार्यकाल को न्‍्यून करके तथा पूर्ण निर्वाचन को समाप्त करके 
प्राप्त कर ली गई थी। परन्तु अब यह सामान्य नियम बना दिया गया कि 
प्रत्येक पद अल्प कार्यकाल के लिये ही प्राप्त किया जा सकता था जिससे कि 
प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो सके । यह सिद्धांत इस विश्वास पर 
आधारित था कि किसी भी पद के लिये अन्य व्यब्ति भी उतना ही सक्षम है 
जितना कि दूसरा व्यक्ति । अतएव प्रत्येक नागरिक को शासकीय-जिम्मेदारी 
प्राप्त होने की सुविधा होनी चाहिये । इस सिद्धांत ने इस मान्यता को समाप्त 
कर दिया कि पदों की योग्यता विशेषता के आधार पर प्राप्त होनी चाहिये 
जो कि केवल दींर्घ कार्यकाल के अनुभव से ही प्राप्त हो सकती है । 

जैक्सन ने स्वयं अपने वापिक संदेश के अवसर पर यह कहा कि यह 
नवीन पद्धति दो विचारधाराओं पर आधारित है। प्रथम, यह कि किसी भी 
सरकारी पद को प्राप्त करने के लिये अनुभव की आवश्यकता नहीं होती हैं तथा 
द्वितीय, यह कि दीर्घ कार्यकाल वास्तव में सरकारी पद के दुरुपयोग की जन्म- 
दाता है । उनके विचार. में ऐसे व्यवित वहुत कम संख्या में होते हैं जो दीर्घ 
कार्यकाल के पश्चात्‌ अपने कंतव्यों से उय्रुत न हो जाते हों । उनका कहना था 
कि एक बुद्धिमान व्यवित अच्छी योग्यता रख सकता है परन्तु वह एक दीर्घ 
अनुभव के उपरान्त सामान्यतः समाप्त हो जाती है। उनके विचार में बह 
नवीन पद्धति पूंजी की योग्यतो को समाप्त करने वालीं थी तथा यद्यपि व्यविगत 
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स्तर पर आलोचना के योग्य होते हुये भी वह पद्धति गणतांतिक सिद्धांतों को 
प्रतिपादित करती थी । इस नवीन पद्धति में पद अथवा लम्बे अवधि के कार्य 
काल का उसी प्रकार विरोध था, जिस प्रकार इसके पूर्व राज्यतंत्न अथवा 
अभिजातीय विशेषाधिकारों का विरोध किया गया था। यह आक्रमण इस आ दो- 
लन का वह भाग है जियने विशेषाधिकारों को क्षीण कर लोकतांत्िक राजन तिक 
संस्था को प्राथमिकता .प्रदान की है। परिणाम स्वरूप कुछ उत्पन्न विचारों 
के उग्रवादी होने की सम्भावनाओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था । 
इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवतंन निर्वाचन हेतु “पूँजी की 
योग्यता” की आवश्यकता को समाप्त कर उसको “मानवाधार” प्रदाव करना 
था। यह परिवर्तत राजनंतिक समाज में सर्वाधिक मौलिक होने के कारण 
विशेष विचारोत्तेजक था । उस काल में जब गणतत्त की स्थापना की गई थी 
निर्वाचकों की योग्यता पर विशेष प्रतिबन्ध आरोपित किये गये थे । राजन॑तिक 
शवित विशेषकर उन हाथों में सुरक्षित कर दीं गई जो विशेष अर्थ में 'जनता' 
थी । शर्नें:-शने: यह योग्यता संघ सरकार की स्थापना के साथ-साथ न्यून होती 
गई। बहुत ही कम राज्यों ने “पूंजी की योग्यता” की समाप्ति के आधार 
को संच में विलयन के अवधर पर स्वीकार किया था। पुरातन राज्यों ने धीरे 
धीरे अपने संविधान में प्रदत्त योग्यताओं को समाप्त करना प्रारम्भ कर दिया था 
यद्यवि वर्जीनिया, न्यूयार्क,मंसाचुसेट्स तथा रोड (रोडड )6ीप में इसके विपरीत 
तीन प्रक्रियायें व्यक्त की गई परन्तु परिवर्तत की गति तदनुसार बनी रहीं । किसी 
भी रूढ़िवादी व्यवस्था की पुनरावृत्ति नहीं की गई तथा सदी के मध्य तक 
निर्वाचन हेतु पूंजी की योग्यता लगभग सभी राज्यों में समाप्त कर दी गयी 
थी | यद्यथि निर्वाचन हेतु कुछ प्रतिवन्ध अब भी शेप रहे थे परन्तु उनके लक्षण न 
तो दमनात्मक थे और न ही समाज के किप्ती वृहतत समुदाय को मत अपवर्ध्तित 
करते थे। तथापि अधिकांश राज्यों में पूंजी की योग्यता समाथ्त कर 
'साविक मताधिकार” की योग्यता को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इस 
प्रकार रूढ़वादी काल का अन्त हो गया तथा नवीन लोकतांत्रिक युग का जन्म 
इस सिद्धांत के साथ हुआ जिसने मानवाधिकारों तथा मौलिक अधिकारों को 
सुअवसर प्रदत्त किया। 
अतीव संघर्पोपरा त ही इस नवीन परिवर्तन को मान्यता प्राप्त हो सकी 
थी परन्तु इस परित्रतंन के विरुद्ध आश्चयं जनक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की 
गई | सवधिक आश्वर्य इस वात का था कि इस नवीव सिद्धांत का विरोध 
तत्कालिक वौ द्धेक वर्ग के अमु व अविवताओं जैसे जॉन एडम्स, डेनियल विव्स्टर 
जोजफ स्टोरी, कैन्ट, मेडिपन, मुत्रो, मार्शल एवं रेन्डाल्फ ने किया। 
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यद्यपि इस प्रकार की प्रतिक्रिया की आशा उस वर्म से की गई थी जो 
मूलतः पदाधिकारियों का वर्ग था क्योंकि उनके लिये यह नवीन परिवतेन निरा- 
धार, तक विहीन एवं न्याय रहित था । उनके विचार में यह सिद्धान्त पूर्णतया 
लोकतंत्र विरोधी था । कैट के विचार में लोकप्रिय निर्वाचन का यह सिद्धान्त 
स्वतंत्रता विरोधी, अल्पर्सांख्यिक दमनकारक, न्याय का अबमुल्यन, विश्वेषा- 
धिकारों पर आक्रमण, असामान्य करारोपण, अपक्व एवं अस्थायी अधिनियम 
था। प्रत्येक रूप से इस तथ्य का पुष्टिकरण किया गया कि पूर्ण स्वामित्व 
सर्वाधिक सुरक्षित राजनैतिक अधिकारों का केन्द्र था। इस सिद्धान्त के विचारकों 
के अनुसार पूर्ण स्वामित्व वर्ग ही केवल सक्रिय राजनतिक समस्याओं में भाग 
ले सकता था । परन्तु शर्नः शर्नें: भूस्वामी वर्ग का अधित्याग एवं उनके प्रति 
अविश्वास की भावना का प्रदुर्भाव होने लगा । यह परिवर्तन जैक्सन युग का 
एक महत्वपूर्ण योगदान था । 

इसी समय उपनिवेशिक तथा क्रान्ति युग की उस पद्धति का भी समा- 
पन डेलावेयर एवं मैसाचूसेट्स राज्यों के अतिरिक्त सभी राज्यों में हो गया 
जिममें पूँजी के आधार पर नियुक्तियाँ की जाती थी। सामान्यतः मध्य शताब्दी 
तक पूंजी पर आधारित योग्यता सरकारी पद हेतु केवल अतीतयुगेन थी । 
अतएवं सरकारी पदों पर अब केवल विशेषाधिकार प्राप्त अल्पवर्ग का ही 
अधिपत्य शेप नहीं रह गया था अपितु अधिकारों के विकेन्द्रीकरण ने पदोप्राप्ति 
का हार खोल दिया था । दे 

नियुक्ति तथा निर्वाचन के क्षेत्र में प्रचलित प्रतिबन्धों के साथ एक अन्य 
प्रतिबन्ध धर्मलक्षित था । न्यूयार्क एवं रोड (रोहड) द्वीप के अतिरिक्त समस्त 
राज्यों में रोमन कंथोलिक धर्मावलाम्वियों को अनहक्षित कर दिया गया था | 
यद्यपि यह अनह करना बहुत ही अल्प काल तक ही रहा एवं शी ध्र ही राज्यों के 
संविधानों ने इस धारा का परित्याग कर दिया । सर्वप्रथम प्रोटेस्टेन्ट प्राविधान 
को समाप्त कर दिया गया तथा तत्पश्चात्‌ धाभिक प्रतिबन्धों को भी समाप्त 
कर दिया गया। प्रोटेस्टेन्ट, रोमन कंथोलिक, यहुदी, एकवादी एवं नास्तिक 
मान्यताओं को समान आधार प्रदान कर राजन॑तिक क्षेत्र में उन्हें पूर्ण रूपेण 
समता प्रदान की गई । यद्यपि उस काल की मनोवृत्ति धामिक मूल्यों पर 
आधारित राजनैतिक संरचना के विपरीत थी, इन प्रतिबन्धों के पोपकों द्वारा 
भी तीज प्रतिक्रिया एवं विरोध प्रकट किया गया परन्तु उनकी विवेक शवित्ि 
का औचित्य इतना क्षीण था कि उनकी मांगों को जन शक्ति प्रभावशाली 
समर्थन नहीं प्राप्त हो सका । 

उपरोवत धामिक निर्बन्धों के समाप्त होते ही राज्यों में लागू धामिक 
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करों का औचित्य समाप्त हो गया । इनका प्रारम्भ कान्ति युग से हुआ था । 
संविधान में धामिक आधार को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी तदुपरान्त राज्यों 
ने भी उसको स्वीकार कर लिया था। 833 तक धार्मिक करों को न्यूहैंम्प 
शायर के अतिरिक्त समस्त राज्यों से समाप्त कर दिया गया। न्यूहैम्पशायर 
में अब भी क्रान्तिकारी संविधान को ही मान्यता प्राप्त थी । 

इस प्रकार अमरीकी संस्थाओं का धर्म एवं राज्य का प्रचलित लक्षण 
समाप्त हुआ । यह विचार, यद्यपि जैफरसन ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किये थे 
परन्तु वह इनको कार्य रूप देने में असमर्थ रहे । उसी विवेकपूर्ण कार्य को 
जैक्सन ने अपताया । उन्होंने कहा “चेतन का अधिकार” का आत्मसमपंण 
मूल संविधान में नहीं किया गया था अपितु वे विशिष्टों द्वारा सुरक्षित कर 
लिये गये थे अतएवं उनपर शासनाधिकार का कोई ओऔचित्य शेष नहीं था । 
शासन केवल उन कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती थी जो अन्य के लिये हानिकारक 
सिद्ध हो सकती हो । 

इस काल के अजातांत्विक आन्दोलन की दूसरी प्रमुख विशेषता जनता 
द्वारा अपने अधिकारियों के निर्वाचन का अधिकार प्राप्त करना था। इसके पूर्व 
यह अधिकार विधान मंडल के सदस्यों को प्राप्त था अतएवं अधिकारियों का 
चयन अपरोक्ष था। इस परिवतंन द्वारा जनता ने न केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल, 
सदन के प्रतिनिधि एवं कोपाधिकारी तथा लेखा परीक्षकों के निर्वाचन का 
अधिकार प्राप्त कर लिया अपितु उसने छोटे-छोटे अधिकारियों, लिपिकों, 
न्यायाधीशों के भी निर्वाचन का अधिकार प्राप्त कर लिया । इन समस्त परि- 
बर्तनों के पीछे यह मान्यता कार्य रत थी कि विधानपालिका वस्वुतः एक अधि- 
नायकवादीं संस्था थी एवं जनता को स्वयं ही अपने अधिक्रारियों का निर्वाचन 
करना चाहिये । 

इन परिवर्तनों के समकक्ष, न्यायपालिका के विरुद्ध भी प्रतिक्रियाये एवं 
भय प्रारम्भ हो गये थे। इन न्‍्यायपालिकाओं को विशेषतया अभिजातीय समझा 
जाने लगा था । राज्य एवं केन्द्र दोनों न्यायालयों को सन्देहात्मक दृष्टि से देखा 
जा रहा था। संघ न्यायालय से भय का कारण उसका राज्यों पर अधिकार 
क्षेत्र तथा राज्यों में न्यायालयों को प्रजातांत्रिक भावनाओं के अन्तर्गत हानि- 
कारक समझा जा रहा था । इस इच्छा को नन्‍्याययवालिका पर दो प्रकार से 
उनका कार्यकाल कम करने तथा उनके चुनाव को संवेधानिक स्वरूप प्रदान 
करके कार्यान्वित किया गया । गणतंत्र के प्रारम्भिक वर्षो में न्‍्यायाधीशों को 
उनके उच्च व्यवहार के,आधार पर कार्यकाल प्रदान किया जाता था। आजीवन 
कार्यकाल, लोकतंत्र के लिये सवंथा अनुपयुक्त था एवं प्रथम अवसर प्राप्त होते 


-24|अम रीका का इतिहास 


ही उन्हें समाप्त कर दिया गया । आजीवन कार्यकाल की 5 से 5 वर्ष के 
मध्य कर दिया गया | प्रमुखतया 6, 7, 8 तथा 9 वर्ष का कार्यकाल स्वीकार 
किये गधे । निर्वाचन की पद्धति अपेक्षाकृत धीरे-धीरे अपनाई गई। सर्वप्रथम 
प्रान्तीय न्‍्यायधीशों एवं छोटे न्‍्यायधीशों में निवाचन की पद्धति का अनुसरण 
किया गया । तत्पश्चात्‌ 846 से 853 के मध्य 3 राज्यों ने निर्वाचन की पद्धति 
स्वीकार ली। इस प्रकार इन दो प्रकरणों द्वारा .लोकतंत्रिक पद्धति ते न्‍्याय- 
पालिका पर भी सर्वोच्चता का अधिकार सिद्ध कर दिया । 

]830 से 850 के मध्य संविधान के मौलिक प्राविधानों में परिवर्तन 
हेतु जनतंत्ञ का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार इस नवीव 
लोकतांत्रिक आन्दोलन ने अमरीका में रूढ़िवादी, क्रान्ति युगीन अभिजातीय 
स्वेच्छाधारी विधानवालिक़ा तथा न्यायपालिका के ऊपर लोकप्रिय, जन समर्थित 
एवं जत प्रतिनिधित्व के द्योतक कार्यपालिका की सर्वोच्तचता को स्थापित कर 
दिया । 4 मार्च, 829 को जैक्सन के उद्घाटन समारोह के अवसर प्र उसके 
अनुयायियों का जो समूह राजधानी में एकत्रित हुआ वह सर्वेथा अपूर्व था । 
समस्त वातावरण उत्तेजना तथा उमंगों से परिपूर्ण था निश्चय ही यह उनके 
नवीन लोक़तांत्रिक सिद्धान्तों का मानवीयकरण था। जैक्सन के.लोकतंत्न का 
स्वागत करते हुये एक गणतंत्नीय समाचार पत्न ने टीका करते हुये लिखा कि 
जनलोकतंत्र ने निरंकुशता के दंत्य का नाश कर जनता को अपनी शक्ति एवं 
अधिकारों के प्रति सजग किया था। अमरीका के ,संस्थापकों ने लोकतंत्विक 
मूल्यों के प्रति अपनी आशंका प्रकट करते हुये इसे अन्ततः आतंकवाद के 
निष्कर्ष की मान्यता दी । 


लाभ की पद्धति (इनामी पद्धति) तथा दल सत्ता 


जैक्सन के लोकतंत्न का एक प्रमुख पक्ष सरकारी पदों का अपने अनु- 
यायियों के मध्य प्रकट रूप से वितरण करना भी था। यद्यपि इस पद्धति की 
उपलब्धि स्वयं जैक्सन ने नहीं की थी तथापि, उसने अपने पूर्वाधिकारियों की 
अपेक्षा इसका प्रयोग तुलतात्मक रूप से अधिक किया। अपने विश्वसनीय 
कार्यकर्ताओं को इन सरकारी पदों पर नियुक्त कर उसने अपने दल की स्थिति 
दुड़ कर ली । कालान्तर में यह दल की राजन॑तिक शक्ति का एक प्रमुग यंत्र 
हो गया । अधिकारियों की नियुवित में किसी भी सिद्धान्त को प्राथमिकता 
नही प्रदान की सई अपितु जैक्सन के प्रति निष्ठायान होना ही प्रमुय योग्यता 
थी। एस पदति से टाक-तार, सीमा शुल्वा विभाग तथा अन्य विभागों पर व्या- 
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पक प्रभावःपड़ा । अधिकारियों के स्थानान्तरण, पदच्युति तथा अपनंयन हेतु 
किसी भी प्रेकार का कारण देना आवश्यक नहीं समझा गया । 

यथार्थ रूप से 'यह कहना कि जैक्सन ने किस सीमा तक प्रशासनिक 
सेवाओं को प्रभावित किया, सम्भव नहीं है। परन्तु यह निश्चय ही कहा जा 
सकता है कि यह नियुक्ति की विधि तथा संख्या ही थी जिसने प्रमुखतया 
जनमत को प्रभावित किया था । तथापि 830 के पश्चात्‌ मतभेदों में पर्याप्त 
कभी हो चूकी थी | ऐसे विषयों पर कांग्रेस में प्रस्ताव रखे जाते थे जैसे कि 
835 में एक प्रस्ताव रखा गया कि किसी भी नियुक्ति के पूर्व उपयुक्त 
कारणों का होना आवश्यक था। येह प्रस्ताव कैलहन ने 820 में अधिनियम 
को समाप्त करने के लिये रखा था । यद्यपि सीनेट ने इस प्रस्ताव को पारित 
कर दिया परन्तु सदन ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की । 

इस प्रकार अन्तिम विजय जैक्सन को ही प्राप्त हुई । ऐसा कोई उदाहरण 
नहीं मिलता है: जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जैक्सन ने कभी भी अपने निर्णय 
के प्रति खेद प्रकट किया हो । सम्भवतया एडम्स द्वारा कार्यकारिणी के भ्रष्ट 
प्रयोग के ही कारण जैक्सन ने उपर्युक्त निर्णय लिया हो। उनके विचार में 
सरकारी-तंत्न पर्याप्त भ्रष्ट हो चुका था तथा उसमें सुधारात्मक कार्य अत्यन्त 
आवश्यक था | लेखाधिकारी के. अपनयन के अवसर पर उसने वाँन व्यूरेत को 
यह सूचित किया . कि उपयुक्त अपनयन ईमानदारी के आधार पर किया गया 
है क्योंकि जनता सुधार चाहती थी एवं उसे निराश नहीं किया जा सकता था। 

जैक्सन ने कदाचित ही अपने सर्वाधिकारों को अस्वीकृत किया । 83] 
में सीनेट ने एक प्रस्ताव यह रखा कि किसी अन्य राज्य के नागरिक की 
नियुक्ति दूसरे राज्य में करना अनुचित था। 833 में जैक्सन ने इसके उत्तर 
में मिसीसीपी में कुछ राज्यों की नियुक्तियों को अस्वीकृत कर दिया। 
क्योंकि उस अधिनियम के अन्तगंत कुछ नामांकन अयोग्य घोषित हो चुके थे । 

यद्यथि जैक्सन इस पद्धति के अन्वेषक नहीं थे परल्तु राज्यों से केन्द्र 
तक उप्तको विकसित करने का श्रेय जैक्सन तथा उसके अनुयायियों एवं परामर्श- 
दाताओं को ही था| इस प्रकार रूढ़ित्रादीं पद्धति को समाप्त कर ज॑क्सन ने 
नवीत पद्धति द्वारा जनतांत्विक प्रवृति को विकस्तित किया । ... 


(अमरीकी इण्डियन समस्या) अमरीकी आदिवासी समस्या 


जैक्सन का प्रशासन आवतंन परिवतंन के सिद्धान्त पर बाघारित था । 
अनेक राजवेत्ताओं को इनामी पद्धति का अर्य आव्तंत था परन्तु यह पूर्णतया 
सत्य नहीं था क्योंकि इनामी पद्धति केवल आवतंन परिवतंन ही में सीमित 
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नहीं थी अपितु उपरोक्त आधारशिल्प पर निर्मित सिद्धान्त के अन्तर्गत इससे 
संलग्न समस्याओं की भी वह पूर्ति करती थी। जैक्सन ने स्वयं दिसम्बर, 
829 को कहा कि मेधावी एवं अभिन्ञा व्यक्ति किसी भी रूप में सरकारी 
अधिकारी पद पाने योग्य थे क्योंकि उतके अनुसार किसी “व्यक्ति विशेष 
को लोक राजस्व व्यय पर निरन्तर सहयोग प्रदत्त नहीं किया जा सकता था । 

जैक्सन को इस का पूर्ण विश्वास था कि आवर्तन-परिवतंन के सिद्धान्त 


द्वारा अमरीकी जनता की मतपेटिका द्वारा इच्छित अमरीकी समाज के परि- 
बतंन की अप्रत्यक्ष अभिलापा को पूर्ण किया जा सकता था। राष्ट्रपति की 
यह नीति जैफरसन के उस सिद्धान्त पर भी आधारित थी कि जनता एवं 
सरकार में भागीदारी अधिनायक तंत्नीय शासन की उत्पत्ति में अवरोधीय 
शक्ति का कार्य करती है। परिवर्तत के नियम का आधारभूत भी इसके 
समरूप था केवल जैक्सन ने उपरोक्त सिद्धान्त को सत्ता के परिधान से युक्त 
कर क्रान्ति का स्वरूप दिया । जैक्सन युग के प्रव॑तकों ने यदि 'दास समस्या 
के समाधान में असफलता ग्रहण की तो आदिवासी (इण्डियन) समस्या के 
प्रति ऐसी धारणा गलत होगी कि इस ओर उनका ध्यान केन्द्रित नहीं हुआ । 
इस विषय पर उन्होंने प्रतिशोध की भावना से कार्य किया जो कि .उस समय 
के अमरीकी समाज को सन्तुप्ट करने में सहायक था। इस समस्यायिक समा- 
धान का भीषण प्रभाव अमरीकी राष्ट्र पर हुआ जिसका अनुभव तत्कालीन 
अमरीकी परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। आदिवासी प्रश्न को लेकर - 
जैक्सन प्रशासन ने जो विर्णय लिया, वह उस प्रशासन की लोक़तांब्विक परिधि 
से बाहर, था । ; 


कुछ आधुनिक अमरीकी बुद्धिवेत्ताओं ने तथा इतिहासकारों ने' उस 
समय के प्रशासन की नीति को सुविचारित जातिसंहार की संज्ञा दी है। 
बरनार्ड शीहेन ने श्वेत जाति को अमरीकी आदिवासियों के नाश का मूल 
दोप दिया है। एक अन्य आधुनिक इतिहासकार ने भी व्यांगात्मक रूप से यह 
कहा है कि यह बहुत सौभाग्यपूर्ण है कि सौ वर्ष पश्चात्‌ उनके विध्वंस का 
मूल स्रोत्र बनकर अब उनके प्रति चिन्ता एवं सहायता प्रकट की जा रही है । 

इसके उपरान्त भी अनेक अमरीकावासियों का आदिवासियों के प्रति 
मानवीय दृष्टिकोण किचित भावकता से परिपूर्ण है। निःसन्देह यह सत्य है 
कि यदि श्वेंत जाति ' उस समय मानवीय मूल्यों से युक्त होती अथवा अपने 
लालच को रोक पाती और संघीय शासन आदिवासियों के प्रति इतना कठोर न 


होता _तो सम्भवत्त: जैक्सन युग के लोकतांत्रिक प्रणाली पर आघात न किये 
जाते । 
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इसी संदर्भ में यह अत्यन्त रोचक है कि जब तक अमरीका में लोक- 
तंत्नीय प्रणाली का विकास नहीं हुआ, बहुमत को श्रेय नहीं दिया गया तथा 
राजनैतिक नेताओं को जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया तब 
तक आदिवासियों के उन्मूलन का प्रश्न ही नहीं हुआ। इससे भी अधिक 
लोकतांत्रिक विरोधाभास तब उत्पन्न हुआ जब आदिवासियों को अपने पूवेजों 
की भूमि को त्याग कर दूरवर्ती एवं निर्जन क्षेत्र में जाना पड़ा और वह भी 
राष्ट्रपति एण्ड जैक्सन के समय में जो 'महान लोकतंत्र' के प्रतीक थे । परन्तु 
इस जटिल प्रश्न को पूर्ण रूप से अथंगत करने हेतु तथा राष्ट्रपति जैक्सन कीं 
स्थिति को संतुलित एवं तकंसहित समझने हेतु 'श्वेत आदिवासी प्रश्न! को 
प्रारम्भ से जानना अत्यावश्यक है। 

आदिवासियों के प्रति अमरीकी नीति प्रारम्भ से ही भद्र एवं अहितेच्छ 
रही । यह विरोधाभासित नीति उत्तरी अमरीका में अंग्रेजों के आगमन से 
आरम्भ हुई । अंग्रेजों ने आदिवासियों को पश्चिमी सभ्यता एवं ईसाई मत्त 
धारण करने हेतु चेष्टा की और दंडस्वरूप उनकी भूमि को हस्तगत कर लिया । 
परन्तु अमरीकी क्रान्ति के मध्य इस प्रकार की अस्पष्ट नीति में परिवतेन 
आया । इसका मुख्य कारण था कि अधिकांश आदिवासियों ने ब्रिटिश लोगों 
का साथ दिया और फलत: अमरीकी लोगों से स्वयं के गलत निर्णय लिये 
जाने के कारण दंडित भी हुये और वह दंड जन समर्थित था । 

संविधान की घोषणा के पश्चात्‌ तथा स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता की 
सरंकार की स्थापना ने आदिवासियो के प्रति नीति में परिवर्तत किया । 

संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों ने जो प्रबुद्धता युग के मान्य थे, अपने निर्णय 
में आदिवासियों को अविकसित सभ्यता का प्रतीक समझ उनमें सभ्यता को 
निविष्ट करने की सहमति प्रकट की अर्थात्‌ आदिवासी शने: शन्न अमरीकी 
सभ्यता का अंग बन जायेगें। जार्ज वाशिग्टन ने तथा उनके युद्ध सचिव 
हेनरी नाक्स (युद्ध सचिव ही आदिवासी समस्या देखते थे) ने राष्ट्रीय नीति 
के अन्तर्गत आदिवासियों को सभ्यता का ज्ञान करां संघ में सम्मिलित करने 
की योजना तनिर्मित्त की । वाशिग्टन का विचार था कि आदिवासियों का श्वेत 
जाति की भाँति शीघ्र ही समाजीकरण कर लिया जायेगा ओर वे संयुक्त 
राष्ट्र के अंग बन जायेगें। राष्ट्रपति जैफरसन ने भी उपरोक्त नीति का 
अनुसरण किया और उन्होंने आदिवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सम्बो- 
धित करते हुये कहा कि उनकी हादिक इच्छा थी कि आदिवास्री स्वयं को 
कृषि कार्य में लगाकर अपना गृह निर्माण करें और मृत्युपश्चात्‌ अप्रती पत्नी 
बच्चों को सौंप जाय और परिवार सदा पुष्पित होता रहे । इसके अतिरिक्त 
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जैफरसन ने उतको आश्वासन दिया कि समाजीकरण के पश्चात एक जातीय 
होकर सब अमरीकावासी समरूप रहेगें परन्तु इस प्रस्ताव .को अस्वीकृृत 
करने पर और स्वयं को सभ्यता से परे रखने पर आदिवासियों को जन्तुओं 
के साथ जंगल में पथरीले पवेतों की ओर भेज दिया जायेगा । - 
इस प्रकार जब तक एण्ड जक्सन राष्ट्रपति निर्वाचित हुये उस समय 
तक अमरीकी राष्ट्रपतियों के समस्त प्रयोग आदिवासियों के प्रतिःअसफल हो 
चुके थे और उन्हें अमरीकी समाज में विलीवीकरण का प्रश्न समाप्त हो चुका 
था। ऐसी स्थिति में लोकप्रिय मतदान के द्वारा विजयी. राष्ट्रपति को इस 
गहत समत्या का समाधाव करता था और राष्ट्रपति प्रशासन ने आरम्भ से-ही 
जनता की रुचि का ध्यान रखा। अपने प्रथम - वाषिक भाषण में (829) 
कांग्रेस को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ दक्षिणजनी जातियों 
ने जाजिया एवं अल्बामा में स्वतत्न सरकार बताने का प्रयत्न किया परन्तु : 
जाजिया एवं अल्वामा ने अपने अधिकारों को आदिवासियों पर भी प्रस्थापित, 
किया । इन राज्यों का तर्क था कि जन-जा तियाँ उनकी प्रभुमत्ता के क्षेत्रों में हस्त- 
क्षेप कर रही थी । आदिवाधियों ने इन राज्यों से भयथग्रस्त होकर संयुक्त राष्ट्र 
सरकार से सुरभा की माँग की । इन परिस्थितियों में यह प्रश्व उत्पन्न हुआ 
कि क्या संथ्रुक्त राष्ट्र सरकार इसमें हस्तक्षेप 'कर सकती थी ? सविधान-के - 
अनुसार किसी राज्य क्षेत्र में कोई अन्य राज्य बिना विधानसभा की-स्वीकृति 
के स्थापित नहीं किया जा सकता था। तदनुसार संयुक्त राष्ट्रीय' सरकार ने 
जनजातियों को अपनी असमर्थता प्रकट कर दी और यह परामर्श दिया कि 
यदि वे राज्यकीय शासन के अधीन नहीं रहता चाहते तो मिसीसीपी के पार 
उत्प्रवास की व्यवस्था करें। राष्ट्रपति के पास इस उत्प्रवास की नीति के 
अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था । इस पर भी राष्ट्रपति ने जनजातियों 
को ऐच्छिक उत्प्रवास की सुविधा दी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आदिवासी 
अपने पूरव॑ जों की समाधियों को त्याग.दूरस्थ स्थानों,को श्रस्थान करें। परच्तु 
यदि आदिवासी अपने क्रमात राज्यों में उतके अधीनस्थ नहीं रहना चाहते: थे 
तो उन्हें राज्यों को.त्यागना होगा | इतिहासकारों ने जैक्सन को आदिवासियों: 
के प्रति घुगायुक्त नीति का पालक दर्शाया है परन्तु यह निष्कर्ष संतुलित नहीं 
है । जैक्सन की नीति का : विश्लेषण करते हुये फ्रसिस प्रूण ने चार तथ्यों“ 
की ओर इंगित क्रिया है प्रथम जेक्सन आदिवासियों की नृशंस हत्या का पात्र बन 
सकते थे परन्तु उनके प्रशासन में इस प्रकार का विचार मान्य नहीं हो सकता 
था। हितीय वह श्वेत आदिवासी एकीकरण का प्रयास कर, सकते थे परन्तु 
उनसे पूर्व राष्ट्रपतियों ने इसका-प्रयास किया और असफल रहे । इसका मुख्य 
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कारण अमरीका की श्वेत जाति का स्वयं को उच्च मान्यता देना था तथा 
दक्षिण इसमें मुख्य था। तृतीय स्थिति में राष्ट्रपति आदिवासियों को सुरक्षा 
प्रदान कर सकते थे और ऐसी परिस्थिति में पूर्ण देश एक सैनिक शिविर बन 
जाता और आदिवासी श्वेत जगत में एक द्वीप समूह के समान होते । चतुर्थ 
एवं अन्तिम विकल्प में राष्ट्रपति को उत्प्रवास की नीति का पालन करना शेष 
था जो एक सीमा तक राष्ट्रहित में था । यद्यपि यह विश्वास करना कठिन है 
कि राष्ट्रपति जैक्सन जो कि आदिवासी योद्धा के नाम से जाने जाते थे इन 
जनजातियों की ओर संतुलित नीति का परिपालन करेगें परंतु इस सत्य को स्वी- 
कृत नहीं किया जा सकता कि इस महान योद्धा ने 83 के क्रीक युद्ध में एक 
मृतक आदिवासी स्त्री की गोद से उसके पुत्त को अपना लिया। ऐसी स्थिति 
में जबकि अन्य आदिवासी स्त्रियों ने उस वालक का पोषण करने से इंकार कर 
दिया इस पर जैक्सन ने उस बालक के पोषण का भार अपने ऊपर लिया 
और उसका तामकरण “लिनकाँयर' किया । इस बालक को उन्होंने अपने 
परिवार के सदस्य की भाँति पोषित किया और सुशिक्षा प्रदत्त की । अभाग्यवश 
वह बालक सतह वर्ष की अवस्था में मृत्युग्रस्त हो गया । ऐसी दशा में जैक्सन 
को आदिवासी घृणा से युक्त किस प्रकार माना जा सकता था ? - सम्भवतया 
संक्षेप में निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने अपनी 
आदिवासी नीति में इन लोगों को मिसीसीषी नदी के पश्चिम क्षेत्र में उत्प्रवास 
के निश्चय के फलस्वरूप. मानव अनर्थ' के प्रति विचार नहीं किया था। 
तत्पश्चात्‌ 884 में कांग्रेस के द्वारा अधिनियम पारित होने पर आदिवासी 
प्रदेश आरक्षित किया गया जो ओक्लहोमा राज्य में स्वरूपित हुआ । 


अक्वतीकरण (चलीफिकेशन ) 


अमरीका के इतिहास में दासता के प्रश्व॒ को लेकर प्रथम गम्भीर राष्ट्रीय 
विस्फोट जैक्सन प्रशासन में हुआ। परन्तु राष्ट्रपति के सशक्त नेतृत्व के कारण, 
दोनों ओर समझौते के इच्छुक होने के कारण तथा संघ को सुरक्षित रखने के 
लिये एक अस्थायी वातावरण-निर्मित कर लिया गया जिसमें अमरीका भ्रातृ 
रकतपात से कुछ समय के लिये तो रक्षित हो गया । इतिहासकार विलियम 
फ्रोहलिंग के अनुसार 832 की विवादात्मक स्थिति केवल तीस वर्ष पश्चात्‌ 
घटित घटना की प्रस्तावना थी। जब गृह युद्ध आरम्भ हुआ तो अनेक अम- 
रीौका वासियों ने जैक्सन युग का स्मरण किया । यहाँ तक कि 860 के चुनाव 
में कई एक अमरीकी मतदाताओं ने जैक्सन को मत प्रदान किया । यद्यपि यह 
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मुखंतापूर्ण कार्य था परन्तु वे सम्भवतया इस तथ्य को उज्वलता प्रदत्त करना 
चाहते थे कि अमरीका को 'ओल्डःहिकरी' की भांति नेतृत्व की आवश्यकता थी। 
जैक्सन के प्रशासन में अमरीकी राष्ट्र की उत्पत्ति के चालीस वर्ष पश्चात्‌ 

: उत्तर में दासता की प्रथा को लेकर तथा दक्षिण में सीमा शुल्क एवं अक्ृती- 
करण के प्रश्नों पर राजनैतिक विवारधारा में परिवतंत प्रतीत होने लगा। 
इस विचारधारा ने भविष्य में संबीय संक्रट उत्पन्न कर दिथा। इस संकट का 
विवेचन करने से पूर्व कुछ मुख्य तत्वों का परीक्षण करना नितांत आवश्यक 
है। इन तत्वों में राजन तिक प्रतिद्वन्दिता के साथ ही उन लोगों की महत्वा- 
कांक्षा निहित थी जो जैक्सन के पश्चात्‌ राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के स्वप्न 
देख रहे थे । इनमें जान कैलहुन तथा वॉन ब्यूरेन की प्रतिस्पर्धा मुख्य थी । 
शर्तें: शर्त: जब केलहुनः को राजवीतिक भविष्य धूमिल प्रतीत होने लगा तो 
वह दुःसाहसी हो गया और दासता के प्रश्न को लेकर अपनी निराशा की क्षति 


पूति करने लगा । 
उपरोक्त स्थिति का निर्णायक परिणाम कलहून के एक मुद्रित लेख 


(प्रस्ताव) विवृत्ति एवं विरोध (एक्सपोजीशन एण्ड प्रोटस्ट) का दक्षिणी 
केरोलिना विधान मंडल से पारित हो जाना था। इस प्रस्ताव एवं लेख में 
कैलहून ने संरक्षित सीमा शुल्क की भरत्संना की- तथा अक्ृतिक़रण के सिद्धांत 
को प्रतिपादित किया । इस सिद्धांत के अन्तर्गत इस विचार पर तर्क किया गया 
कि यदि संघीय शासन कोई ऐसा विधान पारित करेगा जिसका परिणाम किसी 
राज्य-के हितों के प्रति हानिकारक था तो वह राज्य उस विधान से अपने क्षेत्र 
में वैधानिक रूप से क्रियात्मक होने से रोक सकता था। इसका अर्थ यह था 
कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र में संघीय विधान को अकृत कर सकती थी। 
इसके अतिरिक्त यदि तीत-चौयाई राज्यों ने किसी भी विधान को-अक्ृत कर 
दिया तो वह सर्वत्न समान्य समझा जायेगा | कैलहन के अनुसार अक्ृतीकरण 
ही एक ऐसा उपाय था जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग सुरक्षित' था तथा गणतंत्र में 
बहुसंडयक शासन को सदेव अल्संपरख्यक अधिकारों: के द्वारा संतुलित रखना 
चाहिये। कैलहून ने अपने तक में यहां तक कहा कि यदि संघीय शासन किसी 
एक राज्य के अकृतीकरण को स्वीकार नहीं करता तो उसे संघ से सम्बन्ध 
विच्छेद करने का पूर्ण अंधिकार'था । इसके साथ ही कैलहून का कहना था 
कि अक्वृतींकरण का सिद्धांत सम्बन्ध विच्छेद तथा संघीय विघटन निरोधक था । 

उपरोक्त विचारों के सावंजनिंक एवं राष्ट्रीय पुतरीक्षण ने ऐतिहासिक 
वेवस्टर-हेन वाद-विवाद को 830 में जन्म दिया । इस वाद-विवाद में हेने ने 
केलहुन के विवारों को समर्यंत प्रदान करने हेतु अकृतीकरण तथा दासता 
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का समर्थन अपनी तक संगत युक्‍क्तियों द्वारा किया । इसके विपरीत वेवस्टर ने 
अपने ओजस्वी भाषण में स्वाधीनता और संघ को एक दूसरे का परिपुरक 
बताया और अक्ृतीकरण को संयुक्त राज्य के विघटन के श्रोत की संज्ञा दी । 

निःसन्देह वेवस्टर का भाषण विस्मयकारक था परन्तु अकस्मात इस 
साविक वाद विवाद से राष्ट्रीय एकता विभु श हो सकती थी । ऐसी स्थिति में 
राष्ट्रपति जैक्सन ने चॉनब्यूरेत से परामर्श कर इस वाद-विवाद को शीक्र 
समाप्त करने का निश्चय किया ) एक कट्टर राष्ट्रवादी होने के नाते अकृतीकरण 
के विचार से घृणा थी | राष्ट्रपति जैक्सन को इसका अवसर अप्रैल, 830 में 
ठामस जेफरसन के जन्म दिवस समारोह में प्राप्त हुआ । इस अवसर में राष्ट्र- 
पति ने इस बात कि घोषणा की कि किसी भी मूल्य पर संघीय शासन को 
सुरक्षित रखा जायेगा | घोषणा के उपरान्त भी कैलहून और उनके अनुयायियों 
ने दिवालियेपन का राजनीति अपनाने का पूर्ण प्रयत्व किया परल्तु राष्ट्रपति 
जैक्सन की राजनैतिक सतकता एवं नेतृत्व की प्रबुद्धता ने संघीय शांसन को 
न केवल विघटित होने से सुरक्षित रखा वरन्‌ राष्ट्र की भ्रातीय रक्‍तपात से 


रक्षा की । 
बैंक 

राष्ट्रपति जैक्सन के प्रशासन की अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनैतिक घटना उनका 
अमरीकी बैंक के प्रति संघर्ष था। राष्ट्रपति के बैंक संघर्ष को .अधिक उप- 
युक्त जैक्सन युद्ध' की संज्ञा दी जा सकती है । इस संघर्ष ने राष्ट्रीय राजनीसि 
को पुनः निर्मित किया । सम्भवतया 86 से 850 तक की समस्त घटनाओं 
को राष्ट्रपति के इस कार्य ने धमिल कर दिया । इस संघर्ष ने एक नये राज- 
नैतिक विग दल' का भी सृजन किया । इसके अतिरिक्त इस राजनैतिक घटना 
ने लोकतंत्रिक दल का चारित्तिक निर्माण किया तथा नेतृत्व के प्रति श्रद्धा एवं 
स्थाई अनुशासन को प्रोत्साहन दिया । 

बैक के प्रति राष्ट्रपति के राजनीतिक एवं आशिक युद्ध के प्रारम्भ ने संयुक्त 
राष्ट्र की मौलिक संरचना में परिवर्तत किया । इस द्वितीय संयुक्त राष्ट्र बक 
ने 82 के पश्चात्‌ अमरीकी वित्ततंत्न पर -अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया 
था। अनेक नागरिकों के लिये यह बैक एक वृहद व्यापार, एकाधिकार एवं 
शक्तिशाली निगम के रूप में प्रतिनिधित्व करता था। बैक की इस “आर्थिक 
पूंज” की स्थिति को अनेक अमरीकी राजवेत्ता एवं राष्ट्रवादी राष्ट्र हित में नहीं 
समझते थे । इनमें जैक्सन भी एक थे । जैक्सन को बैंक के असीमित अधिकारों 
के प्रति रोप था क्योंकि बैंक का एक मात्र उद्देश्य अपने अंशघारियों .(शेयर 
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होल्डर) का कल्याण करना था और सामान्य जनता के प्रति इस बैंक की कोई 
कल्याणकारी नीति नहीं थी । इसके अतिरिक्त स्वपूंजी केन्द्रीयकरण के द्वारा 
संयुक्त राष्ट्र बैंक राजनंतिक विशेषाधिकारों में सदेव हस्तक्षेप की चेष्टा में 
रत रहता था । इस समय बैक का अध्यक्ष निकोलस बिडल था, जिसके पास 
मस्तिष्क, रूपरंग, धन, परिवार, सुरुचि, व्यवहार कौशल एवं अपार आर्थिक 
प्रबुद्धता थी । इसके साथ बिडल में अहं बहुत था और वह विशेष कांग्रेस 
सदस्यों का समर्थन एवं सहयोग करता था । 


राष्ट्रपति जैक्सन ने 829 में अपने कांग्रेस के प्रेषित सन्देश में संयुक्त 
राष्ट्र बैंक की आलोचना की । राष्ट्रपति ने बक की प्रचलित प्रणाली को जन 
साधारण के विरोध में माना | उनके विचार में बँक ने ठोस एवं समान मुद्रा 
प्रणाली को नहीं अपनाया था | इसलिये जैक्सन बैंक में शासकीय नियंत्रण के 
पक्षपाती थे । अतः 832 में बैक को पुनः अधिकृत मान्यता प्रदान करने 
सम्बन्धी प्रस्ताव को वर्तमान अधिकारों ह्वारा राष्ट्रपति जैक्सन ने अस्वीकृत 
कर दिया। यद्यपि यह प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो चुका था 
परन्तु राष्ट्रपति के इस काये के द्वारा राष्ट्र में आथिक एवं राजनीतिक रूप से 
असंतोष की भावना उत्पन्न हुयी। यद्यपि राष्ट्रपति के इस कार्य को अनेक 
अमरीकी विधि वेत्ताओं, राजनीत्तिज्ञों एवं राष्ट्रवेत्ताओं ने प्रशंसा की दृष्टि से 
देखा । फिर भी जैक्सन के इस कार्य ने सम्पूर्ण देश में विवादास्पद स्थिति 
उत्पन्न कर दी । 


इसी मध्य राष्ट्रपति के चुनाव घोषित किये गये और इसमें संयुक्त राष्ट्र 
बैंक एक ज्वलंत विषय था, और ज॑क्सन का विरोध उनकी आशिक नीतियों के 
कारण केलहून ने किया । कैलहुत ने अपने चुनाव प्रचार में जैक्सन की नीतियों 
का तकंयुकत खण्डन किया और जनसाधारण से यह अनुरोध किया किवे 
जैकेसन की आशिक नियंत्रण की नीति का वहिष्कार करें परन्तु चुनाव में 
जैक्सन को अपूर्व सफलता प्राप्त हुईं। चुनावोपरान्त अधिकार पत्न की स्वी- 
कृति नहीं दी गई । इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र बैंक को समाप्त कर जैक्सन ने अपने 
काल के महत्वपूर्ण वैधानिक निर्णय का सूत्रपात किया । यह निर्णय लोकतांच्िक 
विचारधारा की महान विजय थी और विग दल के लिये एक निराशाजनक 
पराजय । हक 


निस्‍न्‍्देह, राष्ट्रपति जैक्सन अपने प्रशासकीय कार्यो के मध्य एक आलो- 
चनात्मक व्यवितित्व के स्वामी रहे परन्तु उतकी आलोचना के अन्तर्गत भी 
उनके निर्णीत कार्यों में लोकतांत्रिक स्वाधीनता का समन्वय था, इसमें सन्देह वहीं 
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कि राष्ट्रपति जैक्सन अमरीका के इतिहास में सदेव एक निर्णायक के रूप में 
जाने जाते रहेंगे । जस्टिस स्टोरी ने राष्ट्रपति जैक्सन के प्रशासन को जन- 
उलसित की संज्ञा दी है । उनके विचार में किंग भाँव (जन नरेश) का चुनाव 
जन दिवस था।। जैक्सन जनता के राष्ट्रपति थे और जन प्रशासन के प्रतीक थे। 


उप-संहार 


828 में राष्ट्रपति एण्ड | जैक्सन का चुनाव अमरीकी इतिहासकारों ने 
अमरीका के इतिहास में युग संघ के रूप में किया है क्योंकि जैक्सत के चुनाव 
से पूर्व जो राष्ट्रपति आये वे वर्जीनिया, मैसाचुसेट्स के थे । इसलिये यह लोग 
अभिजातीय विशिष्ट वर्ग से सम्बन्धित माने जाते थे जबकि एण्ड्र, जैक्सन 
स्वनिमित, स्वलम्बित और सैनन्‍्यनायकत्व से परिपूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी था । 
इन अभिलक्षणों के कारण उनका व्यक्तित्व आक्षंणमय समझा जाता था । 
जैक्सन का चुताव जनसाधारण के लिये लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय थी । 


इस प्रकार 828 से 840 का समय अमरीकी इतिहास में विद्वानों के 
लिये विवादास्पद युग था। राष्ट्रपति जैक्सन के कार्यो का मूल्यांकन प्रारम्भिक 
काल में अत्यन्त आलोचनात्मक था । जैक्सन के प्रति प्रथम गम्भीर लेखन कार्य 
का श्रेय उसके जीवनी लेखक जैम्स पार्टन को है। पार्टन ने इस तथ्य को 
मान्यता दी कि ओल्ड हिकरी' यद्यपि अमरीकी जनता के आदर्श थे, परन्तु 
राष्ट्रपति पद पर उनका उन्नयन अमरीकी लोगों की त्वूटि थी क्योंकि राष्ट्रपति 
द्वारा की हुई अच्छी नीतियाँ अधिक समय तक न कार्यान्वित हो सकीं परन्तु 
अहितकारी नीतियाँ (इनामी पद्धति) अपनी अमिट छाप छोड़ गयी। पार्टन की 
आलोचना का अनुवाद 9वीं शताब्दी के अन्य लेखकों हरमन वान होल्सठ,विलि- 
यम सम॑नर तथा जैम्स स्काउलर ने किया। इन लेखकों ने इस मत का समर्थन 
किया कि जक्सन अशिक्षित, निरक्षर, अनभिन्न तथा भावनाग्रस्त व्यक्ति थे 
और उनके समस्त कार्य शक्ति संचय की ओर लक्षित थे। पार्टन ने लिखा है. 
कि जैक्सन स्वयं अपनी अनभिज्ञता एवं अज्ञानता के द्वारा वंदी थे वह अपनी 
चक्रपरिधि में उसी प्रकार सीमित थे जिस प्रकार सिंह अपनी माँद में रहता 
है । उनन्‍नीसवीं शताब्दी के इन इतिहासकारों का जैक्सन के प्रति द्वेष उनकी स्वयं 
की राजनैतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं था, वरन्‌ इनमें से बहुत से विद्वान 
स्वयं को !9वीं शताब्दी के आथिक उदारखेत्ता की संज्ञा देते थे और वे 
अहस्तक्षेप नीति के प्रतिपालक थे । इस श्रकार वे जेक्सन की रचनात्मक 
आथिक हस्तक्षेप की नीति से सहमत नहीं थे । यद्यपि जैक्सन की नीतियाँ 
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जिसमें उनका अमरीकी बैंकों पर प्रहार भी सम्मिलित था, इन विद्वानों 
को रुचिकर त थीं, परल्तु वे जैक्सन के शक्तिपूर्ण एवं निश्चयात्मक राष्ट्रवाद 
से प्रभावित थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि 9वीं शताब्दी के इतिहास- 
कारों ने जैक्सन के राष्ट्रपतित्व की निन्‍दा एवं अवमूल्यन इस तथ्य पर किया 
कि जैक्सन ने अमरीकी राजनीति को लोकतंत्नात्मक रूप प्रदत्त कर इस वर्ग 
का वहिष्कार किया जो सरकारी शक्ति की बागडोर अपने हाथों में लिये रहने 
का अभ्यस्त था। इसके अतिरिक्त यह लोग इसलिये भी जैक्सन के प्रति विद्वेष 
की भावना से युक्त थे क्योंकि इनकी दृष्टि में जैक्सन की लोकतांत्रिक नीति 
स्वयं में एक आन्दोलन थी | जिसके कारण इन मध्यमवर्गीय तथा लघु अभि- 
जातवर्गीय तत्वों की पद एवं शक्ति का दास हो रहा था । 

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में अमरीकी ऐतिहासिक अध्ययन में अत्याधिक 
परिवर्तनों का आना प्रारम्भ हुआ। इन इतिहासकारों ने लोकतांत्रिक एवं 
उदारवादी दृष्टि से अमरीकी इतिहास में घटित घटनाओं का अध्ययन किया। 
इनके अध्ययन के कारण इन इतिहासकारों को प्रगतिवादी मतावलम्बी समझा 
गया और इस प्रकार इन लेखकों ने जैक्सन के उमग्रवादी पुनंमूल्यांकन की 
आधारशिला रखी | प्रगतिवादी इतिहासकारों का जैक्सन की ओर परिवतंन 
सर्वप्रथम फ्रेडरिक टर्नर के द्वारा प्रतिभूत हुआ । टर्नर के अनुसार जैक्सन का 
उत्थान अमरीकी लोकतांत्रिक उद्देश्यों की ओर सफल चरण था और जन 
साधारण का राष्ट्रपति को समर्थ इस वात का द्योतक था कि “नव लोकतन्‍त्र' 
जिसमें सम्पत्ति से पूर्व व्यक्ति को प्राथमिकता तथा जन सहयोगिता को श्रेष्ठ 
समझा जाता था, अमरीकी समाज का प्रमुख अंग था । बीसवीं शताब्दी के 
आरम्भ से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रगतिशील इतिहासकारों ने जैक्सन 
को लोकतांत्रीय नीतियों का समर्थन किया | अनेकों लेख पुस्तिकाओं तथा 
पुस्तकों में विद्वानों ने विकसित राजनीतिक लोकततन्‍्त्न को मान्यता दी | इसके 
अतिरिक्त “इनामी पद्धति' को समर्थन देते हुये यह कहा गया कि इस पद्धति 
ने समय से चले आ रहे अभिजातीय तंत्रवाद को समाप्त कर लोकतांतब्िक 
विकल्प को स्थान दिया । उपरोक्त लेखकों का मत था कि इनामी पद्धति” 
लोकतंत्न का तर्कसंगत निष्कर्ष था। 

प्रगतिवादी लेखन कार्य का चर्मोत्कपं आर्थेर. श्लेजगिर की पुस्तक दि 
एज आफ जैक्सन' के प्रकाशन्‌-के साथ हुआ ।(श्लेसेंजिर) श्लेजिगर ने जैक्सन के 
लोकतंत्न: की-व्याख्या करते हुये इस तथ्य को स्पष्ट किया कि जैक्सन ने अपनी 
लोकतंत्नीय नीतियों में अमरीका को एक नवीन युग-में प्रविष्ठ- कराया क्योंकि 
श्लेजिगर के अनुसार अब तक अमरीका में प्रान्तीयता का युग था परन्तु जैक्सन 
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के साथ वर्ग समस्या ने जन्म लिया। जैक्सन को समर्थन प्रदान करने वाला, 
श्लेजिगर के अनुसार श्रमिक,. कृषक तथा अपूजीवादी समुदाय था। इसके 
अतिरिक्त जैक्सन युग उदारवादी और रूढ़िवादी अमरीकी समाज का एक 
चरण था जिसने अमरीका की सदैव से चली आ रही उस नीति-का समर्थन 
किया कि राज्य नियंत्रण की प्रतियोगिता में सक्षम, सुयोग्य एवं कार्यक्षम व्यक्ति 
को प्राथमिकता दी जायेगी । इस पद्धति पर आधारित जैफरसन एवं जैक्सन 
ने अमरीकी उदारवादी विचार धारा को जीवित रखा | श्लेजिगर ने जैक्सन 
की बैंक की नीति को उदारवादी सुधारक पद्धति के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की । 

इलेजिंगर ने जेक्सन के लोकतंत्र की जो व्याख्या दी, वह बहुत समय 
तक निविवाद नहीं रह सकी। सामान्य रूप से श्लेजिगर के आलोचक दो मतों 
में विभक्त थे। - उद्यमशील लेखकों का मत, 2- नवरूढ़िवादी लेखकों 
का मत । उद्यमशील लेखकों में ब्रे हैमण्ड ते जैक्सन की आलोचना करते हुये कहा 
कि जैक्सन अमरीका की प्रगतिशील लोकतांत्विक नीति का प्रतीक माना जाता 
है | परन्तु जैक्सन और उसके मध्यवर्गीय उद्यमशील अनुयात्रियों ने अहस्तक्षेप 
की नीति अपने संकीर्ण ध्येय की प्राप्ति हेतु अपनाई । इसके अतिरिक्त हैमण्ड 
इस तथ्य को मान्यता देने के पक्ष में नहीं था कि जैक्सन जनता का प्रति- 
निधित्व करता था। इसके साथ ही उद्यमगील लेखकों में रिचर्डहाफस्टाटर 
तथा जोजफ जाफंमैन ने हैमण्ड के विचारों की पुष्टि की । इन्होंने अपने लेखन 
में जैक्सन के आन्दोलन को उदारवादी, उदारचित्त, पूँजीवाद के विस्तार की 
खंखला माना । इनके विचार में विशेषाधिकार से घृणा तथा अहस्तक्षेप 
सिद्धान्त के प्रभाव ने जक्सन के लोकतंत्र में असंत्तोषजनक सामंजस्य उत्पन्न 
किया । इसके अतिरिक्त नवरूढ़िवादी इतिहासकारों ने वर्गीय विश्लेषण के 
सिद्धान्त को जैक्सन के लोकतंत्र से प्रथम रखा क्योंकि उनके विचार में 
अमरीकी समाज स्वयं जाँन लॉँक के मध्यवर्गीय उदारवाद से प्रभावित था। 
इन नवरूढ़िवादी इतिहासकारों में कुछ विद्वानों ने जैक्सन के लोकतंत्न का 
श्रोत तथा विकास अध्ययत मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है । इन मनो- 
वैज्ञानिकी मत के इतिहासकारों के अनुसार जैक्सन मतानुयायियों के सुधार 
प्रयत्न किसी विशेष सिद्धांत के द्वारा उत्पन्न नहीं था वरन्‌ समाज में अपनी 
स्थिति को यथापूर्व स्थान प्राप्त करवाने की चिन्ता में जैक्सववादियों से सुधार 
योजना कार्यान्वित करवाई । अर्थात्‌ जैक्सन के सुधार स्वयं की सामा- 
जिक असुरक्षा के प्रति रोग निवारक थी। इसी मत्त के एक अन्य लेखक 
माविन मायर ने मनोवैज्ञानिकी विश्लेषण करते हुए इस विचार को अकट 
किया कि जैक्सन कृपक गणतंगण की विशिष्टताओं को आधुनिक पूंजीवाद के 
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उत्सगं के बिना बनाये रखने का इच्छुक था । इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्ग 
के इतिहासकार जैक्सन के आन्दोलन को संगठित नहीं मानते थे क्योंकि जैक्सन 
युग को इन्होंने स्तर और स्थिति का संघर्ष माना। इन नव रूढ़िवादी इतिहास- 
कारों ने अपनी लेख पुष्टि में व्यवहारिक विज्ञान तथा सांख्यिकीय आधार को 
प्रमुखता दी । 

इनसे पृथक ली बेन्सन के विचार में जैक्सन का समय 'समतावादी युग” 
था क्‍योंकि जैक्सन के कार्य लोकतांत्विक साँचे के उपयुक्त नहीं थे | उपरोक्‍त 
सभी विचारकों ने अपने-अपने अध्ययन से जैक्सन के कार्यो को आलोचनात्मक 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है और प्रत्येक ने कुछ ऐसे प्रश्न छोड़ दिये हैं 
जिनका उत्तर समयानुकूल इतिहासकार एवं बोौद्धिकवेत्ता देते रहेंगें। 
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अध्याय 5 


देशिक संघर्ष 





दास ब्रथा 


क्रांति के समय से उत्तरी प्रान्त डेलावेयर में दास प्रथा का ह्वास हों 
रहा था परन्तु दास प्रथा की समाप्ति का शर्तें: श्न: कोई प्रशासक्रीय उपचार 
निकट भविष्य में प्रतीत नहीं होता था । !790 तक संयुक्त राज्य में लगभग 
साठ लाख बंधक दास थे । इसमें से अधिकाँश दक्षिण अमेरिका में थे क्योंकि 
दक्षिणीं अमरीका दास प्रथा का चिरकालीन परिपालक था। यद्यपि दक्षिणी क्षेत्र 
के बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों और समाज सुधारकों ने इस दास प्रथा को 
समाप्त करने की चेष्टा की । दासों की समस्या का प्रश्न उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा 
दक्षिण में अधिक जटिल होने के कारण टामस (थामस ) जैफरसन आदिके कार्य 
प्रयोगात्मक रूप से सफल न हो सके । इसका एक मुख्य कारण यह भी था 
कि स्वतंत्र किये गये दासों के प्रति किस प्रकार की नीति निर्धारित की जाय । 
इपतके अतिरिक्त उत्तरी क्षेत् की उदासीनता एवं कपास उद्योग ने भी दास प्रथा 
उन्मूलन में अवरोध उत्पन्न किया। उत्तर दक्षिण की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा 
एवं लघु उद्योगीकरण ने सदेव स्वार्थ निहित परिधि के अन्तंगत रहकर दास 
मुक्ति के मूल प्रश्व को प्राथमिकता प्रदान करने में संकोच किया । 


कपास का साम्राज्य 


यद्यपि पश्चिम में प्रजातांतिक शक्तियों का विकास हो रहा था, परन्तु 
दक्षिणी अमरीका के मूल्यों में परिव्तंत की दिशा ठीक उसके विपरीत थी । 
यह परिवतंन दक्षिणी राज्यों में" कपास की उपज में वृद्धि के कारण हो रहा 
था । कपास की उपज के साथ सांथ दासों की संख्या में भी वृद्धि होती जा 
रही थी | 85 के मध्य दक्षिणी राज्यों में कंपापत का साम्राज्य स्थोपित था 
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जिसका आधार दास प्रथा थी। 793 तक कपास की उपज काफी कम 
थी परन्तु शर्नं: शर्नं: कपास में बढ़ती रूचि के कारण यही उपज 830 तक 
हियुणित हो गई । कपास उत्पन्न करने वाले दक्षिणी कैरोलीना एवं जाजिया से 
लुइसियाना (लुइजियाना) के लाल नदी एवं टैक्सास तक फैलते गये । इस प्रकार 
कपास का साम्राज्य उपजाऊ जमीन तक वृद्धि को प्राप्त करता गया था। इसका 
उपयोग भी अनेकों माध्यमों से होते लगा। 793 में कपास के बीज को साफकर 
कपास निकालने के लिये मशीन का आविष्कार किया गया और इस विधि के 
द्वारा कपास की ओटाई सरल हो गई तथा लाभ की प्रतिशतता एवं सम्भाव- 
नाएँ बढ़ गई ।” इसके अतिरिक्त तम्बाकू, एवं चीनी की कृषि में तुलनात्मक 
रूप से कम लाभ होने लगा । फलस्वरूप कपास का सा अ्राज्य धीरे-धीरे वृुह्दतर 
होता गया । 

इसके साथ ही साथ ब्रिटेन में कपड़े के उद्योग के विकास से बाजार की 
सुरक्षा भी बढ़ती गई। जैसे जेसे कपास की खेती में विकास होता गया दास 
प्रथा के उन्मूलन की सम्भावनाएं न्‍्यून होती गई । चावल, तथा चीनी की खेती 
में विभिन्न प्रकार के कार्यों की आवश्यकता पड़ती थी जबकि कपास की सेत्ती 
अमीर तथा गरीब दीतों प्रकार के किसानों के लिये लाभदायक थी, क्योंकि 
हजारों एकड़ भूमि की खेती कुछ सौ गुलामों (दासों ) द्वारा, तथा छोटी खेती दी या 
तीन गुलामों (दासों) द्वारा की जा सकती थी। यही. कारण था कि कपास की 
खेती को प्रमुंखता प्रदान की गई । 

_ कपास साम्राज्य का दक्षिणी करोलीता' एवं जाजिया से मध्य टेनेसी 
तक विस्तार होता गया । 80 तक अस्सी लाख पौण्ड मूल्य की खेती होने 
लगी थी। 82 के युंद्धोपरान्‍्त अलाबामा, मिसीसीपी तथा लुईजियाना तक 
क्षेत्र विस्तार हुआ। कपास का क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तंक .000 मील एवं 
उत्तर से दक्षिण तक 200 से 700 मील तक विस्तृत हो गया | 82 के युद्ध 
से गृहयुद्ध तक प्रत्येक दशा में इसकी उपज द्विगुणित होती गई । 


दास प्रथा का पू्नजन्म 


_793 के पश्चात्‌ कपास के साम्राज्य में वृद्धि के साथ-साथ दास श्रथा 
का पुनेजन्म होने लगा । डा० एल्बर्ट श्विटज्र के अनुसार नीग्रो जाति दासों 
के लिये सर्वेधा अनुकूल थी। इनमें परिश्रम की अपूर्व क्षमता थी अत 
परिश्रमी होने के कारण कोई भी अन्य जाति का दास इतना लाभदायक नहीं 
सिद्ध हो सकता था । दासों की पूर्ति के लिये स्थानीय दासों पर ही निर्भर 
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रहना पड़ता था क्योंकि 808 से दासों का आयात अवैधानिक हो गया था । 
यह पूर्ति उत्तरी राज्यों द्वारा दक्षिणी राज्यों को दासों के विक्रय से प्रारम्भ 
होने लगी । परन्तु यह बिक्री भी कपास के वृहत साम्राज्य के लिये पूर्ण नहीं 
हो पाती थी अतः दासों के मूल्य में शर्ने-शनः वृद्धि होने लगी । कभी-कभी 
इनके मूल्य 500 से 2000 डालर तक हो जाते थे । फिर भी इनकी संख्या में 
]790 में आठ लाख से 860 में चार लाख हो गयी। दासों के स्तर एवं 
स्थिति के संबंध में किसी भी प्रकार की सामान्य धारणा निर्धारित नहीं की जा 
सकती थी । क्योंकि जहाँ उत्तरी अमरीका एवं यूरोपीय लोग नीग्रो जाति को 
नापसन्द करते थे वहीं दक्षिणी अमरीका के लोग अपने दासों के साथ पुत्त॒वत- 
व्यवहार करते थे । इसके पीछे सम्भवतया यह भी कारण हो सकता था कि 
उनकी समस्त खेती इन दासों पर निर्भर थी एवं उनके स्वयं के स्तर का आंकलन 
भी दासों की संख्या से किया जाता था । ऐसी स्थिति में यह सम्भव नहीं था कि 
दासों के साथ ऋरता का व्यवहार किया जाता। फिर भी यह माना जाता था कि 
नीग्रो दास थे एवं उतके मालिक उनके साथ मनमाना व्यवहार कर सकते थे । 
इसके विपरीत दासों की मनोवृत्ति के सबंध में भी कोई निश्चित धारणा नहीं 
बनाई जा सकती है क्‍योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार के संगठित प्रतिरोध का 
प्रदर्शन नहीं किया। इसके लिये यह भी कारण हो सकता था कि उनको इस 
प्रकार का कोई प्रतिरोध करने का सुअवसर न मिला हो । 

दासों के प्रशासन के लिये “काला अधिनियम” की व्यवस्था की गयी । 
इसके अनुसार गुलामों के स्तर तथा उनके दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाया जा 
सकता था। यह अधिनियम विभिन्न राज्यों में विभिन्नता लिये हुये था । परन्तु 
829 के एक कट अनुभव के पश्चात्‌ 830 तक यह अधिनियम सामान्यतः 
प्रत्येक राज्य में ककोर कर दिया गया । 822 में डेनमार्क वेजी नामक एक नीग्रो 
ने चाल्संटन मेंएक संगठित विद्रोह करने की चेष्टा की परन्तु उसके प्रयर्न के पूर्व 
ही उसको दवा दिया गया । 83 में पुतः व्जिनिया में नेटटर्नर ने एक विद्रोह 
प्रारम्भ कर दिया जिसको दवाने के पूर्व ही उन्होंने साठ गोरों को मार दिया । 
इस अनुभव के पश्चात्‌ दासों द्वारा विद्रोह की सम्भावनाएँ पूर्णतया समाप्त हो 
गई क्‍योंकि अब “काला अधिनियम” अपेक्षाकृत अधिक सचेत कर दिया गया । 

820 के पश्चात्‌ दक्षिणी मनोवृत्ति में दासता के श्रति परिवर्तन दृष्टि- 
गोचर होते लगा | प्रथम वार राजनैतिक एवं वौंद्धिक वर्ग ने यह घोषित करना 
प्रारम्भ कर दिया कि दासता कोई बुराई नहीं है अपितु यह कि दासता एक 
अच्छी संस्था है। 822 में दासता के पक्ष में पत्र प्रकाशित किये गये । सम्भ- 
बतया इस दासता पक्षीय वर्ग का सर्वप्रमुख अधिवक्ता टामस आर० ड्यू था। 
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गृह युद्ध के लगभग 30 वर्षो पूर्व तक एक वृह्द बौद्धिक वर्ग दासता के पक्ष में 

वक्तव्य देता रहा। 

इसी नवीन मनोवृति के कारण दासता विरीधी वर्ग की आवाज बुलन्द 
हो सकी । यद्यपि इनके विचार में दासता एक अमानवीय संस्था थी, परन्तु 
इसका विराकरण. निकट भविष्य में सम्भव नहीं था। इसी के साथ-साथ दासता 
पञ्नीय वर्ग के असहवीय॑ मनोवृति के कारण दासता विरोधी वर्ग को प्रर्याप्त 
समर्यन न प्राप्त हो सका । इनके पास एक ही विकेल्प शेप था कि ये दक्षिणी 
क्षेत्र से पलायते कर जायें। इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिणी क्षेत्ञ से उदार- 
वादी वर्ग का पूर्णतया निष्कासन हो गया । 

उत्तरी अमरीका तथा' विश्व के अन्य भागों में उदारवादी मान्यताओं के 
जन्म के कारण दक्षिणी अमरीका अपने आपको एकाकी समझने लगे । फ्रांस में 
ऋन्ति के समय तथा ब्रिटिश साम्राज्य में 833 में एवं लैटिन अमरीका में 
860 में दासता समाप्त कर दी गई थी | इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी लोग 
दासता के पक्ष में धर्म, विज्ञान, इतिहास एवं अर्थशास्त्र से वक्तव्य एवं उदा- 
हरण प्रस्तुत करने लगे । | न्‍ ह 

दासता के पक्ष में सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण तक यह था कि प्रत्येक 
समाज में किसी न किसी वर्ग को शारीरिक श्रम करना ही होगा । सांस्कृतिक 
एवं आर्थिक विकास के लिये एक ऐसे वर्ग की भी आवश्यकता होगी जो श्रम 
विमुख न हो । ऐसी स्थिति में अमरीका के समाज को उत्तरी श्रमिक आश्रित 
समाज अथवा दक्षिणी दास आधारित समाज में से किसी एक को प्राथमिकता 
देनी होगी । दोनों में से दासता, इनके तकनुसार अधिक सुरक्षित एवं स्थायी 
संस्था थी । . क्योंकि दास प्रथा में श्रमिक संगठनों, हड़तालों तथा जातिवादी 
वर्ग का भय नहीं था। इसके साथ ही साथ उत्तरी उत्पादकों के विपरीत 
दक्षिणी कृषक अपने दासों.को अधिक सुविधा प्रदान करते थे यद्यपि श्रमिकों 
को इनके अनुसार वह सुविधाएँ नहीं प्राप्त थी । इस मनोवृतियों, तंकों तथा 
मान्यताओं के आधार पर दक्षिणी अमरीकियों ने दास प्रथा को समस्त विश्व 
में व्याप्त हो जाने का तक प्रस्तुत किया । 


आशिक समस्याएं 


इत समस्त लाभों के पश्चात्‌ भी दक्षिणी अर्थ व्यवस्था संत्रोपजनक नहीं 
थी । दासता के . कारण दक्षिणी आर्थिक व्यवस्था उतनी प्रगतिशील नहीं हो 
: पायी जितनी कि उत्तरी । केवल कपास पर आधारित होने के कारण दक्षिण 
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में अन्य व्यवसायों को प्रोत्साहन न प्राप्त हो सका। दासता के परिणाम स्वरूप 
अप्रवास पर. भी अपरोक्ष रूप से प्रतिरोध लग्र गया क्‍योंकि यूरोप के प्र वासी 
उत्तरी अमरीका में अधिक लाभ की सम्भावनायें देखते थे । ! 860 में केवल 
3. 4% विदेशी अप्रवासी दक्षिणी राज्यों में निवास करते थे । इसके साथ 
ही साथ दक्षिणी क्षेत्रों की मनोवृतियों पर भी म्रोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा । 
वहाँ के समाज में दासों की संख्या एवं कपास की खेती के आधार पर ही 
निर्भर करती थी। अतरुव.युवा वर्ग में भी अधिक कपास पैदा करने एवं 
अधिक दास रखने की मतौवृत्ति ही पतप सकी। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी 
अमरीकी राज्यों में अन्य व्यवसायों, मजदूर वर्गो, व्यापार आदि को प्रोत्साहन 
---त प्राप्त हो सका तथा दक्षिणी सामाजिक संरचनामें प्रमुखतया ग्रामीण एवं 
कृषक ही हो पाये । 5500:52%02000७४४३४७ 


कृषक समाज आधारभूत रूप में औद्योगिक समाज पर निर्भर करता 
है ब्रिटिश उत्पादकों द्वारा अमरीकी कपास के लिये भुगतान किये गये सम्पूर्ण 
धन का केवल आधा भाग ही दक्षिणी खेतिहरों को प्राप्त होता था शेष आधा 
भाग उत्तरी राज्य के व्यापारिक संस्थानों को मिलता था। ब्रिटेन को जाने 
वाला कपास उत्तरी अमरीका के पोतों पर से ब्रिटेन जाता था । इसी प्रकार 
ब्रिटेन से त॑यार माल उत्तरी क्षेत्रों से होता हुआ दक्षिण की ओर आता था । 
परिणामस्वरूप दक्षिणी राज्यों को न तो उनकी मेहनत की पूर्ण कीमत प्राप्त 
होती थी और न ही उन्हें उत्तरी राज्यों की अपेक्षा कम मूल्य वाली वस्तुएं प्राप्त 
होती थी उन्तको उत्पादन हेतु आवश्यक ऋण भी उत्तरी राज्यों के बैंकों से लेना 
पड़ता था क्योंकि दक्षिण में बैंकों की संख्या न्‍्यून थी । परिणामस्वरूप 860 
तक दक्षिणी राज्यों पर उत्तरी राज्यों की एक वृहद राशि ऋण हो गयी । 


820 के पश्चात्‌ दक्षिग के नेताओं ने निरन्तर दक्षिण को उत्तरी राज्यों 
की प्रभुत्ता से मुक्त कराते के लिये तक, वक्‍तव्य एवं भाषण दिये परन्तु इसका 
कोई लाभप्रद परिणाम सम्भव न हो सका। दक्षिणी राज्य ब्रिटेन से प्रत्यक्ष 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थायित करके अपनी आशिक स्थिति सुदृढ़ करके अपने 
उद्योगों का विकास कर सकते थे। 860 तक समस्त - अमरीकी उद्योगों का 
केवल 0% भाग दक्षिण में था। इसके पश्चात्‌ दक्षिण के औद्योगिक तथा 
आर्थिक प्रगति में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों का अधिक हाथ था । 
दक्षिण में अन्य प्राकृतिक सम्पदा भी उपलब्ध थी परन्तु वह तब तक पूंजी 
निर्मित करने में असमर्थ थी जब तक कि कपास का साम्राज्य स्थावित था । 


44|अम रीका का इतिहास 
दक्षिणी समाज 


860 के पूर्व दक्षिणी अमरीका के श्वेतों का दासता प्रथा से सीधा सम्बंध 
काफी कम था । दास रखने की प्रथा छोटे कृषकों के यहाँ अधिक थी | प्रत्येक 
परिवार लगभग पाँच दास रखता था जब कि बड़े किसान समस्त दासों का केवल 
/& भाग ही रखते थे । 850 में लगभग तीन लाख अड़तालिस हजार दास रखने 
वाले परिवार थे । इनमें से आधे पाँच से कम तथा तीन चौथाई परिवार दस 
के लगभग दास रखते थे । केवल तिरान्वे हजार परिवारों के पास दस से अधिक 
एवं 8000 परिवारों के पास पचास से अधिक दास थे। अतएव दक्षिण का 
वास्तविक प्रतिनिधि अल्पमतीय धनी श्वेत वर्ग नहीं था अपितु यह वर्ग बहु- 
मतीय छोटे कृषकों का वर्ग था । 


892 में वर्जीतिया विधान मंडल में दास प्रथा के उन्मूलन के लिये 
प्रस्ताव रखा गया परन्तु यह . बहुत थोड़े मतों से पराजित हुआ, क्योंकि 
वर्जीनिया में दासता की प्रथा का अभाव था । इस प्रस्ताव में नीग्रों लोगों को 
अफ्रीका प्रेषित करने का प्राविधान भी रखा गया था। तत्पश्चात्‌ नार्थ कैरो- 
लिना के हिन्टन आर0 हेल्पर ने दक्षिण का संकट' नामक प्रकाशन में यहः 
लिखा कि' किस प्रकार दासता के कारण दक्षिण का आंधिक एंवं सांस्कृतिक ह्वास 
हो रहा था। इस प्रकाशन का दक्षिण के खेतिहंरों ने अत्यधिक विरोध किया 

समस्त कपास के साम्राज्य में छोदे-छोटे कृषकों का वर्ग एक मध्यम वर्ग 
का निर्माण करता था। इस वर्ग की मान्यता दासता के विपरीत थी । यद्यपि 
मे धनी किसानों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे फिर भी रंगभेद के कारण 
उच्चता की भावना इनके अन्दर भी थी जिसको ये समाप्त नहीं करना चाहते 
थे । इनके सम्मुख धनी किसानों का उदाहरण भी था जो गरीबी के स्तर से 
धीरे-धीरे दासों की सहायता से अमीर हो गये थे । इस भावना के होते हुये 
भी वर्ग संघर्ष तो दक्षिण में सम्भव न हो सका परन्तु धीरे-धीरे जब प्रगति 
की सम्भावताएं भूमि के कम उपलब्ध होने एवं दासों के महँगे हो जाने से कम 
हो गयी तो उन्होंने अधिक दासों की पूर्ति, अन्य क्षेत्रों पर निवास, मूल्यों में 
कमी तथा कपास के व्यापार में लाभ के लिए आवाज उठाना प्रारम्भ कर 
दिया । यह वर्ग उन लोगों का था जो तुलनात्मक रूप में गरीब थे तथा जिनके 
पास दासों की संख्या या तो बिल्कुल कम थी या एकदम नहीं। धनी किसानों 
का वर्ग दक्षिगी अमरीका में अल्पमत में था । इनके रहन सहन का स्तर अत्यन्त 
ऊँचा था एवं इनके पास दासों की अत्यधिक संख्या उपलब्ध थी । वहाँ समस्त 
प्रशासन, न्याय तथा आधथिक एकाधिकार इसी वर्ग के पास सुरक्षित था। न्याय 
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व्यवस्था स्थानीय न्यायालयों” में . केन्द्रित थी जिसमें न्यायाधीशों की 
नियुक्ति शासन अथवा राज्यपाल द्वारा आजीवन के-लिये की जाती थी । इन - 
न्यायाधीशों का चयन सदैव उच्च वर्ग से ही होता था । तदपश्चात दक्षिण 
में प्रजातांबिक सिद्धान्तों के आगमन के कारण.यह नियुक्ति चुनाव के आधार 
पर होने लगी, फिर भी अभी पाँच राज्यों में स्थानीय न्यायालयों की व्यवस्था 
स्थिर थी । इनके अन्दर अभिजात-वर्गीय- समस्त भावनाएँ उपस्थित थी तथा 
इनका परिवार भी अभिजात वर्गीय शैली में जीवन व्यतीत करता था । 

उत्तरी राज्यों की अपेक्षा दक्षिणी राज्यों में सांस्कृतिक गतिविधियाँ 
अत्यन्त न्यूत थीं। कृषि, राजनीति तथा वाद विवाद के अतिरिक्त इनके पास अन्य 
कोई साधन नहीं था । शिक्षा का अभाव था, एवं शिक्षित स्नातकों को अवेत- 
निक शिक्षा में अधिक रूचि थी। विश्व के नवीन दर्शनों, सिद्धांतों तथा मृल्यों 
के प्रति इनमें विद्ेष की भावना बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि ये समस्त दर्शन, 
मुल्य एवं सिद्धांत वैज्ञानिकता तथा मानवतावोद पर अधारित थे जो वर्ग समु- 
दाय के स्वार्थों के विपरीत थे । इन सिद्धांतों'में विश्वास प्रकट करने का अर्थ 
कपास के साम्राज्य का अवमूल्यन तथा दासता की प्रथा की समाप्ति करना 
था । समस्त वर्ग इसके पक्ष में नहीं था। इन नवीन दर्शनों में अनावस्था के : 
कारण नवीन अधिनियमों में भी इनका विश्वास नहीं रहा जो अपेक्षाकृत अधिक 
मानवीय थे एवं शांति तथा अहिसा में विश्वास रखते थे । तदनुसार इन समु- 
दायों के अंतर्गत मनोव॑ज्ञानिक स्तर पर मानवीयता के विरुद्ध विद्रोह ने जन्म 
लिया जिसने हिसक प्रवत्तियों तथा हिसक संस्कृति को जन्म दिया । इसके विप- 
रीत उत्तरी राज्य अपेक्षाकृत अधिक वंतनिक, वधानिक, मानवीय एवं उद्योगी 
होते जा रहे थे । इन समस्त विरोधी प्रतिक्रियाओं से उत्तरी राज्यों के विपरीत 
दक्षिणी राज्यों में नगरों का विकास भी नहीं हो पा रहा था। न्यू ऑरलीज के: 
अतिरिक्‍त दक्षिण में किसी भी नगर की जनसंख्या पचास हजार से अधिक 
नहीं थी । ः 


राजनी ति 


उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों की इन विपरीत मान्यताओं, मूल्यों तथा बादर्शों 
के कारण . ही 787 में संघीय तथा गणतंत्नीय वर्गो में मतभेद उत्पन्न हुआ 
9 वी सदी के आर्थिक मूल्यों ने भी इस मतभेद को वृद्धि प्रदान की। 820 एवं 
]830 तक संघीय. राजनीति में ये मतभेद विशेेषरूप से प्रभावशील ये, परन्तु 
848 के पश्चात इनके ऊपर ही राजनीतिक दिशा निधारित होने लगी । 
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820 तक यह स्पष्ट .हो गया कि दक्षिणी राज्य प्रमुख रूप से कृषक 
रहेगे एवं संघीय संविधान द्वारा आर्थिक प्रगति में लाभ केवल उत्तर को ही . 
प्राप्त हो सकेगा -।.उत्तरी राज्य अधिक“आयातकर” की माँग कर रहे थे क्योंकि 
उन्हें विदेशी व्यापार से प्रतियोगिता करनी थी जबकि दक्षिणी. राज्य करों में 
न्यूनता की माँग .कर रहे थे । दक्षिणी राज्य संघ द्वारा मछली के व्यापार एवं 
जहाजरानी (पोत परिवहन ) की सुरक्षा का विरोध भी कर रहे थे। दक्षिण में 
नहरों तथा सड़कों का तिर्माण भी नहीं हो पा रहा था क्योकि संघ का प्रमुख 
कोष उत्तर के विकास पर ही खर्च होता था। अतएव उन्होंने यह कहना प्रारम्भ 
कर दिया कि उनके द्वारा लागत का हिस्सा अधिक होने के पश्चात भी उन्हें समु- 
चित लाभ नहीं प्राप्त होता । अतः संघ उत्तरी व्यापार द्वारा दक्षिणी क्षषिकों का 
शोषण का कार्य करता है .। * 

820 के पश्चात दक्षिणी : कैरोलीना में लाभ की मात्रा कम होने लगी. 
क्योकि भूमि का उपजाउपन कम. हो गया था एवं पश्चिम की तरफ अप्रवास : 
बढ़ गया था। अतः: उन्होंने संघीय शासन से सहायता की माँग प्रारम्भ की । 
उस समय कंलहून राज्य का प्रमुख राजनैतिक व्यक्ति था। धीरे-धीरे, वह दक्षिण 
का प्रतिनिधित्व.करने लगा.। उसके विचार में उत्तर दक्षिण के सिद्धांतों में 
आधार भूत रूप में- अन्तर. व-। प्रतिनिधियों- की सभा में दक्षिणी राज्यों का 
प्रतिनिधित्व भी अपेक्षाकृत कम, ही होने वाला था। इस प्रति धित्व के हास 
के भय को रोकना, -कलहुन के अनुसार, आवश्यक था।- वह संघीय शासन के - 
अधिकारों को कम ,करने- के लिये' प्रयत्नशील था । 4820 में उसने “राज्यों को 
सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार कोई भी राज्य केन्द्रीय संघीय शासनः 
के किम्ती भी असंवैधातिक अधिनियम -को, निरस्त कर-सकृती थी । इसके पश्चात 
उसने ऐसे. सिद्धांतों को स्थापित करने का 'सुझाव : दिया जिसके अनुसार संघीय 
अधिनियमों के- लिये दोनों भागों का समर्थन: आवश्यक था । यदि उसके सुमावों 
को मान्यता मिल जाती तो सम्भवत: संवीय शासन की शक्तियाँ अत्यग्त निबंल , 
हो जाती । 

कृषि के विकास तथा संघीय शक्ितयों में न्यूनता के सिद्धांतो के आधार 
पर कैलहन- को जैफरसन तथा जाँन टेलर का उत्तर.बत्रिकारी कहा जा सकता 
है | पर तु उसमें जैफरसत का उदारवाद निद्धित नहीं था। दांसता की प्रथा को 
मान्यता प्रदान करते हुये उन्होंने “स््रतंत्नता की बोषबगां में अतितादित मानवा- 
घिकारों तथा समानता के सिद्धांतों का विरोध किया । संघीय शक्तियों का 


विरोध वह केवल दक्षिण के प्रति दासता अवरोध नीति के लिये करता था 
परन्तु यह विरोध एक प्रकार से देशद्रोह था। धीरे-धीरे 830 के पर्श्चात्‌ यह 
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विरोध एक अंन्तर्राज्जीयं संघर्ष में पेरिवंतित होता गंये। । 
850 का समझौता 

हेनरी क्ले ने 29 जनवरी 850 को उत्तर-दक्षिण के मतभेदों में समझौते 
हेतु निम्न लिखित प्रस्ताव रखे । 

]. केलिफॉनिया का संघीय प्रवेश 

2. मेक्सिको से प्राप्त क्षेत्र में संतुलित शासन 

3. टेक्सास एवं न्यू मैक्सिको की सीमाओं की व्यवस्था का समाधान 

करना । ः 
4. कोलंम्बिया में दास-प्रथा के प्रति निरंहस्तक्षेप की नीति का पालन 
करनो । 

5. कोलम्बिया में दास व्यापोर की निषेध। 

6. पलायक दासों के प्रति प्रेभावक कानून की स्थापना । 

इसके साथ ही क्ले ने घोषणा की कि अन्तर-प्रांतीय दास व्यापार में 
कांग्रेस को हस्तक्षेप करने के कोई अधिकार नहीं था । इस प्रकार गम्भीर 
परिस्थित में हेनरी कले की बुद्धिमता ने इस तंत्कालिक संघष॑मर्थ संकंट को टाल 
दिया । 5 फरवरी, 850 को क्ले ने यह योजना रखी कि केलिफॉनिया को 
स्वतंत्र राज्य की भाँति सम्मिलित किया जाय और न्यू मैक्सिकों और यूटा को 
ऐसे प्रदेश वतने दिया जाय जहाँ दासता विरोधी और समर्थक पर नियंत्रण न 
हो | पलायक दासों को उनके स्वामियों को लौटाने के लिये एक अधिक प्रभा- 
वशाली सशक्त तंत्न की स्थापना की जाये कोलम्बिया में दास व्यापार को 
निषेध कर दिया जाय एवं टंकक्‍्सास प्रदेश की कुछ भूमि न्यू मैक्सिको में सम्मिलत 
होने' के कारण उसकी क्षतिपूर्ति की जाय । दोनों ही पक्षों को इसमें थोड़ा 
बहुत त्याग करना था । 

इस योजना के अधिकांश प्रस्तावों के परोक्ष में डगलस का मस्तिष्क 
था, परन्तु क्ले ने उन्हें नकारात्मक स्वरूप प्रदान किया और इस योजना में 
उसके समर्थंत के बिना कुछ नहीं हो पाता । इन प्रस्तावों को सफल बनाने के 
लिये समस्त वर्गों में उसकी प्रतिष्ठा, उसके व्यवहार, उसकी निष्ठा और 
दक्षिण पर उसके प्रभाव तथा उसके व्यक्तित्व का उपयोग आवंश्यक था । 

]850 के समझौते को स्वरूप प्रदान करने के लिये जो वाद-विवाद हुये, 
उसका अमरीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्ले के भाषण के एक 
माह पश्चात्‌ संसदीय पद्धति के महारथी कैलहून ने इसके प्रति विख्यात तके 
प्रस्तुत करते हुये घोषणा की कि एक संकटमय संघर्ष के परिहार हेतु दक्षिण के 
परिवाद का निवारण कराना आवश्यक है। क्‍्ले की भांति उनका भाषण समझौते | 


48/अम रीका - का- इतिहास 


के प्रति विनय से परिपूर्ण नहीं होता था -अपितु. उनका कहना: था कि; 
निबंल एवं अशक्त दल से समझौता करके एकता एवं संगठन का समन्वय नहीं 
किया जा सकता था लेकिन उत्तर और दक्षिण-को आपस में संयुक्त करने 
वाली कड़ियाँ भी एक-एक कर टूट रही थी | यदि आन्दोलन इतना ही त्वरितः 
रूप धारण किये रहा तो अन्त में इसके भयंकर परिणाम हो सकते थे और 
राज्यों को एकता स्थावित रखने हेतु युद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं 
रहता-.। कैलहुन इस- भाषण को पढ़ते समय - इतना भाव-विभोर हो गया था 
कि उसका भाषण उसके मित्न सीनेटर जेम्स मेसन के द्वारा पढ़ा गया । 

- यह सत्य है कि कैलहून का- भाषण उत्तरी- क्षेत्र को उन्नति की ओर 
यथार्थ रूप से इंगित कर रहा था परन्तु दक्षिण को पूर्णतया गलत निर्देशित 
कर रहा था। 860 तक संघीय (फंडरल) सरकार में दक्षिणी प्राल्तों का 
प्रभाव अधिक था और यह द्रक्षिणी नेताओं की शिथिलता थी- कि वह अपने क्षेत्र 
की आश्िक स्थिति पर नियंत्रण नहीं बना सके । 

. ५ सुर्अडः तथा: चेजु ने इस समझौते को अनुचित ठहराते हुये - इसका तीब्र 
विरोध किया | परन्तु.क्ले के प्रस्ताव का वक्‍टर ने शानदार समर्थन किया सात 
मार्च को वक्‍टरःने एक भव्य भाषण में जो कि-उसके जीवन का अन्तिम भाषण 
था, यह तर्क 'प्रस्तुत-क्या कि मैसाचुसेट्स वासी भी उत्तर वासियों की तरह.इस - 
समस्या पर. विज्ञार न-कर एक अमरीकी की तस्ह एकता की दृष्टिकोण रखें।* 
उसकी घोषणा ने - शान्तिपूर्ण, पृथकवादी - एवं दासता विरोधी न्‍यू इंगलैण्ड के . 
उम्रवादियों का कोध , भड़का दिया ।--वास्तव -में उसका' सन्देश .एक साहसपूर्ण ५ 
कार्य-था. जो ःराष्ट्र-के प्रति उसकी;अन्तिम सेवा थी 4 इसके समर्थत्र-के पश्चात्‌ 
भी. ले का-मौलिक अधिनियम पारित न. हो सका-। :-तद्पश्चात्‌ उसका सीने- 
टर डगलस ने पुनः लेखन किया तब कांग्रेस ने उसे पारित कर दिया.। इसी समय 
9जल्ाकफ फिफक्रीडडाप्क्राक्िल्लकरी ट्ेलर.की-मृत्यु. हो गई | यदि वह राष्ट्र- 
पहिफकत्सक्षेठाके किक काहएज परे विफेंगकि कम ककुजसोग करता, परन्तु 
उम्नवे।कक फक्षिका की फिकेकाफिक्मोंए फिफलड कप ेकत्माज्रविक फेंग की ए 
हज्काआइनत किफरेच जज डक फफहले,।लैकीए पिफि: आल फे फ्छ चिक् 
विचारों की कीज़्माह फीएफछ तक फ्राक़ीएड क्ीकछ वक्त जाकर कीझछ ऊए पफ़ीफ़ 

एं इक्ासमझतिकि फिवात तिम घकरतक हुर्णो सान्तिशघमीग्रिह व! ऐसा 
प्रतोति होते? छत फिक्स समसात नेप्क्रधिकादी कछत्तीकर् दियी पार्यदपिण 
वि अशिताफैतीविर्क कषतों दलीएम इसी समझते की समर नी भिया था प्वर/्तुए 
आन्तिश्किकर्त उकलीए पूर्ति के सेगक्रल्वेलिक्त थी क्पिततापर्क कीप्तोंकिक्यकहइलेर 
मेल्तहवकण्सकाविविष्वयवेतयात्किलिउ सरियरफेशा के जिवासियों ने सिल्क काफी ए 
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उल्लंघनें करना आरम्भ कर दिश्रो | उन्होंने दासों को पलायन में सहायता करती 
आरम्भ कर दी जिससे पलायक दासों की संख्या में वृद्धि होती गई । सागरीय 
तट के दासं जहाजों से भाग निकले । कुछ ओहायो नदी की ओर भाग गये तथा 
कुछ एपलेशियन पव॑त श्रेणियों से होकर पेन्सिलवेनिया जां पहुँचे । 850 में 
उत्तरी राज्यों में अप्रावासी बीस हजार पलायक' दासों को फिर से पकड़ने के 
लिये एक कानूत पारित किया गया लेकिन इनको पर्केड़ने पर उपद्रव होने लगे । 
852 में श्रीमती हैरियट बीचर स्टोव को “अंकल टाम्स केबिन” नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुईं जिसमें गुलामों के प्रति अन्याय और अत्याचार का वर्णन 
था। श्रीमती स्टोव ने बताया था कि अत्याचार को दासता से' पृथक नहीं 
किया जा सकंता और इन स्वतंत्र समाज और दास समाज में कभी भी संधर्ष 
समाप्त नहीं हो सकता । लाखों प्रतियाँ बिकने वाली इस पुस्तक ने उत्तरी मत 
दाताओं की भावी पीढ़ी में एक परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। 


854 में दास प्रथा का प्रश्त फिर तीव्रता से उठ खड़ा हुआ । दक्षिणी 
मेतागण मिसूरी समझौते को भंग कर समस्त ऊपरी मिसूरी घाटी को दास 
प्रथा के लिये प्राप्त कर लेना चाहते थे जिससे उत्तरी समाज में भयंकर प्रति- 
कूल प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई। मिसूरी नदी के नीचे की भूमि, जो नेब्रास्का तथा 
कैन्सास राज्य की भूमि थी लोगों का ध्यान आकर्षित करते लगी। इस भूभाग 
में होकर शिकामगों से प्रशान्त तक रेल मार्ग भी बन सकता था । 

मिसूरी समझौते की उत्तरी सीमा को शीघ्र ही समाप्त करने का इच्छुक 
शिकागोवासी स्टीफन ए० डगलस था जो इस प्रदेश के लिये गठित सीनेट समिति 
का सदस्य भी था। लेकिन उसका तीज विरोध किया गया ! मिसूरी, समझोते 
के अन्तर्गत यह सारा प्रदेश दासता के लिये निपिद्ध घोषित कर द्विया गया था 
मिसूरी ने अपने पश्चिमी सीमा तट से सटे कैन्सास भूभाग को स्वतंत्र प्रदेश 
घोषित करने का विरोध किया । नीग्रो गुलामों का इस स्वतंत्र प्रदेश से भाग 
जाना वार्येहाथ का खेल था। इसके अतिरिक्त मिसूरी प्रदेश के तीन स्वतत्न पड़ोसी 
प्रदेश थे जहाँ पहले से ही तेज आन्दोलन जारी था जिसके दवाव से मिसूरी 
को भी स्वतंत्र (दास रहित) प्रदेश घोषित करना पड़ता । कुछ .समय के लिये 
वा्शिग्टन स्थिति मिसूरी नेताओं ने दक्षिण की मदद से कैन्सास के स्वतंत्र होने 
के सभी प्रयत्नों को निष्फल कर दिया । ह 


कैन्सास नेज्नास्का विधेयक : 


मार्च, 854 में सीनेटर डगलस ने-विरोधियों की उपेक्षा. कर एक नमा 


.-50/अमरीका का इतिहास 


प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसने सभी स्वतन्त्र राज्या क॑ -लोगो को रोप-से -भर 

दिया । इस योजना का अन्तिम स्वरूप यह था ,कि .850 के समझौते :की 

धाराओं के कारण मिसूरी समझौता कभी का नष्ट हो चुका था तथा अब-उठा 
और न्यू मैक्सिको को दासता वाले अथवा दास रहित राज्य बनने की- पूर्ण 
स्वतन्त्रता मिल गई। यह विधेयक केन्सास और नैत्रास्का को.दो प्रदेशों का 
रूप प्रदान करने के उपबद्ध करता था जहाँ बसने वाले दासता- प्रथा से स्वतस्त्न 
थे। यह इन प्रदेशवासियों को अधिकार देता था कि वे संघ .राज्य में स्वतन्त्त 
या दास राज्य के अधिकार से प्रतेश करने का स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं । 

डगलस का विश्वास था कि उत्तरी क्षेत्र- शी त्र ही उसे स्वीकार- कर लेगा। 
लेकिन ऐसा नहीं हुआ । कैन्सास नैत्रास्क्रा विधेयक पर तीन्र वाद विवाद उठा। 
स्वतन्त्न राज्यों के निवासियों ने उसकी निन्‍दा की | वाशिग्टन से लेकर शिकागों 
तक उसकी अथियाँ जलाई गई । ३ हक 

कैन्सास नैब्रास्का विधेयक वास्तव में दक्षिणवासियों को,इस बात की 
रिश्वत के सदृश थी कि वे “नादंन दास कांन्‍्टीनेन्टेल” रेल मार्ग का निर्माण 

करने देंगे। ह 

डगलस के इस दुर्भाग्यपूर्ण कदम का तात्कालिक प्रभाव भी व्यापक हुआ | 
बिग दल जो नव प्रदेशों में दासता के प्रश्न को प्रंमुखता नहीं दे रहा था समाप्त 
हो गया और उसके स्थान पर एक नये शक्तिशाली राजनैतिक दल “रिपब्लिकन 
दल” का उदय हुआ । यह दल आदर्शवादी, प्रेरणांदायक विधान व शवित- 
शाली नव युवकों का आकर्षण केन्द्र एवं पूर्वी व्यवसायियों और पश्चिमी 
कृषकों में आरम्भ से ही लोकप्रिय और शक्तिशाली था| इनकी प्रमुख माँग 
थी कि सभी प्रदेशों को दास प्रथा से रहित रखा जाय । 856 में इस दल ने 
राष्ट्राध्यक्ष पद के लिये जान सी० फ्रीमोण्ट को प्रत्याशी नियुक्त किया । 
फ्रीमोण्ट के नाम का प्रभाव अधिकांश उत्तरी राज्यों में व्याप्त होगया था । 
यदि वह अक्ट्वर के चुनाव में पैन्सिलवेनिया में विजित हो जाता तो शायद 
डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जेम्स बुकानन॑ को भी अपना पद त्याग करना 

' पड़ता । 

. “ इसके साथ ही “स्वतन्त् भूमि” दल के सूअर्ड और अन्य नेताओं का 
प्रभाव अत्यन्त बढ़ गया था और इनके साथ साथ एंक लंम्बे कद का. इलेनॉय 
का वकील अन्नाहम लिकन, जिसने इने नये मामलों पर शानदार तंक प्रस्तुत 
किये महान घटनाचकर की ओर बढ़ रहा था।_ हि 

6 अक्दूबर, 854 को पेवारिया में अवन्नांहम लिकन ने स्व॑तन्त्र भूमि 
के सिद्धांन्तों-में अपना सर्वश्रेष्ठ वक्तव्य दिया । “उसने कहा:कि -दासता जिस 


>> हे ४ ञ् + 8४३६ ७ | बढ 


स्थिति में हो वह उसमें हस्तक्षेप नहीं केरना चोंहता यदि मुंझे सारे नैतिक 
अधिकार और शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाँय तो मैं यह नहीं जानना चाहुँगा कि 
मुझे दास प्रथा की इस स्थिति में उनका क्या उपयोग करना है ।” उन्होंने घोषणा 
की कि कांग्रेस को मिसूरी समझौते को जो विभिन्न समुदायों के -मध्यकिया 
गया समझौता है, भंग करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । उसने कहा 
कि “जनता की राय” का सिद्धान्त मिथ्या हैं क्योंकि पश्चिम में दास प्रथा का 
प्रश्त केवल वहाँ के निवासियों-का प्रश्न ही नहीं वरन्‌ वह सम्पूर्ण संयुक्त राज्य 
अमरीका का प्रश्न है” यदि नैन्नास्का के इक्तीस आदमियों को इस कथन का 
अधिकार है कि 32 वाँ नागरिक दास नहीं रख सकता तो इक्तीस राज्यों को 
भी यह कहने का उतना ही नैतिक अंधिकारं है कि 32 वें राज्य में दास प्रथा 
' नहीं रह सकती ? 

दक्षिण के दास स्वामियों तथा उत्तर के स्वतंत्र लोगों ने कैन्सास में बसने 

के अप्रवास में गंभीर पारस्परिक संघर्षों को जन्म दिया जिनमें से अनेक ने 
नृशंस तथा छापामार युद्ध का रूप धारण कर लिया। दोनों समुदायों ने अपने 
पक्ष के बसने वालों को-यह प्रदेश हस्तगत करने के ,लिये नवीन योजनायें 
बनाई । इनमें उत्तर के प्रवासी सहायक संघ. अधिक सक्तिय और व्यस्त रहे । 
वे लोग पूर्ण तेयारी के साथ पहुँचे । ब्रुकलिनं के लोकप्रिय पादरी, हेनरी वार्ड 
बीचर ने एक सभा में, जहाँ शस्त्रों की माँग की जा रही थी, भाषण देते हुये 
कहा कि वहाँ की राइफल बाइविलं की अंपेक्षा अधिक नैतिकतापूर्ण साधन है और 
उनकी इस उक्ति ने बाद में राइफलों को “बीचर की वाइविल” की संज्ञा दे 
दी। शीघ्र हीं यह स्पष्ट हो गया कि उत्तर वालों की स्थिति अच्छी हो गई । 
इसके दो कारण थे इनमें से प्रथम पड़ोसी प्रदेश होने से तथा मिसीसीपी घाटी में 
स्वतंत्न लोगों की अधिकता होने से एवं दूसरा कारण दूसरे प्रदेश में दासों को 
ले जाने में यह खतरा था" कि कहीं बाद में वह स्वतंत्र न हो जाय। अतः 
दक्षिण ने ज्यादा उत्साह प्रदर्शित नहीं किया फिर भी सीमा प्रदेश के अनेक 
अनुपयुक्त लोग उतरी लोगों में आंतक की स्थिति का प्रादुर्भाव करने या 
अवैधमत प्रदान करने हेतु कन्सास में गये । यद्यपि दास रखने वाले दक्षिणी 
लोगों को वाशिग्टन में बुकानैन प्रशासन का समर्थन प्राप्त था इसलिये वह 
संघर्ष चलता रहा और सम्पूर्ण राष्ट्र में इसके कारण संघर्ष की स्थिति का 
प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार की त्लूटियों को करने वाले राष्ट्रपति बुकानन 
कांग्रेस के उन दोनों सदनों जहाँ लोकतांत्िकों की अधिकता थी संविधान के 
अन्तर्गत कैन्सास को 'दास राज्य' के समान स्वीकार करने के लिये तत्पर हुआ 
तो उत्तर में लोग, इसके विरुद्ध हो गये । यहाँ तक कि उसका प्रभाव यह हुआ 
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कि राष्ट्रपति बुकानेत से डगलस के संबंध भी खराब हो गये। 

इसी मध्य अधिकांश उत्तर वासियों ने जब यह देखा कि दक्षिण वालों ने 
850 का समझौता भंग कर दिया तो उन्होंने दास कानन का पालन. करने से 
इंकार कर दिया क्योंकि यह कानून भी इसी समझौते के कारण था। कवि 
जान प्रीन विटियर ने ये शब्द लिखे :- 

“हमारी सीमाओं में दासों का पीछा न किया जा सकेगा, हमारी स्टेट 
में उन पर बेड़ियाँ न पड़ सकेगी, हमारी धरती पर कोई गुलाम न होगा । 

बहुत से राज्यों ने “व्यक्तिगत स्वाधीनता कानून” पास कर दिये जिससे 
भागे हुए दासों को पकड़ने सम्बंधी संघीय कानून निरर्थक हो गया । 854 मई 
में जब वोस्टन में एक दास एन्थोती वर्न्स पकड़ा गया तो मंत्नीगण उसकी मुक्ति 
हेतु गये । पूर्वी मैसाचुसेट्स में एक दास को पकड़ने के लिये पूरी पुलिस और 
सेना लगानी पड़ी । 


' यद्ध की ओर :-- 


इन परिस्थितियों में राष्ट्र युद्ध की ओर बढ़ रहा था । 7857 के.आरम्भ 
: में सर्वोच्च न्यायाधीश रोजर टैनी और उच्चतम न्यायालय के बहुमत ने ड्रेड 
. स्काटे अभियोग में घोषणा की कि कांग्रेस को प्रदेशों से दास प्रथा को दूर 
. रखने का कोई अधिकार नहीं है । संविधान का ऐसा अर्थ करना बुरा था और 
इसके लिये प्रस्तुत किये गये तर्क भी ओऔचिंत्यपूर्ण न थे। शीघ्र ही स्वतंत्र 
राज्यों के न्याय अधिवक्तांओं. ने तथा नेताओं ने न्यायालय. की'तीज्र रूप से 
/ भत्सना की इससे पूर्व न्यायालय के विर्णय के प्रंति ऐसा कट वातावरण नहीं 
' उत्पन्न हुआ था। साथ ही साथ इस वात की.भी धोषणा की गई कि वे 
न्यायालय से शीघ्र ऐसे त्लुटिपूर्ण अर्थ को परिवर्तित करने के लिये बाध्य कर देंगे । 
इसी मध्य अवब्राहम लिकन एवं स्टीफन डगलस में राजनैतिक रूप में 

दासता प्रथा को लेकर वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ आरम्भ हो गई ।' लिकन- 
डगलस प्रतियोगिताओं ने दास प्रथा के पक्ष एंवं: विपंक्ष -पर'प्रका्शं डालकर 
, जनता को इस संस्था के प्रति पुनः विचार करने पर प्रेरित किया। लिकन ने 
दासतो को नैतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक .रूप “से दोषपूर्ण .संस्थां की संज्ञा 
. दी | डग़लसे ने नैतिकता के प्रश्त .का विषय्रान्तर -कर फ्रीकोर्ट: सिद्धान्त को 
' “मान्यता दी । जिसके अनुसार दासंता का प्रश्न प्रान्तीय संविधान के अन्तर्गत 
था। उपरोक्त सिद्धान्त ने दक्षिण में आलोचना का वातावरण उंत्पेन्न- किया । 
860 में राष्ट्रपति के चुनाव में इन्हीं.कारणों से देक्षिंण ने समर्थन नहीं प्रदान 

* किया था ।860 में  भी.दास प्रथा तीन सी वर्षों से अमरीकों के. किसी न 
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- किसी उपतिवेश क्षेत्र में प्रवलित थी । स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात भी 
दास प्रथा संयुक्‍त राष्ट्र में एक संस्था के रूप में बनी रही। उत्तरी क्षेत्र में दासता 
का प्राय: उद्योगीकरण के कारण समायन हो रहा था, परन्तु दक्षिण में कपास 

--ओटन के उद्योग के कारण , सबसे सस्ता एवं सुलभ आथिक लाभ दासों की 
उपलब्धि थी | इस प्रकार दक्षिण के वनस्पति उद्योगों के लिये दासता प्रथा का 
समाप्तिकरण सबसे तीत्र आथिक संकट था । दासता के प्रश्न का तीज्वरीकरण 

“संघीय शासन में प्रान्तों के सम्मिलित होने के साथ हुआ । कैन्‍्सास के क्षेत्र 
के सुजन के पश्वात उत्तर में इसे स्वतंत्न प्रदेश बवाने का अनुरोध किया, 
परन्तु दक्षिण ने इस क्षेत्र में दास प्रथा को प्रचलित रखने का परामर्श प्रेषित 
किया । उत्तरी क्षेत्र की जनता ने पलायक दासों को कनाडा (कैनेडा) की सीमा 
के पार भेजने में सहायता की और दक्षिणी क्षेत्रों में दंडात्मक प्रत्रिया अपनाई। 

. 6 अक्टूबर, 856 को जान ब्राउन ने हारपस फेरी के संघीय शस्त्नागार पर 
अधिकार की चेष्टा की जिससे कि दासों को शस्त्र देकर दक्षिण में विद्रोह 
किया जा सके । जान ब्राउन के इस अध॑ प्रयास ने उसको राजद्रोह के कारण 
मृत्युदंड प्राप्त कराया, कितु उसने गृह युद्ध के प्रारम्भ की नींव तो रख ही दी थी। 

देशिक संघर्ष के विस्तार से परिचित होने से पूर्व यह ज्ञात होना 
आवश्यक है कि उत्तर और दक्षिण की तुलनात्मक स्थिति क्‍या थी ? उत्तर 

- में सेना को एकत्नित एवं संगठित करने के उद्देश्य से नागरिक सेना एवं अन्य 
रूप, से- भर्ती का कार्यक्रम आरम्भ किया गया । जुलाई, 86। में सेना में प्रवेश 
- में आकपंण उत्पन्न करने हेतु 00 डालर का अतिरिक्त वेतन देने का प्रयोजन 

“फिया गया । 863 में वही धनराशि नवीत सैनिकों के लिये 302 डालर कर 
दी गई और अनुभवी सैनिकों के लिये 402 डालर की व्यवस्था की गई। 
यद्यपि इस प्रकार की सरकारी नीति में धनाकर्पण अवश्य था किंतु यह अधिक 
सफल न हो सकी । फलतः 4862 और 63 में ड्राफ्ट अधिनियमों के द्वारा 
अनिवाय॑ योजना को कार्यान्वित किया गया । 

उत्तर में उद्योग एवं यातायात के साधन पर्याप्त मात्ना में उपलब्ध थे । 
उत्तर के उद्योगीकरण के कारण वहाँ की आथ्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। संचारण 
एवं रेलवे ने संनिक और खाद्य सामग्री के यातायात ने युद्ध में पर्याप्त 
रूप से योगदान दिया । इस प्रकार उत्तरी राज्यों ने सेना, यातायात, संचारण 
एवं खाद्य सामग्री की विपुलता ने उत्तरी क्षेत्रों को युद्ध में एक स्थायित्व 
प्रदत्त किया । 

दक्षिण में भी सेना के संगठन हेतु नागरिक एवं अनिवायं भर्ती को 
योजनावद्ध किया गया । दक्षिण में 8 वर्ष से 45 बषं की आयु तक के लोगों 
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"को राज्यसंघ की सेना में भर्ती किया गया । युद्ध के अंतिम दिनों में जंब दक्षिण 
को.पराजयका मुख देखंना पेड़ रहा था, तो नीग्रों दासों को भी सेना 'में प्रविष्ट 
कियाजाने लगा। “/ - 5 न्‍ 

' आर्थिक रूप से भी दक्षिण की स्थिति उत्तर की अपेक्षा अधिक अशक्त 

थी |. दक्षिण वस्तुपूर्ति हेंतु वाह्य क्षेत्रों पर निर्भर था। उत्तर की सर्वाधिक 

इच्छा यूरोरीय शक्तियों के हस्तक्षेप के द्वारा उत्तरी सांगरीय प्रतिबन्ध को 

समाप्त कर -अपनी आर्थिकः गेतिहीनता को गतिमय करना था। दक्षिण की 

यह सेन्‍्य अभिलाषा, कभी पूर्ण न हो सकने के कारण यह क्षेत्र आथिक रूप 
से संकटग्रस्त ही रहा। | ॥$ 


भाई-भाई का यद्ध 


अब्राहम लिकन- ( नवम्बर 6, 860) के चुनाव ने दक्षिण में प्रथम सम्बन्ध 
विच्छेद धारा -को प्रवाहित' किया । दक्षिण के कपास कृषक सात प्रदेशों में 
गणतंत्रीय दल के दासता प्रसार में अवरोध उत्पन्न करने की नीति अपनी 
समृद्धि एवं सुरक्षा के लिप्रे हानिकारक समझते थे | उन्होंने इस नीति के विरुद्ध 
संघ से सम्बन्ध विच्छेद करने का निश्चय किया 4 इन प्रोन्‍्तों को कहना था 
कि सम्बन्ध: विच्छेद करता उनका संवधानिक अधिकार था । इस प्रकार 
दिसम्बर 20 को दक्षिण करोलिना से प्रथकवाद प्रारम्भ होकर ! जनवरी, 86] 
“को टैक्सास के संबन्ध विच्छेद के साथ समाप्त हुआ । “इन प्रान्‍्तों के सदस्यों 
का अधिवेशन फरवरी 4, 86] को मोन्टग्रुमरी में हुआ एक अस्थायी संरकार 
- की स्थापना की गई । इसके अन्तर्गत मिसीसीपी के ज॑फरसन डेविस को राष्ट्र- 
, पति एवं जाजिया के एलेग्जेण्डर स्टीफन को उप राष्ट्रपति घोषित किया गया। 
अपने इस कार्य हेतु पृथकवादी प्रान्तों ने स्वयं के विचार में ऐसा कोई पग 
। : नहीं उठाया भ्रा,जिसके हारा युद्ध के संकट का आभास हो । 
इससे पूर्व पदमुक्त राष्ट्रपति. बुकानन ने कांग्रेस को अपने सन्देश में इस 
, 'तक्ष्य से अवगत कराया कि यद्यपि सम्बन्ध विच्छेद का अधिकार अमान्य था 
, सरन्तु - संविधान में . संघीय शासन को ऐसा कोई अधिकार प्रदत्त नहीं-था 
.. जिसके द्वारा संघीय शासन किसी प्रान्तीय शासन को अपने में निहित करने के 
लिये वाध्य कर सके । बुकानेन ने अपने प्रशासन के अन्तिम दिवसों में पृथक- 
: वाद की समस्या को परिहाय॑ करने की चेष्टा की क्योंकि वह इसका उत्तरदायित्व 
अपने उत्तराधिकारी पर छोड़ देना चाहते थे। निर्वाचित राणष्ट्रपति ने यह 
: विश्वास, प्रकट किया कि किसी प्रकार के समझौतों के द्वारा एकता प्राप्त नहीं 
“की जा, सकती,थी | राष्ट्रपति लिकन का कहना-था कि अपने में-विभाजित सद॒न 








अन्नाहम लिकन (809-865 ) 
अमरीका के सोलहदवें राष्ट्रपति 
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स्थायी एवं दृढ़ नहीं हो सकता था और इस प्रकार दासता एवं स्वतन्त्रता के 
' प्रश्त का एक ही बार समाधात्र हो जाता चाहिये । इसका अर्थ था कि या तो 
दासता विरोध करने वाले जनेमातस से दाप्त प्रथा के उन्मूलन की चेष्टा करें 
अथवा दास प्रथा के अधिवक्ता इसको वैधानिक रूप से वनाने की चेण्टा करें। 
अन्नाहम लिकन ने मार्च 4, !86] में अपने उद्घाटन भाषण में शिष्ट शैली 
का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की, कि उनका उद्देश्य प्रांतीय दास प्रथा में 
हस्तक्षेप करता नहीं था किन्तु वे सम्बन्ध विच्छेद के अध्यादेशों को मान्यता देने 
को तत्पर नहीं थे । राष्ट्रपति ने इस वात की इच्छा व्यक्त की कि वे शासन 
सम्पत्ति एवं स्थानों को स्वाधिकृत करना शासन का प्रमुख लक्ष्य समझते थे । 
इस प्रकार की घोषणा नवीन राज्य संघ के नेताओं के लिये मानहानिकारक 
थी। शने:-शने दक्षिण केरोलिता की सरकार फॉर सुम्दर पर अधिकार 
करने की इच्छुक थी जो कि एक कहृत्निम द्वीप पर बना हुआ था और 
मुख्य पत्तन का प्रवेश द्वार होने के कारण इसका महत्व था। राज्य संघ 
सघीय रक्षक सेना को वहाँ से हटाने की माँग कर रहे थे। युद्ध कारण को 
प्रोत्साहित किया क्‍योंकि संघीयशासन में तथा दक्षिण कैरोलिना सरकार में 
संघर्ष रत स्थित का प्रादुर्भाव हो गया था । ऐसी स्थित में युद्ध का होता प्रायः 
अनिवाय था और 2 अप्रैल 86 को प्रातः साढ़े चार बजे सुम्टर को लेकर 
गृह युद्ध का प्रारम्भ हुआ । आगामी दिवस कमाण्डर मेजर एंण्डसत ने आत्म- 
समपंण करने की इच्छा व्यक्त की और + अप्रैल को संघीय ध्वज को उतार 
लिया गया और दुर्ग को रिक्त कर दिया गया । 
राष्ट्रपति लिकत ने 5 अप्रैल को पचहत्तर हजार नागरिक सेना को तीन 
मास के लिये संबंधानिक कतंव्य का आह्वान किया । उन्होंने स्पष्ट किया कि 
ऐसी राजद्रोह की स्थिति का सामना करना उनका कतेंव्य था | 
राष्ट्रपति के आह्वान ने द्वितीय सम्बन्ध विच्छेद घारा को प्रवाहित किया । 
संघ के आध्रीन दास प्रथा युक्‍त प्रान्‍्तों में मैरीलण्ड एवं डेलावेयर को छोड़कर 
सभी ने संघीय शासन की अवज्ञा की। यह प्रान्त मूल रूप से पृथकवाद के 
समर्थक नहीं थे, परन्तु उनकी सहानुभूति दक्षिण के प्रति निद्ठित थी। फलतः 
वेयुद्ध स्थिति में दक्षिण के विरुद्ध न जाकर उसके साथ युद्धरत रहना चाहते 
थे । इस प्रकार वर्जी निया, उत्तरी करोलीना, टेनेसी तथा अकंन्सास राज्य संघ 
: में सम्मिलित हो गये । राज्य संघ की राजधानी मांटगुमरी से स्चिमॉन्ड में 
स्थानांतरित कर दी गई | रिचर्मान्ड का चयन सामरिक रूप से लाभप्रद नहीं 
“आय क्योंकि यह सीमाओं से अधिक सचिकट थी तथा वाशिग्टन से भी 00 मील 
से कम दूरी पर स्थित थी। संघ प्रारम्भ होने पर 9 अप्रैल को प्रथकवादियों 
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ने वाल्टीमोर को अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार वाशिग्टन को रेल 
संचार से विच्छेद कर दिया यद्यपि इस बात का आभास किया जा रहा था 
कि राज्य एवं सैनिक अगामी क्षेत्रों में युद्धरत होंगे परन्तु वे इस.प्रकार का कोई 
कार्य नहीं करना चाहते थे जिससे यूरोप वाले उनको गृह युद्ध का प्रव॑ंतक समझे । 
इसी मध्य लिकन ने कैन्टकी एवं-मिसूरी को भी संघ के पक्ष में कर 
लिया था कैन्टकी जो कि समझौते की परम्परा को मान्यता देता था युद्धोरम्भ 
पर तटस्थता की नीति की घोषणा कर दी | यह ऐसी स्थिति थी जो संघीय 
शासन के लिए स्थायी रूप से हितकर नहीं थी किंतु कैन्टकी से खाद्य पूर्ति होने 
के कारण राज्य संघ को इस प्रांत की तटस्थता से लाभ था। ऐसी परिस्थिति 
में दोतों अतिद्व दी शासन इस प्रांत को अपनी ओर सम्मिलित करने के इच्छुक 
थ्रे, यदि कन्‍्टकी दक्षिण के साथ गठबंधन करता था तो राज्य संघ की सीमा 
उत्तर से ओहायो तक स्थित हो जाती थी और ओहायो घाटी इस युद्ध के लिए 
एंक निर्णायक प्रभाव सिद्ध हो सकती थी, इसका कारण' यह था कि इसके द्वारा 
वाशिग्टन और पश्चिम का संचारण सुरुचिपूर्ण हो सकता था, लिकन स्वयं 
'कैन्टकी का होनेके कारण जैफरसन को और अपने देशवासियों को परामशंदाताओं 
से अधिक महत्व देता था। जैफरसन डेविस भी क्‍योंकि इसी प्रांत का था, 
लिकन ने अपनी राजनैतिक निपुणता के द्वारा शाँति एवं प्रतीक्षा की नीति को 
प्राथमिकता दी। लिकत यह भलीभाँति समझते थे कि किसी भी रूप में शक्ति 
प्रदर्शन करने का अर्थ इस प्रांत का दक्षिण के साथ मिल जाना होगा । सितम्बर 
86। में राज्य संघ की धैय॑ प्रतीक्षा समाप्त हो गई. और कैन्‍्टकी पर.शक्ति 
प्रयोग किया गया। मिसूरी में दोनों ओर से गृह युद्ध के प्रारम्भिक चरण का 
स्वाभाविक विस्तार आरम्भ हुआ। राज्यंसंघ एवं संघीय सैतिकों से “गुरिल्ला 
युद्ध होता रहा और 'पी रिज' के युद्ध में संघीय सेना को नियंत्रग स्थिति 
प्राप्त हुई । इस प्रकार लिकन ने कैन्टंकी, मेरील॑ण्ड तथा मिसुरी के अतिरिक्त 
पश्चिमी वर्जीनिया को भी संघ में सम्मिलित कर लिया। वर्जीनिया प्रांत का 
यह क्षेत्र प्रांत में पृथक था और भौगोलिक एवं आ्थिक रूप से ओहायो 
घांटी से सम्बन्धित था'। यहाँ के निवासी एक अवधि से पूर्वी क्षेत्न.के लोगों 
से क्रस्त थे जो प्रांतीय शांसन को नियन्त्रित किये हुये थे । उन्होंने इस परि- 
स्थिति का पूर्ण लाभ उठाया और' “इस एक पक्षीय साझ्षेदारी' से स्वतंत्न होना 
* चाहा । इसके अतिरिक्त पंश्चिमी: वर्जीनिया की जबता संघीय शासन. की 
' समर्थक थी और दास प्रथा के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नही थी। रिचर्माँण्ड 
.. शासन ने इस क्षेत्र को. अपने से पृथक न करने का प्रयास किया परन्तु 
मैक्‍्लालन ने राज्य संघ के इस प्रयास को असफल :केर दिया | 
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इस प्रकार उत्तर और दक्षिण के इस संघर्ष में केवल विजय और शांति का 
प्रश्न ही नहीं था: वरन्‌ संघीय व्यवस्था का प्रश्त था । दोनों पक्षों में सैनिक 
और संचारण का अभाव था परंतु दोनों ही पक्ष अपने को सशक्त करने हेतु 
सन्‍नद्ध थे। 

दक्षिणी राष्ट्रपति युद्ध तथा सेना से पूर्णहप से विज्ञ थे उन्हें सेना तथा 
सेनाधिकारियों के उत्तरदायित्व का पूर्ण ज्ञान था। इसके अतिरिक्त दक्षिणी 
सेना के पास राव ई०ली०, एलवर्ट जॉन्‍्स्टन तथा जोजेफ जौन्सन जैसे योग्य 
अधिकारी थे । दक्षिणी राष्ट्रपति जफरसन डेविस ने अपने संनिक अधिकारियों - 
का निपुणता से संचालत किया और संकट के समय भी उनका पूर्णरूपेण 
सहयोग दिया.। 

संघीय सेना की स्थिति इससे पृथक थी। मार्च 865 तक मेजर जनरल 
से उच्च पद वहाँ पर नहीं था । सेना के अधिकारियों में सामंजस्य न होने से 
अस्त-व्यस्तता एवं मतभेद एवं ईर्ष्या उत्पन्न हो रही थी । अन्नाहम लिकन को 
सैनिक अनुभव नहीं था और व्यक्तिगत रूप से वे सैनिक अधिकारियों को कम 
जानते थे | अधिकारियों की नियुक्ति में वह राजन॑तिक आधार को महत्व 
देते थे । फ्रेमोण्ट, बटलर इसके स्पष्ट उदाहरण थे । यदि कोई सेना अधिकारी 
एक बार . किसी अभियान में पराजित होता था तो उसे पुनः अवसर प्रदान 
नहीं किया जाता था। यद्यपि इस विंलोपन की. पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति 
लिकन ने अवर स्तर से सुयोग्य अधिकारियों की प्रगति की किंतु इस प्रयोग में 
कुछ सुयोग्य अधिकारी भी निष्कासित करने से सेना की उपयुक्तता का ह्ास 
होने लगा । लिकन की नागरिक सेना एकत्वित करने की योजना में सफलता 
प्राप्त की । और उत्तरी लोगों में! रिचर्माण्ड की ओर प्रस्थान'की भावना जाग्रत 
होने लगी । . 
उत्तरी बोगों की इस भावना के अन्तगंत यह उद्देश्य था कि जफरसन, 
डेविस की नवीन राजधानी में .बुलाई गयी, राज्य संघ कांग्रेस से पूर्व ही 
रिचर्माण्ड पर संघीय अधिकार हो जाना चाहिये। इस प्रकार के अभियान को 
यथार्थ रूप प्रदत्त करना संघीय सेना अध्यक्ष वित फील्ड स्काँट ने उपयुक्त 
नहींहसमझा-। .स्काट के अनुसार संघीय सहायक सेना एवं नागरिक सेना इस 
प्रकार अक्ामक वीक्षिग्ातों के-लिये दक्ष नहीं थी और इस सेना के लिये 
कुछाम्सक्शित्सि लिकाप्न शिक्षण स्ीज्ञार्यित्रा है छकाटो के।इस परामर्श को संघीय 
माद्िमांडकीले:्प्रत्या द्विप्काफेड्ामेज के इव्तित्सैकडोज़ेज़ी कोतक्मियाक अधिकारी 
तिसुक्तर किधास्गग्रा ज़ाध्मेपेवेला को ज्ज़्य फिक्त कीरी सेल्ताः ज्ोसदगूरीांस एच 
जाल्स्टनामगीव्अम्यूसता फफ्रे भ्ीतिफे- ठरा वुलहेताकफ्रिकामीम घुद्ध मेंप्राग्नलित होती 
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पड़ा मैक्डोवेल की अनुणासनहीन सेना ने अपने अभियान में सैनिक अविकसितता 
का पूर्ण परिवये दिया । जॉन्स्टन जो कि: व्यूरीगार्ड और स्वयं की सेनाओं का 
अध्यक्ष था इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि राज्य संघीय सेनाएँ विजयोपरान्त भी 
संघीय राज्य की पराजित सेना से अधिक अव्यवस्थित थी । " 
वुलरन की इस विजय ने दक्षिण को-एक़ प्रकार से हाति पहुँचायी | 
दक्षिंग कीं सेता इस विजय से अस्त व्यस्त हो गयी । सेनिर्क बिना , आज्ञा 
छट्‌टी जाने लगे, सैनिक भर्ती में ह्ास होते लगा और राज्य संघ-अपनी स्वार्थ 
परता का परिचय देने. लगे। दूंसरी ओर,संघः . राज्य ने सेना का: नेतृत्व 
जाजं ब्रिन्टन भेक्‍्लालेन को प्रदत्त किया । मेक्लालन एकःकुशल सेतापति, होने 
के साथ एक कठोर अनुशासन प्रिय सैनिक थे । मेक्लालन ने एक'निपुण संगठत- 
होनें के कारण राज्य सेंघी कीनागरिक एवं सहायक सेनां.में आशातीत बूद्ठि 
की ओर उनकी सैतिक कुशलता एवं प्रशिक्षण के नेतृत्व में भर्ती हुए इन नव 
सौतिकों की सेना का सकारात्मक रूप प्रदात किया । हे 
जाज॑ मेक्‍्लालन मैक्सिको युद्ध के अनुभवी सैनिक तथा वेस्ट पाइंट के: 
स्तातक थे । उन्होंने अपने सैनिक जीवन में संम्मान एंवं प्रतिष्ठा अजित की थी । 
उनमें सैन्य संगठन की योग्यता के साथ आत्म विश्वास का महान गुण था परल्तु . 
वह अपने स्वभाव के कारण वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग नहीं कर पाते थे | 
. - 86-62 के पूर्वी अभियान में 'फेयर ओवस' तथा सप्तदिवसीय युद्ध में , 
मैक्लालने की यौद्धिक प्रतिभा का स्पण्ट -अंपसरण- प्रतीत होने लगा । इसके ' 
पश्वात्‌ मैक्लालन एंटी टेम' में सेनापति ली० से संघर्ष रत हुये ।। यद्यपि इस 
युद्ध में किसी ओर से विजय प्राप्त न हो सकी किन्तु ली० ,की युद्ध निपुणता की 
अवनति ने उन्हें अपने पद से मुक्त करा दिया | इस युद्ध के पश्चात्‌ राष्ट्रपति: 
लिकन ने विमुक्त घोषणा कर दास प्रथा को पुनः समाप्त करने: का. मार्ग 
प्रगस्त किया । राष्ट्रपति की विमुक्ति घोषणा ने दासों में एक नंवीन प्रोत्साहन 
उत्पन्न किया वे दास जो राज्यसंघं के अन्तगंत कार्यरत थे” उन्होंने राज्यसंध 
पर उत्तेंरी'सेता द्वारा अधिक्षत क्षेत्रों में! उसको पूर्ण संहयोग देना प्रारम्भ कर 
दिया । इस प्रकार पूर्वी क्षेत्रीय अभियानों में सेनाध्यक्ष ली० ने उत्तर पर अनेक 
आक्रमण किये परन्तु इस अनुभवी सेनाध्यक्ष को प्रत्येक स्थल पर अपमान सहना 
पड़ा । युद्ध में पश्चिमी क्षेत्र में सेनाध्यक्ष ग्रान्ट विजयश्री प्राप्त कर रहे थे । 
विक्सवर्ग और चेटनूगा की विजय ने संघीय शासन को युद्ध के केन्द्रीय स्थलोः 
पर सुदृढ़ एवं सशक्त कर दिया। इन युद्धों के पश्चात्‌ सेनाध्यक्ष:ग्रान्ट को सम्पूर्ण 
सेनाओं का सेवाध्यक्ष वना दिया गया । इस प्रकार शर्मन और ग्रान्ट के निरन्तर 
विजय अभियानों ने इस देशिक संघर्ष: को 864 की शरद्‌ ऋतु में अंतिम चरण ' 
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गृह युद्ध अभियान 


संयुक्त राज्यवाद/59. 


पर पहुँचा दिया। यद्यपि, 865 के आरम्भ में. राज्य संघ के अधिकारी 
इस युद्ध का विस्तार नहीं करना चाहते थे क्‍योंकि राज्यसंधघ की पराजय 
निश्चित थी । 2 0३ 

4 मार्च 865 में राष्ट्रपति लिकन ने अपना दूसरा राष्ट्रपति काल का 
सत्न आरम्भ किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में शान्ति तथा एकता बनाये 
रखने के लिए कहा कि किसी की ओर भी हमारी मलिनता नही. है अर्थात्‌ 
किसी के प्रति हमारे मन में विद्वेष, मालिन्य एवं दुर्भावना नही है परन्तु हि्तंपिता 
एवं सदभावना की भावना सबके प्रति विद्यमान है । - 

अप्रैल, 865 में जैफरसन डेविस को वन्दी बना लिया गया परन्तु दुर्भाग्य- 
वश 4 अप्रैल को फ्रोड्स थियेटर में जाँन बूथ नामक हत्यारे ने राष्ट्रपति अन्नाहम 
लिकन की ह॒त्या कर दी.। अन्नाहम लिंकन जिन्होंने 'एक राण्ट्र' का स्वप्न 
संजोया था, अपने इस स्वप्न को साकार होते न देख सके लिंकन जंसे महान 
राष्ट्राध्यक्ष ने ही इस देशिक संघ अथवा गृह युद्ध को आरम्भ कर अमरीका 
को_ वास्तविक संयुक्त राष्ट्र के रूप में सबलता प्रदत्त करने का .सफल 
प्रयास किया। 


विक्सबर्ग 


86। के बसन्‍्तकाल में ग्रान्ट की सेनाओं ने दक्षिण की और प्रस्थान 
किया । ग्रान्ट का निश्चय मिसीसीपी नदी पर पूर्ण अधिकार करना था | ग्रान्ट 
द्वारा न्यू ओरिलियेन्स(ऑँरली-ज)विजयोपरांत इस राज्य के निचले भागसे दक्षिणी 
सेनाओं को भागने के लिये विवश कर' दिया गया । कुछ संमय तक ग्रात्ट को 
विक्सवर्ग पर जो दक्षिणी सेवाओं का गढ़ था, रोक दिया गया। दक्षिणी सेनाओं 
का नेतृत्व जोजफ ई० जॉन्स्टन के हाथों में था। ग्रान्ट पर दो ओर से आक्रमण 
हो रहा था अपितु उसने अपनी बुद्धिमता से 4 जुलाई, 863 को विक्सवर्ग 
पर अपना अधिकार कर लिया । अब ग्रान्ट ने अपनी सेना को मिसीसीपी के 
पश्चिमी किनारे पर लगा दिया था और तीस मील दक्षिण की और आगे बढ़ना 
आरम्भ कर दिया एवं विक्सवर्ग के चारों ओर अपना घेरा डाल दिया । 
इस प्रकार संघीय सेना ने विक्सवर्ग पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। इसे 
विजय को तुलना नेपोलियन की 796 में इटली पर की गईं विजय से की गई 
है। इस विजय के उपलक्ष्य में लिंकन ने कहा था, “मिस्रीसीपी अब निर्वाघ 
होकर समुद्र से भेट करने जा रही हैं। “इसके बाद दक्षिण दो भागों में विभक्‍त 
हो गयां, तथा नदी पार टैक्सास और अर्क॑न्सास नामक उपजाऊ प्रदशों से पूर्व 
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के राज्यों के लिये रसद ला सकना असम्भव हो गया। 
चेटनूगा 


चेटनूगा पर अधिकार इस अभियान हेतु अत्यन्त आवश्यक था क्योंकि 
इसका अंपना सेनिक महत्व था। इस कारण यह क्षेत्र कई माह तक क्रियाशीलता 
का केन्द्र रहा । जव रोजक्रेस्स ने इस पर अपना अधिकार किया तो चिंकर्माँगा के 
युद्ध में जनरल बाग ने रोजक्रेस को पराजित किया। रोजक्रेन्स की पूरी सेना को 
नष्ट होते से वचाकर उसके अवर्‌ अधिकारी जनरल टामस ने अपनी सैन्य बुद्धि- 
समता का परिचय दिया। अंक्टूंबर में प्रांट ने पश्चिमी संघीय सेना का कार्यभार 
संभाला । उन्होंने रोजक्रेन्स को पदच्युत कर टामस को प्रत्येक मूल्य पर सैन्य. 
घरे को बनाये रखने के लिये कहा। ग्रांट ने नवम्बर में टामस को सन्‍्य सहायता 
प्रदत्त कर चेटनूगा के युद्ध में ब्राग की सेना पर निर्णायक विजय प्राप्त की 
864 में संघीय यौद्धिक उद्देश्य पश्चिमी क्षेत्र में अटलांठा अभियान 
था। अटलाँटा दक्षिण के यातायात एवं उद्योग का केन्द्र था। दक्षिण के विचार 
में अटलांटा सैतिक परिधि से दूर स्थित होने के कारण सुरक्षित क्षेत्र था । 
संघीय सेना में उत्तरी सेनाओं का कार्यभार सेनाध्यक्ष ग्रान्ट को दिया गया ।. 
सेनाध्यक्ष ग्रान्ट ने पश्चिम के क्षेत्र की सेना शर्म के नेतृत्व में भेजी। 
864 में शमंन अटलांटा की ओर अग्रसर हुआ शर्मंन के आक्रमिक: प्रसार को 
रोकने में जॉन्स्टन की रण कौशलता-कार्य न कर सकी और उसके कार्य से असंतुष्ट . 
होकर-जैफरसन डेविस ने जाँन बेल हुड, को वहाँ का सेनानायक बना दिया इस 
परिवतंन: से युद्ध,की . गतिविधियों -में और अधिक - तीव्रता उत्पन्न हुई और युद्ध: 
प्रगम॒त त्वरित हो.गया फलत॒ःअटलांटा संघीय विजय का द्योतक बन गया *, 
--:संघीय सेना से पराजित, होकर दक्षिणी सेनापति ने ठेनेसी की और 
प्रस्थात किया उसका विचार था. कि उत्तरी आक्रमण के भय स्वरूप शर्मंन को - 
वापस- बुला लिया जायेगा-। इस-ओर अविचलित शमंत ने- अपने योग्य-अधि- . 
कारी-टामस को हुड का, अनुसरण करने हेतु प्रेषित किया । दूसरी ओर 
सेनापति शर्मंन ने एक साहसिक अभियान योजना-की :रूप रेखा संयोजित .की। 
इस -योजना के अन्तरगंत,शमंन्‌ अटलांटा से, सेवाना की ओर प्रस्थान करना 
चाहता था और जाजिया के समृद्ध कृषि संस्थानों को- ध्वस्त कर राज्य संघ 
को जार-ज़ार कर : देना .चाहता था। यद्यपि राष्ट्रपति- लिकन- एवं सेनाध्यक्ष: 
यूलिप्तिस ग्रान्द उसकी योजना से पूर्णतया: सहमत नहीं थे किन्तु उन्होंने शर्मन 
को अपरी योजना को कार्यान्वित क्रने की आज्ञा प्रदत्त की । फलतः !2 नवम्बर 
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को अपने 62 हजार विस्वस्त सैनिकों के साथ सेनापति शरममन ने अपने प्रसिद्ध 
“सागर प्रस्थान को साकार रूप दिया । लगभग एक माह के पश्चात्‌ शर्मंन 
सेवाना पहुँचा और 20 दिसम्बर को शर्म॑न ने राष्ट्रपति लिकन को यह सन्देश 
भेजा कि मैं आपको बड़े दिन (क्रिसमस ) के उपलक्ष्य पर सेवाना नगर, प्रचुर 
युद्ध सामग्री तथा 25 हजार कपास के गटठे उपहार स्वरूप प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ । 

शर्मन के अठलांटा से सागर प्रस्थान के तीन सौ मील की यात्रा में उन्होंने 
कृषि उद्योगों एवं यातायात के साधनों को विध्वंस किया । इस अभियान के 
मध्य किसी प्रकार कोई विशेष अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया और सैनिकों 
ने इस प्रस्थान को वन विहार की भांति आनन्दपूर्ण रूप से लिया । सम्भवतः 
इस देशिक संघषे में शर्मत प्रथम सेनापति था जिसने आधुनिक युद्ध को आ्थिक 
रूप दिया । 


पीच ऑसरचर्ड का युद्ध 


देशिक संघप॑ के प्रथम वर्ष में कोई अधिक घटनायें घटित नहीं हुई । 
केवल 86 में बुलरन के युद्ध में संघीय सेना पराजित हुई थी। इस मध्य यह 
विचार धारा उत्पन्न हुई कि यदि उत्तर युद्ध विजय करना चाहता है तो उसे 
दक्षिण की ओर आक्रामक नीति के द्वारा युद्ध रत होना पड़ेगा । फलस्वरूप 
]862 की वसन्‍्त ऋतु में सेनापति यूलिसस ग्रान्द और जडान कारलोस व्यूले 
की अध्यक्षता में उत्तरी सेना टेनिसी की ओर अग्रसर हुई। इस सेना ने शिलों 
(दक्षिणी पूर्व टेनिसी में एक राष्ट्रीय उद्यान) में अपना शिविर बनाया । इस 
उद्यान में अधिकतर आड़, के वृक्ष थे । अप्रैल, 6, 862 को राज्य संघ की 
सेनाओं ने सेनापति ग्रान्ट के सैनिक शिविर पर आक्रमण किया । दो दिवसों के 
रक्‍त रंजित युद्ध के पश्चात्‌ दक्षिणी सेना को पीछे हटा दिया गया | इस बुद्ध 
के मध्य छोटे-छोटे पक्षी कलोल-कलरव करते रहे और सायंकालीन तेईस 
हजार सनिकों के मृत शरीर आड़, के पत्तों से ढके हुये थे । 


न्यू ऑरलियेन्स (ऑरलीन्ज) युद्ध 


युद्ध के आरम्भ में दक्षिण के पास नौ सेना का अभाव था। इसके विपरीत 
उत्तर में उनके पास नव्बे युद्ध पोत थे जिनके द्वारा उन्होंने तीन हजार पाँच 
सो मील लम्बे राज्यसंघ के सागरीय तट को नौ सैनिक नाकाबवन्दी से युद्ध 
करने का प्रयास किया। शीघ्र हीं संधीय नौ सेना ने सागरीय प्रभुत्व प्राप्त 
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करने की चेष्टा की । संघीय नौ सेना का सबसे महत्वपूर्ण नौ सैनिक आक्रमण 
नी सेनाध्यक्ष डेविड ग्लासगो फॉरजेट के नेतृत्व में हुआ। लगभग एक सप्ताह 
तक फारजेट की नौकाओं द्वारा जैक्सन और सेन्‍्ट फिलिप के द्ुुर्गों पर गोला- 
बारी होती रही । अन्ततः 24 अप्रैल, 862 को नौसेना के बेड़े ने न्यू 
ऑरलियेन्स (ऑरलीन्ज ) की ओर प्रस्थान किया और सायंकाल तक नगर पर 
अपना अधिकार कर लिया। 


मॉनिटर तथा मरमैक 


सागरीय उपक्रमण का श्रेय संघीय शक्तियों को ही नहीं था । 20 अप्रैल, 
86] को राज्यसंघ ने नारफोक नौ सैनिक आस्थान पर अधिकार कर लिया। 
तत्पश्चात्‌ मरमैक पोत में आग लगाकर उसे जलमग्न करने की चेष्टा की 
गई परन्तु दक्षिण के अनुभवी सेना अधिकारियों ने मरमैक को पुनंनिर्मित 
कर जल युद्ध के प्रति प्रस्तुत कर दिया । उत्तरवासियों ने मरमैक से अधिक 
सशक्त एवं सुदृढ़ जलपोत मॉनिटर का निर्माण किया। मॉनिटर अमरीकी 
इतिहास में प्रथम वाष्प यंत्रित आक्रामक युद्धपोत था। यद्यपि यह युद्ध अनिणित 
रहा, किन्तु इस युद्ध का ऐतिहासिक महत्व था । चूंकि प्रथम बार दो लौह 
कवचित युद्धपोतों में युद्ध, हुआ, इसने भविष्य के लिये सागरीय युद्ध के लिये 
पोत निर्माण का द्वार खोल दिया । 


शाएप्संबर्ग: ऐटीटेम का युद्ध 


संघीय सैनिकों की सफलता ने सेनापति ली के अभियानों में विशेष 
अवरोध उत्पन्न नहीं किया | सेना अध्यक्ष ली उत्तरी क्षेत्र में मेरीलैग्ड तक 
आगे बढ़ वाशिग्टन के लिये संकट उत्पन्न कर रहा था। ली पैन्सेलवेनिया में 
अग्रिम जाकर भी वर्जीनियां के साथ संचारण सम्बन्ध बनाये रखना चाहता 
था | उसका उहरेश्य अभ्निम जाकर हारपंस फेरी पर अधिकार करना था। 
दुर्भाग्यवश सेनाध्यक्ष ली की सैनिक गतिविधियों की सूचना संघीय- अधिकारियों 
के हाथों में आ गई । फलस्वरूप संघीय सेनाध्यक्ष मेक्लालत ने अपनी सेना को 
रांज्य संघ की सेनाओं को रोकने हेतु भेज दिया | सेनापति ली और स्टोनवेल 
जैक्सन की सेनाओं में शाप्संवर्ग के बाहर ऐन्टीटेम में यह युद्ध हुआ और दक्षिणी 
आक्रमण सफल हो गया । देशिक संघ में इस युद्ध से पूर्व एवं पश्चात्‌ इतने 
सैनिक युद्ध में हताहत नहीं हुये जितना कि इस युद्ध.में हुये । 


संयुक्त राज्यवाद/!63 
फ्रैडरिक्स वर्ग का युद्ध 


]862 की शर्तें में तीन उत्तरी सेनायें युद्ध क्षेत्र में थीं। प्रथम पेटोमेंक 
सेना पूर्व में स्थित थी द्वितीय कम्बरलंण्ड की सेना मध्य टेनिसी में थी, और 
तृतीय ठेनेसी की सेवा मिसीसीपी नदी के तट पर विद्यमान थी । तृतीय सेना 
सेनापति ग्रान्ट की अध्यक्षता में विकक्‍स ब्ग की ओर अग्रसर थी। रोजक्रांस 
की अध्यक्षता में द्वितीय सेना दक्षिण से नेशविल की ओर प्रयाण कर रही 
थीं। प्रथम सेवा की टुकड़ी सेनापति बनंसाइड के नेतृत्व में फ्रेडरिक्स वर्ग 
नामक स्थान पर 3 दिसम्वर, 862 को सेनापति ली के सम्मुख आयी । इस 
युद्ध में गोलावारी से आच्छादित वातावरण में वर्नंसाइड ने अपनी सेना को 
नदी के पार उतारने की त्रेष्ठा की परन्तु ली के सैनिकों ने उत्तरी सैनिकों को 
पीछे हटा दिया । इसी युद्ध में संघीय छाताधारी (बैलून) थैडेस ली ने राज्य 
संघ की सैनिक गतिविधियों का प्रेक्षण किया । यह देशिक संघ में सैनिक 
विज्ञान की एक नवीन उपलब्धि थी । 


चॉंसलजविल: जैक्सन की मृत्यु 


अप्रैल 863 में हुकर जिसने सेनापति वर्नसाइड का स्थान ग्रहण किया 
था, 70 हजार सैनिकों के साथ फ्रैडरिक्स वर्ग के उत्तर में प्रवेश कर 
चांसलंजविल में स्थित हुआ । स्टोनवॉल जैक्सन पच्चीस हजार सेना के साथ 
हुकर पर आक्रमण करने के लिये अग्रसर हुआ | दो तीन दिवस के असमंजस 
पुर्ण युद्ध के पश्चात्‌ हुकर ने सत्नह हजार मृत सैनिक छोड़कर अपसरण किया | 
परन्तु दक्षिण ने इस युद्ध में स्टोनवॉल जैक्सन को खो दिया। मृत्यु से पहले 
जैक्सन के अन्तिम शब्द थे “कि नदी के उस पार चलकर वृक्षों की छाया में 
विश्राम करना चाहिये ।” 


गेटिज (गेटिस) वर्ग का युद्ध 


जून, !863 में सेनापति ली ने अपनी सेनाओं को उत्तर पश्चिम की ओर 
प्रेषित किया । 28 जून को उन्हें ज्ञात हुआ कि हुकर की सेवा मेजर जनरल 
जाजं गॉरडन मीड के नेतृत्व में फ्रैडरिक में एकत्रित हो रही थी। ली ने गेटिजवर्ग 
में अपनी सेना को केन्द्रित करने का निश्चय लिया । जुलाई एक से 3 के मध्य 
देशिक संघर्ष का सर्वाधिक दुखांत एवं नृशंस युद्ध गैटिजबर्ग में हुआ | इस युद्ध 
में राज्य संघ की गौयंता के उपरान्त भी राज्य संघीय (कान्फड़रेसी) सैनिकों 
का नरसंहार हुआ। देशिक संघर्ष को वास्तविक भाई-भाई के युद्ध का रूप इसी 
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अभियान में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुआ जब दो भाई विलियम कल्प संघ की ओर 
से और बे जले कह्प राज्य संघ की ओर से युद्धरत हुये । इनमें वेजले कल्प की 
मृत्यु हो गई । 


मिशनरी रिज प्र आक्रमण 

चवम्बर, 863 में कम्बलरलेण्ड की सेना लगभग एक वर्ष से विश्वामित 
थी और केवल चेटनूगा में ब्रैकस्टन ब्रेग की सेना के सम्मुख थी रोजक्रांस की 
सेना में हुकर, शर्मंन एवं ग्रान्ट सम्मिलित हो गये थे, परन्तु राज्य संघ 
( कान्‍्फड़ेसी ) लुकआऊट माऊउन्टेन तथा मिशनरी रिज पर अधिकार 
कर अपनी सुदृढ़ता का परिचय दे रहे थे । यद्यपि 28 नवम्बर को 
प्रान्ट ने आक्रमण किया परन्तु 2 दिन पश्चात्‌ उसे मध्यस्थित हो जाना पड़ा 
और संघीय सैनिकों ने अपनी ओर से बिता आज्ञा प्राप्त किये मिशनरी रिज 
पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली । इस प्रकार संघीय सेना ने पश्चिम में 
विक्सवर्ग पर अधिकार करने के पश्चात्‌ दक्षिण को कठिनाई उत्पन्न कर दी थी । 


राज्य संघ (कारफड़ेसी ) का संक्चन 

9 भार्च 864 को यूलीसस ग्रान्ट को समस्त संघीय सेनाओं का सर्वोच्च 
सेनाधिकारी नियुक्त किया गया । ग्रान्ट ने यह निर्णय लिया कि राज्यसघ की 
सेनाओं पर आक्रामक नीति के द्वारा ही युद्ध विजय हो सकती थी । दक्षिण 
की दो मुख्य सेनायें थीं-एक उत्तरी वर्जीनिया में सेनापति ली. की अध्यक्षता में, 
तथा दूसरी ओर टैनेसी में सेना का नेतृत्व जान्स्टन कर रहे थे। शर्मंतर को 
पश्चिमी सेना का नेतृत्व प्रदत्त किया गया और उनको जान्स्टन की सेता को 
पराजित कर एटलान्टा की ओर अग्रसर होने के लिये आज्ञा दी गई । इधर पूर्व 
में ग्रान्ट राज्य संघ की राजधानी रिचर्माँन्ट की ओर बढ़ने की चेष्टा में पीटरस 
बग्ग में ली. के द्वारा रोक लिये गये । राष्ट्रपत्ति लिकन को नवम्बर में अपने चुनाव 
हेतु किसी विशिष्ट (मुख्य) विजय को प्राप्त करना अनिवाय था और उन्हें 
यह शुभ अवसर 2 सितम्बर को गजर्मन्त ने एटलांटा विजय द्वारा प्रदान किया । 


अनब्नाहम लिकन 
अब्राहम लिकत अमरीका- के सोलहदवें राष्ट्रपति थे। उनका राष्ट्रपति 
काल अमरीका के इतिहास में राजन तिक, सामाजिक एवं आशिक रूप से अंत्यन्त 
हंत्वपूर्ण था । लिकन ने अपने राष्ट्रपति पद पर आसीन होते ही वर्षों से चली 
आ रही दासता और प्रशासक्रीय अस्थिरता के प्रश्नों का समाधान करने की 
सफलतापूर्ण चेष्टा की । 
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अब्राहम लिकन उस ज्योति के पुंज थे जिसने अमरीका को नव राजनीति 
एवं नव समाज प्रदत्त किया । लिकन अपनी सत्यनिष्ठा, सहृदयता, आत्मिक 
निष्कपटता तथा हास्य मिश्रित वार्ता के द्वारा जन साधारण के ह्ृदयों में 
अंकित हो गये । उनके गम्भीर एवं अटूट साहस ने समस्त कठिनाईयों के 
उपरांत भी अमरीका को नवचेतना से विकसित किया । उनके व्यक्तित्व की 
विशेषता उनकी सरलता में विद्यमान थी, जो भी सामान्य जनता का व्यक्ति 
उनसे मिला उसको लिकन मूल रूप से प्रभावित करते थे । इसका कारण यह 
था कि प्रत्येक व्यक्ति इस साधारण तथ्य से विज्ञ था कि लिकन पर विश्वास 
किया जा सकता है | 

अब्राहम लिंकन ने देशिक संघर्ष का आह्वान अमरीकी लोकतंत्र की 
गौरव गरिमा को सुरक्षित रखने के लिये किया । लिकन का कथन था“क्योंकि 
मैं दास नहीं बनना चाहता इसलिये में स्वामी भी नहीं होना. चाहता” यही 
उनके लोकतंत्र का आधार था। उनके उदार व्यक्तित्व एवं उच्च विचारों का 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह था कि देशिक संघ अयवा गह युद्ध के मध्य उन्होंने दक्षिण- 
वार्सियों के प्रति किसी अनुचित एवं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं किया । 


दासता उन्मूलन कर समाज को नव ज्योति दी तथा अमरीकी राजनैतिक तंत्न 
को केन्द्रित किया । इस महान चेता ने अमरीकी इतिहास में उस अध्याय का 
आरम्भ किया जिसके उपरास्त देश उन्नति के सोपान पर अग्रसरित हुआ। 
दुर्भाग्यवश अमरीकी ऐतिहासिक एकता के सृजन के खोत की आकस्मिक ह॒त्या 
मे उसे अपने स्वृप्त को साकार देखने से वंचित रखा । 

_ अपने स्वृप्त के 


यूलिसस सिम्पसन ग्रान्ट-रावर्ट एडवर्ड ली. 


देशिक संघर्ष अथवा गृह युद्ध के युद्ध मंच पर दो सेनाध्यक्षों का नाम 
प्रायः लिया जाता है । यह सेनाध्यक्ष थे, उत्तर के यूलिसस ग्रांट और दक्षिण के 
राबर्ट ली. । दोनों सेनाध्यक्षों की प्रतिभा, निपुणता तथा शौर्यता पर अनेक 
पुस्तक एवं किवदंतियाँ लिखी गई । लेखकों ने अपनी भाषा शैली एवं विचारा- 
नुसार दोनों व्यक्तियों की व्याब्या आलोचनात्मक विश्लेषण के आधार पर 
की है। 

राबर्ट ली. के जीवनी लेखक डयलस फ्रीमेन ने ली. की प्रतिभा, योग्य 
नतृत्व, सेवाभावना तथा मानवीयता की सराहना की है । निःसन्देह ली. अपने 
संगठन कार्य सैनिकों के प्रति सहृदयता की भावना, अपरिमित साहस तथा 
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आकर्षक व्यक्तित्व के कारण अपनी सेना और सेनाधिकारियों मध्य श्रद्धा के पात्र 
थे । फ्रीमैन ने रावर्ट ली. की -योग्यता की सराहता करते हुये यह भी स्पष्ट 
किया कि रावर्ट ली के गुण भी अवग्ुुण में परिणत हो गये थे । फ्रीमैत के 
अनुसार ली की अत्यधिक सौम्यता एवं सरल स्वभाव तथा सैनिकों पर आवश्य- 
कता से अधिक विश्वास युद्ध में एक वास्तविक सैनिक के अवगुण थे । हैरी 
विलियम्स ने भी ली. को एक निपुण युद्धमंचीय सामरिक नीतिज्ञ की संज्ञा दी 
किंतु राज्य संघ के अवर सैनिक अधिकारियों की अयोग्य योजनाओं तथा 
कार्यों ने ली की सैनिक उज्जवलता को धूमिल कर दिया । हैरी विलियम्स ने 
अपनी पुस्तक लिकन एण्ड हिज जनरल्स' में यूलिसस ग्रांट के व्यक्तित्व के 
प्रति लिखते हुये कहा कि ग्रांट का व्यक्तिव आकर्षण हीन था और सम्भवतां 
हास्यास्पद व्यक्तित्व का स्वामी था । इसके उपरान्त भी ग्रांट के व्यक्तित्व को 
उज्जवल करने वाली त्रिविध विशेषतायें उसमें समाहित थी-गहन विचारशक्ति, 
दुढें संकल्प तथा सौभ्यता व सरलता । ग्रांट को युद्ध के समय उतती ही यौद्धिक 
शिक्षा प्राप्त.थी जितनी सामान्‍य वेस्ट प्वाइंट के स्वातक तथा साधारण नियमित 
सैनिक अधिकारी में होनी चाहिये परंतु ग्रांट में रणनीति प्रतिभा के साथ अपने 
अधिकारियों की योग्यता से लाभान्वित होने की पूर्ण क्षमता थी । विक्सवर्ग 
के युद्ध में ग्रान्ट ने अपनी युद्धमंचीय सामरिक प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया । 
इसमें संशय नहीं कि रावर्ट ली में रणनीतिज्ञता तथा परोक्ष मौलिकता ग्रांट 
से अधिक थी किन्तु राज्यसंघ की निम्न सैनिक स्थिति ने राबर्ट ली. की 
विकसित प्रतिभा को अयोग्यता में परिणत कर दिय़ा। 

उपरोक्त दोनों सेनाध्यक्षों के चरित्र एवं देशिक संघ में उनकी यौद्धिक 
नौतियों के विश्लेषण से दोनों सेवानायक अपनी निजी भूमिका में अपूर्व थे । 
हैरी विलियम्स ने सैद्धांतिक रूप से ग्रांट को ली से उत्तम सेनापति की संज्ञा [दी 
उनके अनुसार ग्रांट को आधुनिक रणनीति का ज्ञान ली. की अपेक्षाकृत अधिक 
था । ली. को विलियम्स ने एक परम्परावादी सेनाध्यक्ष की मान्यता दी है। इसके 
अतिरिक्त ग्रांट का सैनिक संगठन ली के सैन्य योजना से अधिक सुव्यवस्थित 
था । इस प्रकार ली. परम्परावादी सेनाध्यक्षों की अंतिम कड़ी थे और ग्रान्ट 
आधुनिक पंक्ति के प्रथम सेनाध्यक्ष थे । | ह | 


रावर्ट एडबर्ड ली. 


इप्त युद्ध के परिणामस्वरूप दक्षिणी राज्यों को रावर्ट ई० ली० जैसा 
लब्ध प्रतिष्ठित सैनिक मिला जो सेनापतियों में सबसे प्रतिभाशाली एवं शूर- 
वीर था । उसके योग्य नेतृत्व, सेवा भावना, मानवीय भावना आदि ने उसको 
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अत्यन्त उच्च स्थान पर पदासीन किया । उसने दक्षिणवासियों से यह अनुरोध 
किया कि वे उत्तरवाधियों के प्रति भूतपुर्व शत्रुता को भूलकर नवयुग की तरह 
उनके साथ नये सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करें । सेनापति ली० के शांत 
एवं दयालु व्यक्तित्व का लाभ उसके अधीनस्थ भरपूर उठाते थे क्योंकि कठोर 
अधिकारीगण को अपनी इच्छानुसार कार्य कराने में वह अपने आप को असमर्थ 
पाता था। सैन्य तकनीकी की अपेक्षा वह सामरिक नीति के विशेषज्ञ थे । 
अपनी संगठन शक्ति, व्योरे के प्रति पूर्ण जागरूकता, अपने सैनिकों के प्रति 
सहृदय भावना, अपरिमित साहस तथा आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वह 
अपनी सेना के जवानों की पूर्ण श्रद्धा के पात्न बन गये थे । वाशिग्टन के समान 
ही उसके अच्दर आत्म नियंत्रण था | वह कभी भी सीमा का अतिक्रमण नहीं 
करते थे। सेनानायक ली. हार जीत, विग्रह, संधि में महान था। युद्ध की 
समाप्ति के पश्चात वह केवल पाँच वर्षो तक जीवित रहा । इस काल में उसने 
अपना सारा समय आशिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में दक्षिण पुर्ने- 
गठन और उत्तर दक्षिण में मैत्नी भाव उत्पन्न करने में लगाया । 
राबर्ट ली. के जीवनी लेखक डगलस फ्रीमैन ने रावर्ट ली. की योग्यताओं 
की प्रशंसा करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि ली के गुण भी अवग्रुण में 
परिणित हो गये फ्रीमेन ने ली. की अत्याधिक सौम्यता एवं अपने सैनिकों पर 
वास्तविकता से अधिक विश्वास और युद्ध में भी मानवतावादी होना एक सैनिक 
के अवगुण बताया । 
यूड के परिणाम । 
देशिक संघर्ष ने अमरीका के इतिहास में एक नवीन युग एवं अध्याय 
का समावेश किया । इस गृह युद्ध के मध्य तथा उपरान्त अमरीका की सामा- 
जिक, राजनंतिक तथा आर्थिक स्थित में परिवर्तन आया । अमरीकी इतिहास 
में इस भाई-भाई के युद्ध ने जहाँ एक घोर संघर्ष तथा विध्वंसता, का परिचय 
दिया वहाँ दूसरी ओर इस संघर्ष ने अमरीका के सामाजिक, राजनेतिक व 
आशिक मूल्यों में वृद्धि की । 


राजनेतिक: 


देशिक संघपषं अथवा गृह युद्ध ने चिरकालिक प्रान्तीय एवं संघीय राज्यों 
के अधिकारों के विवाद को समाप्त कर दिया। इस संघर्ष ने अमरीका की 
राजनैतिक एवं प्रशासनिक केन्द्रों को सुदृढ़ता प्रदान की । राजनेतिक रूप॑ से 
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अमरीका को वास्तविक संयुक्त राण्टू का रूप प्रदत्त किया। निसनन्‍्देह दास 
प्रथा का उन्मूलन, केन्द्रीय शक्तियों का संगठन एवं राष्ट्र की एक रूपता इस 
संघर्ष की उपलब्धि थीं । 


आशधिक : 


इस आन्तरिक युद्ध के मध्य उत्तरी चित्रों में आशातीत विकास विस्तार 
एवं समृद्धि का नया वातावरण उत्पन्न हुआ। युद्ध सामग्री उद्योग के साथ 
कपास ओटन तथा अन्य उद्योगों ने भी विकासशीलता ग्रहण की । इस औद्यो- 
गिक क्रांति ने नगर निर्माण बातायात तथा रेल उद्योग में विस्तार किया। 
इसके साथ क्वपि उद्योगों एवं खनिज पदार्थों के उद्यानों का विकास भी हुआ । 
8]2 के युद्ध ने फैक्टरी प्रणाली का आरम्भ किया था और इस प्रकार देशिक 
संघर्ष ने औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया । | 

गृह युद्ध ने अमरीका के इतिहास में नव आ्थिक युग का समन्वय 
किया । इस युग में अमरीका औद्योगिक समृद्धि से पूंजीवाद युग की ओर 
अग्नसर हुआ जिससे भविष्य में संयुक्त राज्य अमरीका एक सबल, सुदृढ़ एवं 
सञकत राजनैतिक एवं आशिक साम्राज्य बनने में सफल हुआ । 


सामाजिक 


राजनैतिक एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ अमरीका के सामाजिक 


मूल्यों में भी वृद्धि हुई। यद्यपि अमरीकी समाज में पूंजीपति एवं समृद्ध वर्ग , 


का उदय हुआ परन्तु श्रमिकों की स्थिति में सेवा एवं शिक्षा का भी प्रचुर 
विकास हुआ । इस काल में अमरीकी स्वास्थ्य एवं सफाई नियमों ने भी सैनिक 
हेतों के प्रति प्रशंसनीय कार्य किया । क्लेरा बाटन ने परिचारिका (नस) 
तथा अमरीकी रेड कास संस्था को एक नया रूप प्रदान किया | युद्धरत होने 
के उपरान्त भी संघीय शासन ने तकनीकी एवं कृषि विद्यालयों, सैनिक तथा 
सामान्य शिक्षा के उत्थान हेतु अधिनियम पारित किये जिनमें मुख्य 862 का 
मॉरल अधिनियम था । 
अमरीकी देशिक संघर्ष अथवा गृह युद्ध अथवा भाई भाई का युद्ध 
वास्तविक रूप में एक देशीय संवर्प था। यदि फ्रांस ने नेपोलियन तृतीय की 
पड़यंत्नीय योजना में ब्रिटेन एवं रूस सम्मिलित हो गये होते तो सम्भवतः 
अमरीकी संघर्ष केवल उत्तर दक्षिण का संघर्ष न रह जाता और अमरीकी 
इतिहास के इस अध्याय में किचित परिवर्तन हो जाता । 


'क 
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उपसंहार 

अमरीका के इतिहास में कुछ ही घटनायें ऐसी हैं जिनके विषय में गृह 
युद्ध से अधिक अध्ययन किया गया हो । अमरीका में प्रतिवर्ष इस काल की 
व्याख्या, विश्लेषण एवं तथ्यों को लेकर अनेक पुस्तकें, पुस्तिकायें एवं 
पत्रिकाओं में विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इसका मुख्य कारण यह 
है कि देशिक संबर्ध एक भाई-भाई का युद्ध था और इसमें अन्य कोई वह्य 
शक्ति आवेष्टित नहीं थी। फलस्वरूप अमरीकी विद्वान एवं इतिहास- 
चेत्ता इस संघर्ष अथवा युद्ध को औचित्य प्रदान करने हेतु अथवा अनुचित 
बताने हेतु निरन्तर विषलेषणात्मक अध्ययन लेखन कर रहे हैं। अमरीका के 
इतिहासकारों को देशिक संबर्ध अथवा गृह युद्ध के प्रति उत्तता ही आकर्ंण 
रहा है जितना फ्रांसीसीयों को फ्रांसीसी क्रांति के प्रति है। समकालिक इति- 
हासकारों ने दक्षिण और उत्तर की स्थित की व्याख्या अपने अपने तक के द्वारा 
की है | दक्षिणी लेखकों ने युद्ध को षडयंत्र की संज्ञा दी तया उत्तर को दक्षिण 
की स्थापित संस्थाओं का हन्ता समझा । उत्तरी इतिहासवेत्ताओं ने दक्षिण को 
पूथकवादी एवं दास प्रथा की अनेतिक संस्था का संरक्षक माना। हैनरी 
विल्सन के अनुसार दक्षिण ने सदेव गणतंत्वीय संस्थाओं की अनुश्रणित मनो- 
वृत्तियों को आक्रामक स्वरूप देकर पूर्ण राष्ट्र को रक्तरंजित युद्ध की ओर 
अग्रसर किया । चिल्सन के उपरोक्त मत का समर्थन कई अन्य लेखकों ने किया 
कि उत्तर के लोग (जनता) संघ एवं संविधान के रक्षक थे जबकि दक्षिणी 
लोगों ने अकारण एवं आक्रामक नीति का परिपालन किया । 

दूसरी ओर दक्षिण के लेखकों ने उत्तरी लोगों को स्वयं के राजनतिक 
एवं आथिक लाभ-के लिये दक्षिण के प्रति अभिधावक नीति धारण करने का 
उत्तरदायी समझा । उत्तरी वासी अपनी निरंकुश नीति का परिपालन दक्षिण 
पर करना चाहते थे और इसलिये उन लोगों ने उत्तर पर अनुचित आक्रमण- 
शीलता का परिचय दिया । इस प्रकार उत्तर दक्षिण के अन्य वक्‍तों के एक 
दूसरे के प्रति आरोवाग्रस्त विवाद से हटकर अन्य मत प्रकट हुआ जिससे इस 
युद्ध को 'निरयंक' एवं 'वर्जनीय' वतलाया। जेम्स वुकानन (व्यूकानन ) ने 865 
में अपनी पुस्तक में इस युद्ध का मुछ्य कारण उत्तरी उन्मूलचवादियों की चिरका- 
लिक, क्रियाशील एवं दुराग्रही नीति को दिया है जिन्होंने कांग्रेस में तथा बाहर 
स्व दक्षिण दास प्रथा के प्रति विद्वेष की भावना को उत्तेजित किया। 
इस लेखक के अनुसार युद्ध का परिहार किया जा सकता था यदि उत्तरी लोग 
इतने हठधर्मी एवं दुराग्रही न होते और दक्षिण के वासी इतने अतिवादी एवं 
उग्रवादी न होते । 
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उपरोक्त तीनों समकालिक विचारधाराओं ने ऐतिहासिक वांद-विवाद 
का श्रीगरणेश किया परन्तु 890 में ऐतिहासिक प्रौढ़ता ने जन्म लिया 
क्योंकि इस समय में इतिहासकारों ने लेखकों के देशिक संघर्ष का इतिहास 
की दृष्टि से अवलोकन किया न कि सामयिक घटता के रूप में । इसके 
अतिरिक्त उपरोक्त लेखक इस युद्ध के प्रति समकालिक लेखकों के सदृश्य 
व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक नहीं थे । उन्नीसवीं शताव्दी के अन्तिम दशक में 
अमरीकी विद्वान राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित थे | वे इस देशिक संघर्ष 
को अप्रत्यक्ष कृपा दान की संज्ञा देने लगे थे क्योंकि न केवल इसके द्वारा दास 
प्रथा का उन्मूलन हुआ था अपितु प्रांतीय संघर्ष भी समाप्त होगया था। राष्ट्रीयवादी 
ऐतिहासिक महत्व के विद्वानों में जेम्स फोर्ड रोहडस ने दासता के प्रश्न को युद्ध 
का मौलिक कारण माना क्योंकि फोर्ड के अनुसार दासता का विकास औद्योगी- 
करण की प्रगति के कारण हुआ तथा 'कपास ओटन' ने दासता उन्मूलन को 
परिलक्षित किया । यद्यपि राष्ट्रवादी लेखकों ने गृह युद्ध को अदम्य संघर्ष की 
संज्ञा दी, उन्होंने इस युद्ध को अपरोक्ष रूप से अमरीका के प्रति लाभकारी 
माना । रोहड्स ने भी देशिक संघर्ष (गृह युद्ध) का मुख्य श्रेय आधुनिक एवं 
संगठित संयुक्त राष्ट्र अमरीका के जन्म को दिया । राष्ट्रवादी मत के लेखक 
दक्षिण के प्रति आलोचनात्मक लेखन में विश्वास नहीं करते थे वरन वे दास 
प्रथा एवं पृुथकवाद के सिद्धांत के विरुद्ध थे। इसके अतिरिक्त यह इतिहास- 
वेता दक्षिण में सामाजिक, आथिक एवं औद्योभिक विकास न होने का कारण 
दासता की संस्था को देते थे । वुडरो विल्सन ने भी दासता के कारण दक्षिण 
को राष्ट्रीयता की भावना की परिधि से बाहर होने की संज्ञा दी तथा उत्तर 
दक्षिग संघर्ष को अनिवार्य माना। एक अन्य इतिहासकार एडवर्ड चेनिंग 
के अनुसार अमरीका में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य दो मित्र सामाजिक संस्थायें 
विकप्तित हो चुकी थी। दक्षिण अपने कृषि उत्पादन के प्रति दास श्रमिकों पर 
निर्भर था तथा उत्तर अपनी कृषि, उद्योग द्वारा व्यापार को वेतन पद्धति पर 
निर्धारित किये हुये था। ऐसी दो समानान्तर संस्थायें जिनकी सामाजिक 
आधारशिला- भिन्न थी, अधिक समय तक एक शासन के अच्तर्गत स्थायी नहीं 
रह सकती थीं । उपरोक्त स्थिति में इनको या तो मौलिक रूप से पृथक हो 
जाना चाहिए अथवा एक को नष्ट हो जाना चाहिये अथबा एकीकरण कर 
स्थायित्व प्राप्त कर लेना चाहिये। 

अतएव बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में उपरोक्त विद्वानों को प्रगतिशील 
मत के विद्वानों की चुनौती का सामना करना पड़ा । प्रगतिशील विचारको में 
चाल्स वियडे एवं मेथ्यू जोजेफंसन प्रमुख थे । वियर्ड ने देशिक संघ अथवा 


संयुक्त राज्यवाद/!7] 


युद्ध को एक सामाजिक संघर्ष की मान्यता दी क्‍योंकि इस युद्ध ने अमरीकी 
समाज में नवीन वर्गीय व्यवस्था की स्थापता की तथा औद्यौगिक उन्नति ने एक 
समृद्ध वर्ग को जन्म दिया । चाल्स बियर्ड तथा मेरी बियर्ड ने अपने विश्लेषण 
में देशिक संघर्ष को प्यूरिटन क्रान्ति एवं फ्रांस की क्रान्ति की भाँति सामाजिक 
क्रान्ति की संज्ञा दी जिसके द्वारा उत्तर ने दक्षिण के विकसित अभिजात तंत्र 
को सभाप्त किया | इस प्रकार वियर्ड की विचारधारा से सहमत जोजेफसन ने 
भी युद्ध पश्चात युग को 'सामन्ती लुटेरों का काल बताया । क्योंकि उनके 
अनुसार इस युग का संश्लेषण करते हुये इस तथ्य को स्पष्ट किया, नवनिर्माण 
काल में आथिक जीवन अनवरत रूप से विकसित हुआ परन्तु इस करान्तिकारी 
परिवतंन ने अमरीका में एक लघु पूंजीपति समाज का विनर्धत किया । यद्यपि 
बवियडंवाद की आश्िक व्याख्या ने गृहयुद्ध को एक नया मोड़ दिया परन्तु 930 
के आर्थिक मंदी दशक में कुछ माक्संवादी इतिहासकारों ने अन्य आर्थिक तत्वों 
पर विचार प्रकट किये और वियर्ड के उन शब्दों को 'कि गृह युद्ध द्वितीय 
अमरीकी क्रान्ति था' को माक्स वादी स्वरूप दिया । इनमें प्रमुख जेम्स ऐलन ने गृह 
युद्ध को अभिजात्य वर्ग एवं मध्यम वर्ग के संघर्ष से उत्पन्न पूंजीवाद के विकास 
का काल बताया । ऐलन के अनुसार दासता संस्था का विध्वंस आवश्यक था 
क्योंकि इस के द्वारा राष्ट्रीय एकता होगी और उसके द्वारा पूंजीवाद का विकास 
और तत्पश्चात्‌ श्रमिक आन्दोलनों के प्रति एक आधार भूमि का निर्माण होगा। 
इस निभित मंच पर जो नाटक होगा उसके मुख्य पात्र उच्च वर्ग और सर्वहारा 
वर्ग होगे । 
उपरोक्त आशिक व्याख्याओं के पुष्पित होने के साथ-साथ दो अन्य 
ऐतिहासिक मतों का समावेश भी 930 के आस पास हुआ । इन मत्तों में प्रथम 
दक्षिण में क्षेत्रीय रूचि रखने वाले इतिहासकारों का योगदान था । इनमें 
प्रमुख फ्रैक आउसले थे जिनके विचारानुसार गृह युद्ध उत्तरी लोगों के अहं 
केन्द्र प्रांतीयवाद में केन्द्रित था । आउसले का कथन था कि उत्तर अपने में 
स्वयं एक राष्ट्र की अनुभूति रखता था और अन्य प्रान्तों की गौरव गरिमा एवं 
प्रतिष्ठा को मान्यता प्रदान करने में नितांत अक्षम था | आउसले ने उत्तर को 
उन्मुलनवादी तंत्न से युक्त नृशंस एवं दुराग्रही मतान्ध की संज्ञा दी । आउसले 
ने अपने तर्क को सशक्त करने हेतु जान ब्राउन की कार्यान्वित घटना को समक्ष 
रखा और स्पष्ट किया कि राल्फ वाल्डो एमरसन जंसे दार्शनिक ने भी ब्राउन 
को जीसस कहा | इसलिये आउसले के विचार में दक्षिण के राजवेत्ता बुद्धिवेत्ता 
एवं नैतिक आचार्यो ने भी यद्धोन्‍्मत उत्तर की ओर मौन धारण करना अनुचित 
समझा । आउसले ने पुनः इस तथ्य को इंग्रित किया कि दो राष्ट्रों को 
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की भाँति ही दो प्रांतों में पारस्परिक भ्रातृभावता मान एवं आत्म सम्मान पर 
शान्ति निर्भर हो सकती थी और इस सिद्धांत के हनन के पश्चात्‌ एकता बनाये 
रखना अत्यन्त कठिन था । 

[930 एवं 940 के मध्य देशिक संघर्ष से सम्बन्धित इतिहास लेखन 
का दूसरा मत संशोधकों का था | इस मत के प्रमुख विद्वान थे एवरी क्रेवन एवं 
जेम्स रेप्डाल | इनकी धारणा थी कि युद्ध रोगात्मक भाव प्रवणता एवं विवेक 
से उत्पन्न होता और इसलिये युद्ध सामान्य रूप से तथा देशिक विशेष रूप से 
अनिष्टता के द्योतक हैं। इनके मतानुसार युद्ध वर्जतीय था । रेण्डाल ने मानव 
प्रकृति की व्याख्या के पुष्टिकरण में ग्राहम वेल्स के विचारों को व्यक्त किया । 
उतके अनुसार असंगत एवं विवेकहीन प्रवृति के द्वारा अनेक देशिक संघर्ष हुये । 

क्रेवन और रेण्डाल ने किसी भी समस्या पर हिंसा एवं युद्ध को आवश्यक 
नहीं माना । इनकी दृष्टि में युद्ध निरर्थक था तथा गृह युद्ध को युद्ध न मानकर 
इन सशोधकोय विचारधारा के लेखकों ने युद्ध संगठित हत्या तथा मानव कसाई 
खाने की संज्ञा दी । 

यद्यपि इन संशोधकीय विचारधारा के लेखक 940 के आस पास तक 
लोक प्रिय रहे परन्तु सैमुअल मॉरीसन तथा आर श्लेजिगर जूनिया ने उपरोक्त 
मत का खण्डन किया । श्लेजिगर के विचार में इतिहास का रूप उद्धारक एवं 
निष्क्रेता का नहीं है और न ही मानव इतिहास से इसकी अपेक्षा करनी चाहिंगे । 
उन्होंने देशिक संघर्ष एवं इतिहास का दार्शनिक विश्लेषण करते हुये'इतिहास 
को मानव जीवन की अनेक असमाधेय समस्याओं के सम्मिश्रण की संज्ञा देकर 
इतिहास को दुःखान्त तथा यदा कदा विनाशकारी भी बताया है । श्लेजिंगर के . 
विचार में इतिहास्त केवल भावना अथवा व्यक्तिगत मत के द्वारा परिचलित 
नहीं होता । मानव जींवन की समस्याओं एवं कठिन प्रश्नों को निष्पक्ष होकर 
विश्लेषण करना इतिहासवेत्ता का काय है। समुअल मॉरीसन ने युद्ध को मानव 
इतिहास का अपरिहाय पक्ष माना है उनके विचार में युद्ध के द्वारा ऐसे प्रश्न 
का समाधान हो सकता था जिसकी .उपलब्धि मानव हित में हो सकती थी । 
इन इतिहासकारों ने युद्ध को दासता से: उत्तम माना और इस तथ्य को स्पष्ट 
किया कि युद्ध सदेव मानव इतिहास का अनिवार्य पक्ष रहा है क्योंकि सामाजिक 
संघर्ष नैतिकता की परिधि में रहकर भी मात्र तटस्थता के द्वारा उसका समाधान 
नहीं हो सकता है । उपरोक्त विभिन्‍न. विश्लेषणों के पश्चात्‌ यह तथ्य स्पष्ट 
होता है कि देशिक संघर्प अमरीका के इतिहास में एक ऐसा मर्मस्थल है जिसका 
अध्ययन नेतिक, भावनात्मक आर्थिक, ऐतिहासिक तथा राजनंतिक दृष्टिकोणों 
से किया गया है । निःसनन्‍्वेह इतिहासकारों ने अपने विचारों का विश्लेष्व 
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अपनी तकेंवुद्धि से क्रिया है जो समयचक्र के साथ-साथ बौद्धिक परिवतंन में 
लीन होती गई । इसमें संणय नहीं है कि मानव गृह युद्ध बुद्धि वेत्ताओं एवं 
इतिहासकारों के लिये विवाद का विषय रहा है और रहेगा । 


देशिक संघषं के युद्ध मंच की देनिकी 


तिशरियाँ 

86] 

मार्च 4 राष्ट्रपति लिकतन का उद्घाटन समारोह 

अप्रैल 2 फोर्ट सुम्टर पर आक्रमण, गृह युद्ध का प्रारम्भ 

पूर्वी युद्ध क्षेत्र पश्चिमी युद्ध क्षेत्र 
मई 0 लियोन द्वारा जैक्सन का 
आत्मसमप॑ण 
जुलाई 2। बुलरन का युद्ध 
नवम्बर ॥ मैक्लालन की मुख्य सेनाध्यक्ष 
पद पर नियुक्ति 

नवम्बर 9 हेलिक तथा ब्यूले की क्रमशः 
मिसूरी तथा ओहायो के विभा- 
गाध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति 

862 

जनवरी 9 मिल स्परिसस का युद्ध 

फ्ररवरी 6 सेनाध्यक्ष ग्रान्ट द्वारा हेनरी 
दुर्ग पर अधिकार । 

फ्रवरी 6 डोनेलसन दुर्ग का आत्मसमपंण 

मार्च 9 मॉनिटर तथा मरमैक का ह 

युद्ध 

मार्च 6 . हेलिक की पश्चिमी सेना के 
अध्यक्ष पद पर नियुवित । 

मार्च 23 जैक्सन द्वारा कन्संटाउन 


दुर्ग पर आक्रमण 
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| 


मार्च 29 
अप्रैल 2 
अप्रैल 6-7 
मई || 
मई 8 
मई. 25 
मई 3| 
जून ॥ 
जून 8 
गन 9 
जूत 7 
जूत 26 
जून 27 
जुलाई । 
जुलाई 2 
जुलाई ॥] 
अगस्त 


मिसींसीपी क्षेत्र में एल्बर्ड 


जॉन्स्टन की सेनापति पद पर 
नियुक्ति । 

मनरो गढ़ी में मैक्लालन 

का आगमन 
शिलों का युद्ध तथा अल्बर्ट 
जॉन्सटन की मृत्यु । 
संघ द्वारा न्‍यू ऑलियेन्स 
(आरलीन्ज) पर अधिकार । 

जक्सन द्वारा मैव्डुअल में 

मिलराय एवं शैनेक को 

प्राजय 

विन्चेस्टर में ज॑क्सन द्वारा 

बक्स की पराजय 

सेवन पाइन्स का युद्ध 

राबर्ट ली. द्वारा सेना का 

नेतृत्व 

जक्सन द्वारा फ्रीमाँट की क्रास 

में पराजय ध 

पोर्ट रिपब्लिक में जक्सन 

हारा शील्श की पराजय 

शेनानदो घाटी से जैक्सन 

का प्रस्थान 

मैक्लालन के पाश्वं में जैक्सन 


का आगमन, सप्त दिवसीय 
युद्ध का आरम्भ-पोप की 
वर्जीनिया की सेना के अध्यक्ष 


पद पर नियुक्ति 
पश्चिम में राज्य संघ की 

॥ सेनाओं का ब्रेग द्वारा संचालन 
मोलवने हिल का युद्ध 
जेम्स नदी पर मैक्लालन का 
आगमन 
हेलेक की सेनाध्यक्ष पद पर ग्रान्द को टेनिसी तथा मिसी- 
नियुक्ति सीपी सेनाओं का नेतृत्व 


एडमण्ड कर्वीस्मिथ द्वारा 
केन्टकी पर आक्रमण । 
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अगस्त 29-30 बुलरन का द्वितीय युद्ध 


सितम्बर 


सितम्बर 4 
सितम्बर 5 


सितम्बर 7 
सितम्बर 9 


अक्टूबर 3 
अक्दुवर 8 
अक्ट्वर 26 


नवम्बर 7 
नवम्बर 24 


दिसम्बर 3 
दिसम्बर 29 
दिसम्बर 3] 
]863 


जनवरी 26 


फरवरी 
अप्रैल 30 


मई. 2-4 - 


मई 0 
मई. 2 


मई. 6 
मई. ]7 


ब्रेग द्वारा मध्य टेनिसी पर 


आक्रमण 
ली का पेंटोमैक पारगमन 


कर मेरी लण्ड में आगमन 
पोष के स्थान पर मैक्लालन की 
पुन: नियुक्ति 
एन्टीटेम का युद्ध 
ली. द्वारा पेटोमेक का पुनः 
प[रगमन 
कारिन्थ का युद्ध 
प्रीविल का युद्ध 
मैक्लालन का पेटोमेक पार- 
गमन 
बरंसाईड की मैक्लालन के 
स्थान पर नियुक्त 
ग्रान्ट का विक्‍सवर्ग की ओर 
प्रथम संचालन 
फ्रेडरिक्सवर्ग का युद्ध 
शर्मत की चिकेसो में पराजय 
मरफ्रीजबरो का युद्ध 


हुकर की बनंसाईड के स्थान 

पर नियुक्ति 

याजू अभियान 

ग्रान्ठ का मिसीसीपषी पारगमन 
पोर्ट जिव्सन पर ग्रान्ट का 
अधिकार 


चांस्लं॑जविल का युद्ध 


स्टोनवेल जैक्सन का देहान्त 
रेमंड का युद्ध 
चेम्पियन हिल का युद्ध 
पेम्बटंन का विक्सवर्ग की 
ओर निष्क्रमण 
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जून 5 
जून 28 


जुलाई -5 
जुलाई 4 
जुलाई 9 
जुलाई ॥4 
सितम्बर 7-8 


सितम्बर 9-20 


अक्टूबर 6 


अक्टूबर 9 
नवम्बर | 


नवम्बर 24-25 
नवम्बर 26 


दिसम्बर , 
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फरवरी ॥4 
मा 
माच 9 


मई 


ली. का मेरीलैण्ड में आगमन 
हुकर के स्थान पर मीड की 


नियुक्ति 
गेट्सिबर्ग का युद्ध 


ली का पेटोमेक पारगमन 
का अपसरण 


मीड रेपहेनेक की ओर 


अग्रसरित 


मीड द्वारा रेपिडाॉन का 


पारगमन 


मीड का उत्तरी रेपिडॉन 


की ओर अपसरण 


विक्सबर्ग का आत्मसमर्पण 
पोर्ट हडसन का आत्मसमपंण 


ब्रेग द्वारा चेटनूगा का परि- 
त्याग 
ब्रैग द्वारा चिकेमोंगा में रोज- 
क्रान की पराजय । 
ग्रान्ट का मिसीसीपी से निक क्षेत्र 
का अध्यक्ष बनना तथा शमेन 
का टेनिसी क्षेत्र का । 


ब्रैग ने बनंसाइड के विरुद्ध 
नावसविले में लॉगस्ट्रीट को भेजा 
चेटनूगा का युद्ध 


शर्मन का मरीडन में आगमन 
देंक का रेड रिवर अभियान 


ग्रान्ट की मुख्य सेनाध्यक्ष पद पश्चिम में ग्रान्ट के स्थान पर 


पर नियुकविति 


शर्मंन की नियुवित 
रेड रिवर अभियान की 
असफलता 


मई .- 


मई , 


मई 


मई । 


मई 
जन 


जून 


जून 


जून 
जून 


9-6 - 
8-2 


83 
5 


5-8 
श्र 


जुलाई 9 


जुलाई १] 


जुलाडइ [4 


जुलाई 7. 


जुलाई 20 
जुलाई 22 
जुलाई 30 
अगस्त 5 
अगस्त 7 


सितम्बर 2 
सितम्बर ]9 
सित्तम्बर 22 


- विल्डरनेस का युद्ध 
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:.- ग्रान्ट का रेपीडान पारगमन शर्मन का चेटनूगा से अटलाँटा 


अस्थान 


स्पाट सिल्वेनिया कोर्ट हाऊस 
की पंरिधि में युद्ध 

जे०.ई०- बी० स्ट्अर्ट की मृत्यु 
बोरगार द्वारा बटलर को 


« सीमाबद्ध करना 


कोल्ड हाब॑र का युद्ध 

जेम्स रिवर पारगमन करने हेतु 

ग्रान्ट का निष्क्रमण 

शेनात्दों घाटी का युद्ध 

ग्रान्ट की सेना का जेम्स नदी 

'के 'दक्षिणी' तट पर आगमन 

पीटरसबंग पर आक्रमण 
केनिसोी पर्वत का युद्ध 

जुबेल एण्डर्सन अर्ली द्वारा 

वेलेस की पराजय 

अर्ली का वा्शिग्टन के निकट 

पहुँचना । 

अर्ली का पेटोमेक का पुन: 


.. पारगमंन 


जानस्टन के स्थान पर हुड 
की नियुक्ति 
पीच टी का युद्ध 
अंटलांटा युद्ध 
पीटंसबर्ग माईन की असफलता 
मोबाईल वे का युद्ध 
शरीडान को शेैनान्दो घाटी 
' का सैनिक नेतृत्व 
ह  हुड का अटलांटा परित्याग 


विनचेस्टर का युद्ध 
फ़िर्शज हिल का युद्ध 
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सितम्बर 29 हुड का शर्मन के संचार के 
विरुद्ध प्रस्थान 

नवम्बर 5 शर्मन का अठलांटा से जाजिया 
की ओर प्रस्थान और टामस 
को.टेनिसी में ही स्थित रखना 

सवम्बर 20 बोरगार का टामस के विरुद्ध 
हुड को आदेश । 

नवम्बर 30 फ्रेंकलिन का युद्ध 

दिसम्बर 5-6 नेशविल का युद्ध 

दिसम्बर 2] शर्मंत का सेवाना में प्रवेश 

]865 

फरवरी शर्मन का- केरोलीना के द्वारा 

फरवरी 9 ली की उच्च सेनाध्यक्ष प्रस्थान . . 

- -,- पद पर नियुक्ति 

फरवरी 7 शर्मन, का कोलम्बिया में आगमन 

फरवरी 8 चाल्संटाउन की पराजय 

फरवरी 22 विलमिग्टन की पराजय 

फरवरी 27 शेरीडन का घाटी की ओर 

प्रस्थान की 

साच 9 वेन्टनविले का युद्ध 
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प्‌ जोवाद 


अध्याय 6 


पुन॑ निर्माण 


देशिक संघर्ष ने दो मुख्य प्रश्तों का समाधान कर अमरीकी पुनंनिर्माण 
युग का मार्ग प्रशस्त किया । उपरोक्त दो प्रश्न थे-दासता एवं संघीय शासत 
की स्थापना यद्यपि दासता उन्मूलन तथा संघीय शकक्‍्ति.के अधिकार का प्रभृत्व 
देशिक संबर्ष ने निर्णयात्मक रूप से तय कर दिया किन्तु इसके पशचात्‌ राज- 
नैतिक, समाजिक, तथा आश्िक कार्य प्रणाली के स्वरूप की व्याख्या समुचित 
रूप से नहीं हो सकी । 

अब्राहम लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका को देशिक संघर्ष अथवा गृह 
युद्ध के द्वारा स्थायित्व प्रदत्त किया और राण्ट्रे भविष्य की रूप रेखा पुन निर्माण 
कार्य में निहित की । दुर्भाग्यवश उस महान अमरीका के राष्ट्रपति की अकस्मात 
हत्या ने अमरीका के राष्ट्र प्रेमी देशवासियों को हतप्रभ कर दिया । इससे पूर्व 
राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि युद्ध सम्राप्ति के पश्चात्‌ दक्षिण के 
प्रति किसी प्रकार के मतभेद, वैमनस्य एवं दंड नीति का प्रयोग नहीं किया 
जायेगा । राष्ट्रपति लिकन ने दिसम्बर 8, !863 को राज्य क्षमता एवं 
पुननिर्माण की घोषणा कर अपने शब्दों को प्रयोगात्मक रूप देने की चेष्टा की। 
लिकन ने सावंजानिक क्षमता नीति का परिपालन किया कित्तु उन्होंने सर- 
कारी अधिकारियों तथा सैनिक अधिकारियों के प्रति राजभक्ति एवं दासता 
उन्मूलन की घोषणा को स्वीकृति देकर मान्यता की शपथ को अनिवायंता प्रदान 
की । इसके साथ ही उन्होंने अपनी घोषणा के अन्तर्गत इस योजना को प्रेषित 
किया कि यदि राजभक्ति की शपथ लेने वाले 860 के जनता मताधिकार 
दस प्रतिशत हो जाये तो उन्हें प्रान्तीय सरकार गठन करने. की अनुमति मिल 
जानी चाहिये । लिकन की इस दस प्रतिशत योजना को उत्तर ने सामान्य रूप 
से स्वीकार किया किन्तु उग्रवादी गणतांत्रीय सदस्यों ने इस योजना का विरोध 
किया । परिणामस्वरूप इन विरोधी सदस्यों ने जुलाई 2,!864 को 'वेड-डेविस- 
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अधिनियम पारित किया जिसके अन्तगंत वह प्रान्तीय सरकार स्थापित हो 
सकती थी जिसमें आधे नागरिक राजभक्ति की शपथ ले चुके थे तथा जिन लोगों 
ने राज्य संघ कॉन्फड़ेसी की ओर से युद्ध किया था वे समस्त लोग मत्तदान एवं 
सरकारी पदों से वहिष्कृत किये जाने चाहिये थे। राष्ट्रपति लिकन ने इस अधि- 
नियम के विरोध में निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किया था । राष्ट्रपति के 
इस कार्य ने उग्रवादी गणतंत्रवादियों तथा स्वयं में वुहत मतभद उत्पन्न कर दिया 
था | सम्भवत: यह स्थिति और अधिक गम्भीर हो जाती यदि राष्ट्रपति जीवित 
रहते । निःसन्देह राष्ट्रपति की मृत्यु ने दक्षिण में अपने दुखान्त समय में अपना 
एक शक्तिशाली मित्र खो दिया । अग्नरैल )5, 865 में एंड जानसन अमरीका 
के राष्ट्रपति बने । उन्होंने लिकन की दस प्रतिशत योजना के अन्तर्गत लुई- 
सियाना, अरकान्सा तथा टेनिसी को मान्यता दी। इसके अतिरिक्त वर्जीनिया 
की रम्प सरकार को भी स्वीकार कर लिया गया । मई 29, 865 को नव 
राष्ट्रपति ने दो घोषगारयें की-प्रथम राज्य क्षमता तथा द्वितीय उत्तरी केरो- 
लीना के राजनैतिक पुनः निर्माण सम्बन्धी योजना दिसम्बर, 803 में 
जब कांग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तब उपरोक्त चार प्रान्तीय सरकारों की 
मान्यता के अतिवित राष्ट्रयति जानसव ने उत्तरी कैरोलीता, दक्षिणी कैरोलीना, 
जाजिया, फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसीपी तथा टेक्सास की सरकारों को 
मान्यता प्रदान कर स्थापित कर दिया था । 

राष्ट्रपति के इस पुर्मनिर्माण कार्य के प्रति उम्रवादियों की तीत्र प्रति- 
क्रिया हुई | कांग्रेस के उग्रवादियों में प्रतिनिधित्व सभा के थेडस स्टीवेन्स तथा 
सीनेट के चारल्स समनथ थे, इनका विरोध दक्षिण से निर्वाचित प्रतिनिधियों की 
ओर था क्योंकि अधिकतर वहाँ के प्रतिनिधि वह लोग थे जो दक्षिण में राज्य 
संघ के प्रति सक्तिय रूप से कार्यरत रहे थे । 


कृष्ण विधि संग्रह (ब्लेक कोडस) 


इसके अतिरिक्त कृषि विधि संग्रह (ब्लेक कोडस) के कारण भी कांग्रेस 
के सदस्यों में आक्रोश था । इस विधि संग्रह के अन्तर्गत नीग्ो लोगों के नागरिक 
एवं भाथिक अधिकारों पर प्रंतिवन्‍्ध लगाया गया | 866 में दक्षिण के जातीय 
उपद्रवों ने इस लक्ष्य को स्पष्ट किया कि देशिक संघर्ष के निष्कप॑ का आदर 
उत्तरवासी नहीं करना चाहते थे । इस नीग्रो समस्या की अग्नि को राण्ट्र- 
पत्ति जॉनसन के “फ्रीड मैन्सब्यू रो” के अधिकारों के प्रति निषेधाधिकार ने 
धार प्रज्वलित . कर .दिया । फीड मैन्स ह्यूरों नीग्रो लोगों की दासता से 
स्वतंत्नता परिवर्तीकाल के लिये एक सुरक्षात्मक संस्था थी। राष्ट्रपति जॉनसन 
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ने इस संस्था का निषेध किया क्योंकि उनके विचार में यह व्यूरों अपव्यय 
अनुपयोगी एवं असंवेधानिक था। इसी मध्य कांग्रेस ने नागरिक अधिकार 
अधिनियम पारित कर नीग्रो जाति को संयुक्त राष्ट्र अमरीका का तागरिक 
घोषित किया तथा उन्हें समान नागरिक अधिकार प्रदत्त किये। राष्ट्रपति 
जानसन ने इस पर भी निषेधाधिकारं प्रयोग किया किन्तु इसके उपरान्त भी 
अप्रैल 9, 866 को यह अधिनियम पारित किया गया | 883 में इस अधि- 
नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवेधानिक घोषित कर नीग्रो लोगों को 
संघीय सुरक्षा से वंचित किया । 


उमग्रवादी योजना 


अमरीका की कांग्रेस के दोनों सदनों में उग्रवादियों का बहुमत था और 
एक नियमित योजना के अन्तगंत उन्होंने राष्ट्रपति जानसन के कार्यक्रमों का 
विरोध प्रकट करना आरम्भ किया। अपनी योजना को कार्यान्वित करने हेतु 
दोनों सदनों द्वारा संयुक्त पन्द्रह सदस्यों की समिति संगठित की गई। इस 
समिति का कार्य दक्षिण सम्बन्धी पूर्ण प्रश्त का अन्वेषण करना था। तत्पश्चात 
कांग्रेस ने राष्ट्रपति जानसन के निषेधाधिकारों के उपरांत भी फ्रीडमैन्स ब्यूरो 
बिल पारित किया जिसके द्वारा इस संस्था की अवधि और अधिकार में वृद्धि 
की गई | संयुक्त समिति ने अनेक स्थानों पर अपने अस्वेषण के पश्चात्‌ ये 
प्रमाणित किया कि दक्षिण संघ के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकता था। 
तदोपरांत इस समिति ने संविधान में चौदहवाँ संशोधन श्रेषित किया जिसमें 
किचित परिवर्तन के पश्चात कांग्रेस ने पारित कर दिया । इस संशोधन में 
नागरिक अधिकार समानता, स्वतंत्नता, सम्पत्ति को स्पष्ट किया | इस संशोधन 
के द्वितीय भाग में चुनाव सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये जिसका 
राजनैतिक अर्थ दक्षिणीशक्ति को सीमित करना था। जब यह संशोधन प्रांतीय सर 
कारोंकी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया तो दक्षिण के राज्यों ने ठेनिसी को छोड़- 
कर समस्त राज्य राजनैतिक सरकारों ने इसे अस्वीकृत कर दिया । कांग्रेस ने 
टेनिसी को पुनः संघ में सम्मिलित कर अन्य दक्षिणी सरकारी को स्वीकार करने 
से इंकार कर दिया । 


कांग्रेस योजना 


इसी मध्य राजन तिक समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति जानसन 
का स्पष्ट विरोध करना प्रारम्भ कर दिया । अमरीकी कांग्रेंस ने अपनी योजना 
के अन्तर्गत जानसन के विरोध में दो कार्य किये । प्रथम कार्यालय अवधि अधि- 
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वियम' (टेलयुअर ऑफ आफिस ऐक्ट) जानसन के,तिषेधाधिकार-के उंपरास्तं 
भी पारित किया | इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति नागरिक अधिकारियों 
के निष्कासत के अधिकारों पर अंकुश लगा दिया। वास्तव में यह अधिनियम 
युद्ध सचिव एडविन स्टेटन के प्रति सुरक्षात्मक उपाय था.। * एडविन ने उम्रे- 
वादियों का पूर्ण सहयोग लिया था। द्वितीय विधेयक 'सेनो: अधिनियम" (आर्मी 
ऐक्ट) था जिसका ध्येय राष्ट्रपति की सन्‍य सम्बन्धी अधिकांरों परं अंकुंश 
लगाना था । ना 

मार्च 867 में कांग्रेस ने राजनतिक पुर्ननिर्माण हेतु अधिनियम पारित 
किया । इसके अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया कि टेनिसी के अतिरिक्त राज्य 
संघ की कोई सरकार न्याय संगत नही थी । दक्षिण का समस्त क्षेत्र 5 भागों 
में विभक्त किया गया और प्रत्येक भाग एक सेनापति (मेंजर जनरल) के 
आधीन किया गया । यह क्षेत्ञ यदि नीग्रो मताधिकार तथा संविधान के ।4॑वें 
संशोधन को मान्यता देना स्वीकार कर लेते तो उन्हें पुनः संघ में सम्मिलित 
किया जा सकता । इसके साथ ही राज्यनिष्ठा की शपथ में इतने कठोर परि- 
वर्तत किये गये कि लगभग दक्षिण के 2 लाख, नागरिकों को मताधिकाश से 
बंचित किया गया। काग्रेस ने 5वाँ संशोधन के अन्तगंत नीग्रो मताधिकार को 
सुरक्षित किया | कांग्रेस के अधिनियमों के प्रति अमरीका के उच्चतम न्याया- 
लय के अधिकारों को सीमित. किया सम्भवतया.... अमरीकी इतिहास 
में यह प्रथम दृष्टांत था जिसमें कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय के .वैधानिक क्षेत्र 
में हस्तक्षेप किया । 


महाभियोग : 


उम्रवादी गणतंत्नीय 'दक्षिणी राज्यों में! अपने' राजनैतिक नियंत्रण 

तु अपने कार्य को संगठित करने में चेब्टारत थे; राष्ट्रपति जानसने के 
निषेधाधिकार के द्वारा उम्रवादियों ने' कोर्य प्रणाली में अवेरोध उत्पन्न करने 
की चेष्टा की | राष्ट्रपति जानसन के इस हस्तक्षेप के कारण उग्रवादी राष्ट्रपति 
से रुष् थे उन्होंने राष्ट्रपति को राज्य संघ का सहेयोगी, अनभिज्ञ राजनीतिज्ञ तथा 
मद्यप घोषित किया । उम्रवादियों ने राष्ट्रपति जानसन पर ग्यारह आंरोपघोषित 
किये परन्तु कोई ऐसा भीपण आरोप दृष्टिगोचर नहीं होंता था जिसके द्वारा राष्ट्र 
पति पर महाभिय्योग आरम्भ किया जाये । अन्तंतः युद्ध सचिव स्टेंटन को पदच्युत 
करने के.आरोप में राष्ट्रयति पर महाभियोग का कार्य क्रम प्रारम्भ किया गया। राष्ट्र 
पतिके अभियोग की गतिविधियों. से जनता-को यह स्पष्ट होने लगा कि पूर्ण समस्या 
राजनैतिक परिधि में स्थिति थी ।: राष्ट्रपति. को महाभियोग के द्वारा पदच्युत 
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करने हेतु दो तिहाई मतों की आवश्यकता थी । 'अमरीका के उच्चत्तम न्‍्यायालय 
के मुख्य न्यायधीश साल्मन चेज ने सीनेट की अंध्यक्षता की भर राष्ट्रपति 
जानसन दो तिहाई मत -में एक मत कम होने के कारण दोषमुक्त हो गये । 
नवम्बर, 868 में नये राष्ट्रपति के चुनाव में यूलिसिस ग्रांट अमरीका के नये 
राष्ट्रपति घोषित किये गये । 


पुंनिमाण समीक्षा 


कांग्रेस की दक्षिण पुर्ननिर्माण की नीति ने नीग्रो जाति को बहुत अधिक 
सहयोग वास्तविक.रूप में प्रदत्त नहीं किया । इसके विपरीत श्वेत वर्गीय लोगों 
ने अधिक से अधिक दक्षिग में राजनैतिक एवं आथिक लाभ कीं चेष्टा की । 
इसी मध्य नीग्रो जाति को राजनीति से बहिष्कार करने की चेष्टा कुछ गुप्त 
संस्थाओं द्वारा की गयी । इनमें प्रमुख गुप्त संस्था 'कक्लक्स क्लान! थी। इस 
संस्था की नीग्रो विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने हेतु कांग्रेस ने अधिनियम 
पारित किये । कांग्रेस के दक्षिण पुर्ननिर्माण के कार्यों में श्वेत वर्गीय लोगों ने 
पूर्णहपेण अवरोध उत्पन्न कर दक्षिण पुर्न निर्माण को अक्ृतिकरण का स्वरूप प्रदत्त 
किया । दक्षिण को राजनैतिक स्थायित्व तो न प्राप्त हो सका परन्तु इसके विप 
रीत दक्षिण का युद्धोपरान्त आ्थिक.विकास भी संतोषजनक रूप से कार्यान्वित 
नहीं हो सका । फलस्वरूप अमरीका में उद्योगपतियों ने राजनैतिक एवं आथिक 
ह्वास को दृष्टिगोचर कर अमरीका के उद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया । 

अमरीका के इतिहास के छात्नों को गृह युद्ध काल तथा पुरनंनिर्माण युग 
के वर्षों में विपरीत अन्तर प्रतीत होता है क्योंकि संघर्ष के वर्ष वीरता और 
आदर्शवाद को प्रस्तुत करते-थे तथा देशिक संघर्ष के द्वारा एक नव अमरीकी 
राष्ट्रीयता उभरी जिसने पुरानी प्रादेशिक राज्य भक्ति का स्थान ग्रहण किया | 
भमरीकी मानव समाज के मतभेद तथा वर्गीकरण और आर्थिक महँगाई ने एक 
दीघे समय तक जनता को त्रस्त क्रिया था। वह देशिक संघपे की ज्वाला में 
भस्म होकर ने अमरीका को एक यथार्थ रूप में संयुक्त राष्ट्र बना कर विश्व 
के वरिष्ठ राष्ट्र में स्थान प्राप्त करने का अवसर दिया । 

इसके पुर निर्माण -युग का चित्र बिल्कुल विपरीत था । यदि युद्ध काल 
वीरत्व से प्रभावित था तो दूसरी ओर युद्धोत्तर काल कूटता और स्वार्थीपन 
से समन्वित था; जिसमें लोग देश के हित से वंचित होकर निजी स्वार्थो से 
अविभूत थे । उन्होंने अंश मात्र भी देश अथवा राष्ट्र के हिंत की ओर ध्यान 
नहीं दिया | परिणाम स्वरूप उत्तर, दक्षिण, श्वेत तथा नीग्रो उस ज्वाला से 
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अवशूंठित हो गये जिसके द्वारा ही क्रान्ति का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो 
सकता था । अमरीका को एक सूत्र में बंधित करने हेतु देशिक संघर्ष के अति- 
रिक्त सम्भवतया कोई अन्य विकल्प न था । बहुत कम इतिहासकार 890 और 
930 के दो कालों के विपरीत अन्तर को अस्वीकार करते हैं और अधिकतर 
विद्वान जो इस समय में हुये, उन्होंने पु निर्माण की और भी अधिक कट्‌- व्याख्या 
की कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम डरनिंग ने पुनर्निर्माण 
इतिहासलेखन शाखा की स्थापना की । इतिहास लेखकों ने इस तथ्य का 
पुष्टिकरण करना चाहा कि युद्धोत्तर काल त्रासिक एवं करुणता में 
पूर्ण होने के कारण देश का हित सोचने वाले लोग क्षणिक देर के लिये 'दुष्ट 
शक्तियों से पराजित कर दिये गये । अमरीका के इतिहास में उत्तरदायित्वपुणं 
स्थानों पर तिष्ठित व्यक्ति कभी भी इतने भ्रष्ट, दम्भी एवं ऋर न थे जितने 
संघर्षोपरान्त शासकीय स्थानों पर आसीन थे । 

डनिग विचारधारा की व्याख्या दो व्यक्तों पर निभर है। सर्वप्रथम 
कार्य था कि बिना किसी प्रतिशोध की भावना के दक्षिण को संघ के साथ तुरन्त 
सम्मिलित किया जाये | तर्क था कि अधिकतर दक्षिणवासियों ने मान्य रूप से 
अपनी पराजय स्वीकार की और संघ के प्रति अपना समर्थत प्रकट किया । 
द्वितीय कार्य था कि स्वतंत्न वासियों का उत्त रदायित्व श्वेत दक्षिण वासियों को 
सौंपा जाये । इतिहासकारों का मत था कि नीग्रो जाति का अमरीकी समाज 
में समानता का अधिकारों के स्तर पर समन्वय नहीं किया जा सकता क्‍योंकि 
नीग्ो जाति को अमरीकी समाजिक व्यवस्था ने दासता तथा अधर जाति 
स्थिति के कारण अनुकूल समाजिक स्तर प्रदत्त नहीं किया । 

उपरोक्त दो विचारधाराओं के अधीन डनिग मत के इतिहासकारों ने 
पुननिर्माण को साधुता एवं दुष्टता के संघर्ष 'की संज्ञा दी। इन विद्वानों के 
अनुसार एक ओर एंड्र_ जानसन सहमत गणतांत्रीय तथा उत्तरी एवं दक्षिणी 
लोकतांत्रीय, सच्चरित शक्तियाँ निहित थी और यह लोग समय की गति का 
ध्यान रखते हुये इस तथ्य की यथार्थंता से अवगत थे कि सामाजिक संगठन हेतु 
दक्षिणी युद्ध एवं वेमनस्थ की भावना से निवृत हो जाना चाहिये । उनके प्रति 
एवं सदयता सहानुभूति पूवंक विचार करना चाहिये दूसरी ओर अमानवता की 
भावना से परिपूर्ण उग्रवादी एवं प्रतिशोधी गणतंत्रीय वर्ग था जो दक्षिण के प्रति 
किचित मात्र भी सदभावना नहीं रखता था। इन दोनों परस्पर विरोधी शक्तियों 


के मध्य निस्सहाय, असमये एवं अनाभिन्न नीग्रो थे जो केवल उम्रवादी गणतंत्नीय 
राजवेत्ताओं की स्वार्थी लिप्सा के आहेर थे । 


तथाकथित विचारधाराओं के फलस्वरूप डरनिंग के मतानुयायी इस 
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निष्कर्ष पर पहुँचे कि दक्षिण में उमग्रवादी प्रान्तीय सरकारों की नितान्त 
असफलता थी क्योंकि इन प्रांतीय सरकारों में अशिक्षित नीग्रो सम्मिलित किये 
गये थे जो स्वशासन के उत्तरदायित्व से किचित परिचित नहीं थे । इसके 
अतिरिक्त इस प्रकार की सरकारें अत्यधिक व्ययी थी क्योंकि इसके सदस्य 
अ्रष्टाचार के द्योतक थे और इस विचारधारा के एक इतिहासकार क्लाड बॉउर ने 
दक्षिण को भ्रष्टाचार, व्यभिचार तथा अनेतिकता का केन्द्र माना। दक्षिण में 
सभ्य श्वेत वासियों ने नीग्रो तथा दक्षिग में अन्य स्वार्थनिहित लोगों के कारण 
स्वयं को संगठित किया और अनेक प्रांतों .में उग्रवादी सरकारों को भंग कर 
सरकारों का निर्माण किया | इस प्रकार 876 के राष्ट्रपति चुताव के मध्य 
सुरक्षित केवल तीन प्रांतों में उग्रवादीं सरकारों का नियंत्रण रह गया था। 
चुनाव के तत्पश्चात्‌ हैज ने दक्षिण से संघीय सेना को वापस बुलाकर अन्तिम 
तीन उम्रवादी शासनों को समाप्त कर दिया और इस प्रकार पुनर्निर्माण के युग 
के दुखान्त नाटक का अन्त हुआ । 

9वीं शताब्दी के पश्चात्‌ तीन दशकों तक डनिंग की विचारधारा को 
अमरीकी इतिहासकारों ने महत्व दिया । इस विषय में अनेक प्रवन्धों ने दक्षिणी 
प्रांतों के अध्ययन की व्याख्याओं के व्यक्तिगत मतभेद होने पर भी इस तथ्य 
को स्पष्ट किया, कि पुन्िर्माण का युग निराशाजनक एवं एक अधः पतन का 
युग था। इस पुर्ननिर्माण के युग ने न केवल दक्षिणी दो दलीय पद्धति को 
समाप्त किया वरन इसने कटुता एवं जातीय वैमनस्थता को वनाये रखने में 
भी योगदान-दिया । 

एलबर्ट मूर ने डतिग परम्परा की व्याख्या करत हुए 865 एवं 877 
के मध्य पुर्न निर्माण के युग को विजयी उत्तर का पराजित दक्षिण को दण्डित 
करने का साधन बताया । मूर के अनुसार उत्तर का व्यवहार किसी भी रूप 
में सौम्य एवं सहदय नहीं था। मूर के विचार में नीग्रो लोगों को मताधिकार 
देता सन्देहात्मक एवं अविश्वसनीय युग की मुख्य घटना थी क्योंकि इसके द्वारा 
दक्षिण की आथिक राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं में कदटुता उत्पन्न 
होती चली गई । एलवर्ट मूर ने देशिक संघर्ष को अपने अध्ययन में उत्तर की 
विश्वंसक नीतियों की प्रतिक्रिया बनाया जिसके द्वारा दक्षिण सम्बन्ध विच्छेद 
एवं युद्ध करने पर बाध्य हुआ । इस इतिहासज्ञ ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि 
पुनरिर्माण के युग में अस्त्न शस्त्र की विजय ने वाग्पटुता एवं लेखनी के द्वारा 
दक्षिण विजय आरम्भ कर दी । अब्राहम लिकन के दुखांत मृत्युपरांत ईश्वर के 
रविवार को भनुष्ठाताओं ने अपने धर्मग्रन्य से जनता को यह आश्वासन दिया 
कि ईसस्‍्टर की इच्छा से वह राष्ट्रपति नहीं रहा जिसका हृदय इतना क्षमाशील 
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था कि वह दक्षिण को दंडित नहीं कर सकता था । इसके अतिरिक्त ईश्वरीय 
आवरभ में धमंप्रचारकों ने दक्षिण को कठोर दंड देने काआह्वन:एवं अश्वासनदिया। 
प्रोफेसर पॉलबक ने इसका पुष्टिकरण करते हुए कहा कि युद्धोपरांत धर्म स्थानों. 
में असहिष्णुता, वैमनस्थ एवं अक्षमाशीलता सर्वाधिक विद्य थी। इस प्रकार 
प्रोफेसर वक ने अपनी पुस्तक 'द रोड टू रियूनियन' ने पुन्निर्माण:को युद्ध से 
अधिक विध्वंसक की संज्ञा दी । इन विद्वानों ने-पुननिर्माण को दक्षिण के: प्रति 
राजनैतिक, सामाजिक एवं आशथिक घनिष्टता का द्योतक समझा। उसके 
नुसार दक्षिण भी पु]न्निर्माण के अंधकार युग की पैतृकता का भुगतान कर 
रहा था । 
920 के पश्चात इतिहासकारों ने उन्नीसवीं शताब्दी के 'उत्तरार्ध की. घट- 
भओं को नव दृष्टिकोण से अध्ययत करना आरम्भ किया। इन संशोधकीय'" 
।वचारधाराओं के इतिहासकारों ने पुर्नेतिमाण के युग को उतना अनुपयुक्त 
नहीं समझा जितना कि इससे पूर्व समझा गया था । इस मत्त के :विद्वान प्रगति- 
शील अमरीकी इतिहास लेखन से प्रभावित थे और इस प्रकार वह ,डनिय मत 
के अध्ययन से सहमत नहीं थे । ! 
अधिकतर संशोधकीय विचारवालों ने डनिंग मत के मौलिक तथ्यों।को 
तथा उनके अध्ययन की प्राप्ति को स्वीकार किया परन्तु इन « दोनों मतों में 
वेचारिक भिन्नता होने का कारण उनकी दृष्टिकोण एवं व्याख्या में था । डनिंग 
मत वालों से भिन्न संशोधकीय विचारवाले 865 और 877 के मध्य घटित 
घटनाओं को एक नैतिक नाटक के रूप में मान्यता नहीं देते थे ।.क्योंकि उनके 
विचार में पुनें निम/ग सदयता एवं दुष्टता श्वेत एवं नीग्रो लोकतंत्रिक एवं उम्र- 
वादी गणतंत्नीय के बीच संघर्ष नहीं था । न ही संशोधकीय विचार वाले इस 
विचार से सहमत थे कि स्वतंत्नवासियों का उत्तरदायित्व श्वेत दक्षिणीवासियों 
को दिया जाये । इन भिन्नताओं को दृष्टि में रखते हुए यह समझा जा सकता: 
है कि संशोधकीय व्याख्या का स्वरूप डनिंग मत से व्याख्या स्वरूप भिन्‍न है। 

: डनिंग दृष्टिकोग के विरुद्ध प्रतिक्रिया फ्रांसिस सिस्किन्स के लेखःसे प्रकट. 
होती है । फ्रांसिस सिम्किन्स एक प्रसिद्ध दक्षिणी इतिहासकार थे जिन्होंने रावर्ट 
वूडी के साथ 932 में लेख लिखा-जो संशोधनवादी राज्य- अध्ययन के प्रथम 
लेखों में था। यह सामने लाते हुए कि अधिकतर दक्षिणवासी अपना जीवन 
शान्तिपूवंक व्यतीत करते थे, उन्होंने इस युग की कई रचनात्मक उपलब्धियों. 
पर प्रकाश डाला | सिम्किन्स इस तथ्य से सहमत नहीं थे कि उम्रवादीं. योजना 
उग्रपंथी शब्द के स्वीकार अर्थ में उग्र था। वास्तव में वे इसलिये असफल हुये 
क्योंकि उन्होंने नीग्रो लोगों को एक स्थाई आश्थिक' आधार प्रदत्त नहीं किया+। 
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सिम्किन्स के विचार -में दक्षिण के इतिहास लेखन में दक्षिण में ' राजन॑तिक 
विकास तथा अन्य सुव्यवस्थित आथिक नीति को इतिहासकारों ने अपनी 
पक्षपाती व्याख्या के द्वारा निर्मल सिद्ध कर दिया। सिम्किन्स के विचार में 
कृषि सुधार पुनर्तिर्माण युग की उपलब्धि थी.। इसके साथ ही नवीन व्यापारिक 
पद्धति ने भी उम्रवादी परल्तु- रचनात्मक विकास में सहयोग प्रदान किया । 
उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कियाकि समय के साथ दक्षिण में स्वहितों के लिये 
आने वाले उत्तरवासियों के प्रति 20वीं शताब्दी में व्यवहार परिवर्तन होने 
लगा । सिम्किन्स ने इतिहासकारों का आंह्धान किया कि उनको निष्पक्ष होकर 
तक एवं विवेकपूर्ण अध्ययन के द्वारा पुर्नानिर्माण की व्याख्या करनीं चाहिये । 

* अद्यपि संशोधकीय विचारधारा के लेखकों में स्वयं इतना मतभेद था कि 
जितना वह डरनिंग मत के प्रतिरखते थे । परन्तु उनके पारस्परिक दृष्टिकोण में 
एक सीमा तक समानता थी जिसकी परिधि में उनकी एकता का सामंजस्य प्रतीत 
होता था । अपितु इन के अनुसार इन सरकारों ने कुछ लाभकारी कार्य भी किये। 
उम्रवादी सरकारों ने सामाजिक सुधार और शिक्षा, न्याय पद्धति तथा नागरिक 
प्रशासन में विशेष कार्य किये । इसके साथ ही इनके प्रशासन में श्वेत, नीग्रो 
को राजनैतिक एवं नागरिक स्वतंत्नता के परिकाल्पनिक सिद्धाँतों को मान्यता 
प्रदान की । संशोधकीय लेखकों ने पुनरन्तिर्माण युग में तीग्रो लोगों का चित्रण 
एक प्रथक रूप में चित्रित किया । क्‍योंकि इनके अनुसारं युद्ध पश्चात्‌ दक्षिणी 
विकास में नीग्रो लोगों की अनभिज्ञता एवं अशिक्षा के कारण अबरोध उत्पन्न 
नहीं हुआ । इन्होंने इसका स्पष्टीकरण देते हुये इस तथ्य को इंग्रित किया कि 
दक्षिणी राज्यों में नीग्रो लोग विधान सभाओं का नियंत्रण नहीं करते थे और 
न ही कोई नीग्रो राज्यपाल वहाँ पर नियुक्त था । केवल दो नीग्रो संयुक्त 
राज्य सीनेट तथा 5 नीग्रो “प्रतिनिधित्व सदन” (हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव ) 
के सदस्य थे | इस सांख्यिकी से यह स्पष्ट था कि पुर्ननिर्माण काल में नींग्रो अपने 
राजनैतिक कार्यो द्वारा कहाँ तक प्रभावित हो सकते थे ? 

यदि उपरोक्त विचारधारा के अनुसार नीग्रो वर्ग उग्रवादी सरकारों से 
प्रभावित नहीं था, -तो क्या ये तथाकथित सरकारें इस वर्ग का समर्थन प्राप्त 
करती रहीं थी | इस प्रश्न के उत्तर में संशोधकीय विचारकों के अनुसार इन 
सरकारों ने अपनी स्वार्थ॑लिप्सा, तथा राजनैतिक शक्ति क्षुत्रा को संचित करने 
हेतु नीग्रो लोगों का चुनाव समर्थन प्राप्त किया । संशोधकीय लेखकों ने इस 
आक्षेप को भी अस्वीकार किया कि उम्रवादी सरकारें अत्यन्त व्ययी एवं भ्रष्ट 
थी। निःसन्देह, युद्धोपरान्त व्यय में वृद्धि हुई । परन्तु इसका कारण युद्धोत्तर 
प्रशासन व्यवस्था की आवश्यक आवश्यकतायें थी । इसी कारण पुननिर्माण युग 
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में आथिक प्रणाली नियुक्त हो गयी । इस आशिक प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप 
राजनैतिक संघर्षो में वृद्धि होती गई । ; 
संशोधकीय अध्ययन में इस बात की भी समीक्षा की गई कि पुर्न॑तिर्माण 
युग की इस कठित एवं जटिल समस्या का कारण जातिवाद ही था । पुर्न॑ निर्माण 
के समय भूतपुर्व “विग” सदस्यों ने गणतंत्नीय दल में प्रवेश लें लिया था। इन 
रूढ़िवादियों ने प्रथम तो नीग्रो लोगों को चुनाव॑ मत के बदले नागरिक एवं 
राजनैतिक अधिकार देने का वचन दिया । लोकतांत्रिक दल में निम्न स्तरीय 
श्वेतवर्यी समुदाय से नीग्रो लोगों ने सामाजिक एवं आथिक स्थित के कारण भय- 
भीत होकर जातिवाद का नारा बुलन्द किया । शने:-शर्ने: रूढ़िवादी गणतांतिक 
दल से विकल होकर लोकतांत्रिक दल के प्रति आकर्षित होने लगे । इस राजने- 
तिक समझौते में नीग्रो लोगों को एकाकी एवं प्रथक कर दिया गया । इसके कारण 
दक्षिणी राजनीति का प्रुवीकरण, जातीय स्तर पर हुआ और श्वेतवर्गीय लोगों 
ने लोकतांत्रिक दल को जन्म दिया । निम्न वर्गीय श्वेत वर्गीय लोगों का एकमात्र 
उद्देश्य दक्षिण को गौरवर्णीय प्रदेश बनाना था । उच्च वर्गीय गोरे भी एक 
राजनैतिक दल से संतुष्ट थे क्योंकि इसके हारा उनको आर्थिक विकास में 
लाभ पहुँचता था । 
संशोधकीय लेखकों के अनुसार पुर्नरनिर्माण का अन्त व्यापार एवं उद्योग की 
उपलब्धि थी । 877 के समझौते में श्वेतवर्गीय लोगों को राजनैतिक स्वतंत्रता 
एवं निरहस्तक्षेप की नीति का आश्वासन दिया गया | इस प्रकार दक्षिण अपने 
उद्धारक एवं मुक्तिदाता वर्ग के कारण एक रांजनेतिक परकोटा बन गया । 
पुर्नतिर्माण इतिहास लेखन में 950 के प्रारम्भिक वर्षो में एक नवीन मत ते 
जन्म लिग्रा जिसको नव संशोधकीय विचार धारा कहा जाने लगा । इन 
इतिहासकारों ने पुनंनिर्माण का आधार आ्थिक न मानकर . नैतिकता को 
इसकी आधार शिला मांना । यद्यपि नव संशोधकीय मत के विद्वानों ने संशोध- 
कीय विचारधारा से बहुत अधिक मतभेद प्रकट नहीं किया, अपितु इन्होंने 
पुनेनिमाण युग को संघोधकीये विचारधारा के सदूश आथिक आधार पर ही इसकी 
व्याख्या नहीं की । नव॑ संशोधकीय विचारकों के अनुसार गणतंत्नीय दल 
केवल व्यापारिक हितों से संगठित नहीं था वरन्‌ इसके अन्तर्गत कुछ व्यवितगत 
 त्या ऐसे भी वर्ग थे जिनकी सामाजिक एवं आथिक विचारधाराये स्वथा पृथक 
 थी। इन लेखकों ने जातिवाद को एक नैतिक,समस्या माना और उनके अनुसार 
अमरीकी समाज में नीग्रों समस्या देशिक संघर्ष के उपरान्त भी एक दुष्कर 


प्रश्न- था जिसका समाधान अत्यन्त कठिन, था। नव संशोधकीय विचारधारा ने 
' उम्नवादियों को नैतिकता और आदश्शंयाद का द्योतक माना, क्योंकि यह लोग 
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समाज की कुरीतियों को जनता के समक्ष लाकर समाप्त करना चाहते थे, परन्तु 
नव संशोधकीय लेखकों ने इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया कि उग्रवादी 
नौग्रो समस्या का समाधान करने में असफल रहे । केनेथ स्टैम्प के विचार 
में पुन॑निर्माण का सवंप्रथम तथा महत्वपूर्ण प्रश्त नीग्रों समस्या थी | स्टैम्प ने 
प्रतिशोध के आधार पर समता को उद्रवादी सुधार के प्रथम प्रश्न की मान्यता 
दी । तत्पश्चात उनके मत में आर्थिक राज॑नैतिक एवं सामाजिक समस्‍यायें थी । 
स्टेम्प ने इस वास्तविकता को स्वीकार किया कि उद्नवादियों का नीग्रो उद्धार 
कार्य सर्वाधिक पक्षपात पूर्ण था और न कि लोकोपकारी तथ्य युक्त । इसके 
अत्तिरिक्त उन्होंने उग्रवादियों को व्यापारिक हितों से युक्त वर्ग की संज्ञा दी 
किन्तु यह भी स्पष्ट किया कि उम्रवादियों का केवल लोभी, स्वहितयुक्त, हेषजनक 


एवं पक्षपातपूर्ण वर्गीकरण करना पुननिर्माण के वास्तविक चित्र का विरूपण 
करना था । 


इस प्रकार पुरननिर्माण का इतिहास लेखन विभिन्‍न विद्वानों ने अपने- 
अपने समय में अपने-अपने मतानुसार किया । इन विद्वानों का अध्ययन समया 
तुसार अमरीकी सम्राजिक स्थिति, जातिवाद, आ्थिक समस्‍यायें तथा नतिक 
मूल्यों पर आधोरित था। डनिंग मत संशोधकीय एवं तव सशोधकीय विचार- 
धाराओं ने अपने अध्ययन में पुर्त॑तिर्माण को नीग्रो समस्या, वर्तमान आथिक 
स्थिति तथा जातिवाद के प्रश्नोत्तर पर आधारित किया। डनिंग मत 9वीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण से प्रारम्भ होकर 20वीं शताब्दी के आरम्भ तक 
विकसित रहा । इस मध्य अधिकतर अमरीकी वहुमत इस पक्ष में था कि नीग्रों 
'जातीयता' समता की श्रेणी में नहीं आ सकता क्‍योंकि उनका अमरीकी समाज 
में पूर्ण समन्वय संभव नहीं था । इसका कारण डारविन के उत्पत्ति सिद्धांतों 
से प्रभावित अमरीकी जींव वेज्ञानिकों के द्वारा उत्पत्ति संबंधी शोधकाय ने 
अमरीकी चितन को एक नया मोड़ दिया । फलतः डनिंग मत को स्वीकार 
करना ऐसी वैचारिक परिस्थिति में संभव नही था । 

संग्रोधक्रीय विचारधारा, दूसरी ओर, प्रगतिशील नव इतिहास लेखन से 
प्रभावित थी । इस मत के लेखक निष्प्त आनुभाविक उपात्न पर अपने कार्य 
को आधारित करने के इच्छुक थे और डनिंग मत से उनकी कार्य प्रणाली 
भिन्‍त थी। नव संग्रोग्रकरीप विचारधारा समतावाद से प्रभावित थी और 
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्वात पुन: निर्माण के लेखन एवं अध्ययन में परिवर्तन 
दृष्टिगोचर होने लगा । इसका एक कारण अन्य विद्वानों की अमरीकी समाज 
के प्रति अध्ययशील प्रकाशन था। इनमें मुख्य गुतारमडिल की 'ऐनस अमेरिकन 
डिलेमा, दि नीग्रो प्रावलम एण्ड मान डिमाकरेंसि” मडिल ने भी सीग्रो समस्या 
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को एक नैतिक समस्या मात्र, और अमरीकी समाज को कथनी एवं करनी में 
उलझा हुआ दिखाया । | - 

यद्यपि पुन निर्माण युग को लगभग एक शताब्दी पूर्व माना जाता है परंतु 
इतिहासकारो के मत एवं विचार अपंने स्थान पर अपने अध्ययन के.द्वारा 
सार्यक है; परन्तु यह भी स्पष्ट है कि. अमरीकी सभ्यता एवं समाज में तीग्रो 
प्रश्न अपने स्थात पर यथा कथित समृचित रूप से एक बहत प्रश्न चित्ह बना 
.हुआ है । 


नवयुग 


. द्वितीय विश्व युद्ध में अक्षीय शक्तियों के पराजय. के पश्चात सयुवत. राज्य 
अमरीका को वह शक्ति तथा सम्मान प्राप्त हुआ जिसका उदाहरण इतिहास 
में अन्यत्न दुलभं है । सैन्यवाद से घृणा होते हुये भी अमरीकी जनता को समय 
की आवश्यकतानुसार युद्ध में भाग लेना पड़ा और वे पुनः अपने प्रूवेकालीत 
शांतिमय वातावरण में वापिस लौटने . के इच्छक थे परंतु 945 के बाद की 
घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया था कि आधुनिक सभ्यता की संकट की घड़ी अभी 
टली नहीं थी । अन्तर्राष्ट्रीय एकता तथा सुविधाविहीन वर्गों तथा जातियों में 

- विश्व सम्पदा के निष्पक्ष वितरण हेतु आवश्यक आंदोलनों की अब भी शाश्वत 
शान्ति के पूर्व कार्य करना शेष था। अमरीका अपने देश तथा विचारों की 
सुरक्षा के प्रति तभी आश्वस्त हो. सकता था जबकि वह इतिहास के अप्रतिरोधी 
प्रवृति को मान्यता प्रदान करने के साथ ही साथ विश्व नेतृत्व का उत्तरदायित्व 
भी स्वीकार कर लेता.। .. इस प्रकार युद्ध के पश्चात अमरीका ने उस नवीन 
युग में पदायंण किया जिससे उसका तत्कालीन इतिहास पूर्ण अनभिन्न था । 
इस प्रकार विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय नवीन व्यवस्था की स्थापना हैतु 
सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त करने:के लिये रुजवेल्ट के समस्त प्रयास असफल 
सिद्ध हो चुके थे । प्राचीन रूसी साम्राज्यवाद' तथा नवीन साम्यवादी परि- 
योजनायें युग्मित होकर एक सक्तिय तथा विस्तारवादी स्वरूप श्राप्त कर च्‌की 
थीं । इस विश्व मतभेद ने एक अन्य मतभेद को. जन्म दें दिया था। पूर्वी 
यूरोप तथा सुदूरपुर्व में साम्यवादी विस्तार के विरुद्ध कोई भी अवरोध 
. उपस्थित नहीं था । केवल 947 के पश्चात ही अमरीका ने साम्यवादी विस्तार 
के * विरुद्ध प्रतिरोध करने का संकारात्मक प्रयास प्रारम्भ किया। ऐसी परि- 
: स्थितियों में दुर्भाग्य से अमरीका को कोई अनुभवी नेतृत्व प्राप्त न.हो सका 
: क्योंकि इस संकर्टकाल के मध्य ही अग्रेल 2, 945 को रुणवेल्ट की मृत्यु ही 





हैरी ट्रमन अमरीका के तैतीसवें राष्ट्रपति 
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गईं | वह 944 में चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचिन हुये थे और 
उनकी मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति ट््‌ मैन को उनका पद सम्भालना पड़ा । 


ट्र मैन प्रशासन : 


आप 


ट्र.मैच वास्तव में विश्व के इस सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र का नेतृत्व 
करने में सफल नहीं था क्योंकि इस समय जब राष्ट्र इतिहास के एक गम्भीर 
एवं महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा था। राष्ट्रपति हैरी द्रूमैन का राष्ट्रपति 
काल आठ वर्षों तक रहा तथा उसके प्रशासन काल में आंतरिक व वैदेशिक 
क्षेत्र में अशांति रही | आंतरिक प्रशासन में आथिक उपद्रव, नागरिक अधिकार 
समस्या, राजनंतिक कटुता मुख्य थी, विदेश नीति में ट्र मैन प्रशासन सुचारू 
रूप से प्रारम्भ हुआ परंतु धीरे-धीरे पश्चिमी लोकतंत्विक राज्यों एवं रूसी 
साम्यवाद के मध्य एक दूसरे को भिन्न राजनैतिक सिद्धान्तों और विचारों के 
कारण मतभेद बढ़ता गया। इस प्रकार ट्रमैन प्रशासन के आंतरिक एवं 
वंदेशिक संश्लेपण के द्वारा राष्ट्रपति के प्रशासन की समीक्षा की जा सकती है | 

राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण पद सम्भालने के पूर्व ट्र मैन को केवल सीनेट का 
अनुभव प्राप्त था। उसकी योग्यतायें इस महत्वपूर्ण पद हेतु पर्याप्त न थी, वह 
व्यवसाय से केवल एक साधारण कृषपक थे | ट्र,मैन एक सामान्य नागरिक थे । 
उनकी प्रतिभायें भी विशिष्ट नहीं थी । अपने जीवन के पूर्वार्ध में उन्होंने केवल 
छोटे-छोटे राजनैतिक पदों पर कार्य किया था । यही एक कारण था कि युद्ध 
के पश्चात अमरीका की संकट घड़ी में आवश्यक प्रतिभा सम्पन्न नेतृत्व की 
आवश्यकता की पूर्ति ट्रमैन न कर सका। उसके आंतरिक व वैदेशिक दोनों 
ही क्षेत्रों में केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त हो सकी । 

युद्धोपरांत अमरीकी सैनिकों को वापिस स्वदेश बुलाने के लिये प्रशासन 
पर दवाव पड़ने लगा था। ट्रमैन ने अन्त में सन्‍्य विभाजन का आदेश पारित 
कर दिया । मई 946 में राष्ट्रपति ने नवीन भर्ती का कार्य भी प्रारम्भ कर 
दिया । इस सैन्य अनिवायंता के अनुसार 8 वर्ष के ऊपर सभी नवयुवकों की 
भर्ती अनिवाय॑ थी परंतु इस भर्ती के पश्चात भी सैन्य वियोजन का कार्यक्रम 
लागू रखा गया जिसके परिणामस्वरूप अमरीकी शक्ति निरन्तर घटती गई । 
सैन्य वियोजन के पश्चात सैनिक उन प्रत्येक विभेष सुविधा का उपभोग करने 
लगे जो उन्हें रुजवेल्ट के प्रशासन के अन्तर्गत जून 944 से प्राप्त थी। इस 
अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक सैनिक को वेकारी वीमा की सुविधा प्रदान की 
गईं थी। इसके अतिरिक्त सैनिकों के लिये गृह निर्माण, लघु उद्योग व शिक्षा 
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के लिये सरकारी सहायता का प्रवन्ध किया गया था । 

सैन्य वियोजन के इस कार्यक्रम के साथ में आशिक क्षेत्र में भी वियोजन 
के कार्यक्रम लागू कर शान्तिकालीन उत्पादन की दिशा में प्रयास प्रारम्भ हो 
गया । इस आथिक वियोजन के कारण, उत्पन्न आशंका निर्मल नहीं थी कि 
आशिक क्षेत्र में सरकार को बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ता इस 
लिये सरकार ने आर्थिक वियोजन की गति को पर्याप्त धीमा रखा । साथ ही 
साथ विभिन्न करों को कम कर दिया गया तथा पुनंनिर्माण वित्त निगम के 
अन्तर्गत उद्योगपतियों को नये उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण प्रदान किया 
गया । इस नये उद्योगों से रोजगार के अवसर बढ़ने की आशा की गई । आर्थिक 
मंदी की आशंका से युद्ध के शेष सामानों को सस्ते दामों पर बेच दिया गया 
परन्तु मंदी की आशंका निर्मल सिद्ध हुई । | 

मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये कांग्रेस ने 946 में मुल्य प्रशासन 
विभाग' को एक वर्ष और काम करने का अधिनियम पारित कर दिया । राष्ट्र- 
पति ने इस अधिनियम को मान्यता नहीं प्रदान की जिसके कारण सूृल्यों में 
आशातीत वृद्धि हुई । अन्त में ट्र्‌ मैन ने इस अधिनियम को स्वीकार कर लिया 
परन्तु मूल्यों पर सरकारी प्रतिवन्ध के कारण तत्कालीन विक्रेताओं ने बाजार 
में कृत्तिम कमी उत्पन्न कम दी । विशेषकर मांस विक्रेताओं ने वाजार में उसका 
अभाव उत्पन्न कर दिया । इससे उत्पन्न जन आक्रोश के कारण अक्टूबर, 946 
में राष्ट्रपति ने सरकारी नियंत्रण को धीरें-धीरे कम करने की घोषणा की। 
इसके फलस्वरूप बस्तुओं का मूल्य तीन्ता से बढ़ता गया एंवं यह अमरीकी 
आशिक तंत्न का एक स्थायी व महत्वपूर्ण अंग बन गया। 

946 में ट्र मैन प्रशासन को अमरीका के इतिहास में महत्वपूर्ण श्रमिक 
अशान्ति एवं आन्दोलनों का सामना करना पड़ा । इसका कारण द्वितीय विश्व 
युद्ध के मध्य श्रमिकों के संघों को वेनाये रखने का वचन था। युद्ध समाप्त 
होते ही श्रमिक वर्ग के आन्तरिक आक्रोश की भावना ने हड़ताल का मार्ग 
प्रशस्त कर दिया । इन श्रमिक हड़तालों में इस्पात, कोयला, मोटर कारखानों, 
विद्युत कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी थे । इन श्रमिकों एवं कर्मचारियों की संख्या 
4 लाख थी । अप्रैल, 946 में खंनिज उद्योगों में संयुंबत खनिज संघ द्वारा 
हड़तोल की गई । राष्ट्रपति ने खदानों को सार्वजनिक क्षेत्न में स्थापित करने 
का आदेश पारितं किया एवं इसी आदेश के हारा यहं हड़लात समाप्त 
कर दी गई तथा सरकारी प्रणासन होने के कारण इन श्रमिकों को अत्यधिक 
लाभ हुंआ। इसके पश्चात्‌ रेल श्रमिकों की अखिल राष्ट्रीय हड़ताल से मई, 946 
में पुन: एक विपंम पंरिस्थिति उत्पन्न हो गई। सरकार ने अन्त में रेल याता- 
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यात का-भी राष्ट्रीयकरण कर दिया । 946 के पश्चात्‌ धीरे-धीरे इन श्रमिकों 
के आतन्दोलनों का घनत्व कम होता गया परन्तु इन आन्दोलनों से उत्पन्न जन 
आक्रोश का राजनैतिक लाभ गणतंत्रवादी दल को प्राप्त हो गया तथा इस दल 
ने कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त कर लिया | 947 में नवीन कांग्रेस में 
'नवव्यवहार नीति' (न्यूडील) के अन्तर्गत पारित अधिनियमों के विरुद्ध परम्परा- 
वादी प्रतिक्रिया प्रारम्भ कर दी | कांग्रेस ने एक ऐसा अधिनियम पारित किया 
जिससे देश के मात्र समृद्धिशाली वर्ग ही लाभान्वित होते थे परन्तु टू मैन ने 
उक्त अधिनियम को स्वीक्ृति प्रदान नहीं की। जून, 947 में कांग्रेस ने 
टेफ्ट हटईले के अधिनियम द्वारा पुनः 'नव व्यवहार नीति” के अन्तर्गत पारित 
बंगनर अधिनियम द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को समाप्त कर दिया | इस 
अधिनियम के द्वारा श्रमिक संगठनों के कई कार्य अवैध घोषित कर दिये गये । 
श्रमिक संगठनों को हड़ताल पर जाने से साठ दिल पूर्व सूचित करने का 
आदेश दिया गया । संगठनों को आर्थिक सहायता देने पर प्रतिवन्ध लगा दिया 
गया। श्रमिक नेताओं को यह घोषणा करने पर वाध्य किया गया कि वे 
साम्यवादी नहीं हैं यद्यपि ट्र मैन ने इस अधिनियम को -मान्यता नहीं प्रदान की 
फिर भी 947 में यह अधिनियम पुनः पारित हो गया । श्रमिकों ने इस 
अधिनियम को 'दासता अधिनियम' की संज्ञा प्रदान की । इस अधिनियम को 
व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय श्रमिक सम्बन्ध परिपद (नेशनल 
लेबर रिलेशन बोर्ड ) को एक न्यायालय का स्वरूप प्रदान कर श्रमिक सम्बन्धों 
दोनों को सामुहिक सौदेवाजी के नियमों का पालन करने के लिये बाध्य किया 
गया। 946 के चुनाव में गणतंत्ञवादी दल के विजय के कारण यह मान्यता बनने 
लगी थी कि इस बार !948 के राष्ट्रपति चुनाव में यही दल सफल होगा | 
इसके साथ प्रजातंत्रवादी दल में गहन मतभेद का प्रादुर्भाव हो गया था। 
प्रजातंत्ञवादी दल ने गणतंत्रवादियों को उग्र, दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी एवं 
प्रगति विरोधी सिद्ध किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्न में चागरिक अधिकारों 
का समर्थत किया। नीग्रो जाति के लाभ के उद्देश्य से संघीय सरकार द्वारा 
अधिनियमों को वनाने का समथेनत किया गया। इससे प्रजातंत्रवादी दल में पुनः 
एक मतभेद उत्पन्न हो गया तथा दक्षिण पंथियों ने अपना एक अलग दल बना 
लिया था । सभी राजनैतिक पय॑वेक्षकों की कल्पताओं के विपरीत ट्र, मैन पुनः 
निर्वाचित हो गया । ट्रमैन की यह विजय अमरीकी इतिहास में आश्चर्यंजनक 
घटना बन कर रह गई तथा यह स्पष्ट हो गया कि अमरीका की जनता उद्र- 
बामपन्‍्थी तथा उम्र दक्षिणपंथ के विपरीत उदारतावादी मध्य मार्ग की ओर 


रुचि रखती है । 
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948 में पुत्र: निर्वाचित होने के पश्चात राष्ट्रपति ट्र मैन ने निष्पक्ष 
व्यवहार नीति (फेयरडील) के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने का प्रयत्न 
आरंभ किया । 950 तक उसको .इस नीति को लागू करने में कुछ सफलता 
प्राप्त हुई परंतु उसके पश्चात उन्हें प्रजातंत्नवादी तथा गणतंत्रवादी दोनों दलों 
से विरोध का सामना करना पड़ा । उन्होंने 838 के श्रमिक अधिनियम! में 
संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी की दर चालीस सेन्‍्ट के विरुद्ध पचहत्तर सेन्ट 
प्रति घंटा कर दी। 950 में इसने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित 
किया । जूलाई, 950 में राष्ट्रीय आवास नियम के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग 
के लिये गृह निर्माण की योजना बनाई गई परंतु कांग्रेस में विरोध के कारण 
यह नियम लागू नहीं किया जा सका । इसी प्रकार कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
बीमा तथा नागरिक अधिकार के नियमों को पारित नहीं किया । इच्छक होते 
हुए भी “ टैफ्ट हटले अधिनियम” को पूर्ण रूप से समाप्त न करा सके । काँग्रेस 
ने एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव हेतु केवल दो बार ही चुने जाने की 
व्यवस्था कर दी। ऐसा संशोधन रुजवेल्ट के चार बार चुने जाने के विरोध 
में किया गया था। युद्धोपरान्त अमरीकी आशिक व्यवस्था में आशा के विप- 
रीत मंदी नहीं आई क्योंकि राजकीय वचत का उपयोग आथिक जगत में बढ़ 
गया था । ; 
मुद्रास्फीति के कारण मूल्य वृद्धि में उत्पन्न तथा उपयोग में भी वृद्धि कर 
दी । सेवा आयोजन की सम्भावनायें प्रतिदिन बढ़ती गईं इसके साथ साथ 929 
के आर्थिक अपनयन किये गये आथिक सुधारों ते अमरीकी अथे-व्यवस्था को 
स्थिर एवं सुदृढ़ कर दिया । इस प्रकार युद्ध के पश्चात अमरीका की आर्थिक 
स्थिति युद्ध पूर्व से कहीं अधिक श्रेष्ठ हो गई और अमरीका ने एक-तये आर्थिक 
युग में पदार्पण- किया । हु 


वेदेशिक सम्बन्ध (शीतयुद्ध का युग) 


युद्ध के पश्चात सम्पूर्ण विश्व दो आदर्शो में विभक्त हो गया । साम्यवादी 
दल का नेतृत्व सोवियत संघ के आधीन था । इसके विपरीत पूंजीवादी देशों 
में अमरीका युद्ध के पश्चात सर्वाधिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया | 
द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय का क्षेत्ञ भी अमरीका तथा 
सोवियत संघ की परिधि में ही रहा । अतएवं इन दो शक्तियों के प्रतिनिधियों 
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के रूप में यह दोनों सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रयुद्ध के पश्चात एक दूसरे के 
विरुद्ध दो ध्रूवों के रूप में स्थापित हो गये | उनके मध्य सन्‍्देह व वैमनस्थ 
की भावना बढ़ती गई | इस नवीन विकास ने विश्व संबंधों के बीच एक नये 
युग का सूत्रपात किया जिसे शीतयुद्ध का युग कहते हैं। सोवियत संघ द्वारा 
अपनी साम्यवादी व्यवस्था का प्रसार ही पूजीवादी राष्ट्रों के लिये प्रमुख 
वैमनस्यथ का कारण था । 

युद्ध के पश्चात समस्त यूरोप पर अमरीकी, ब्रिटिश, फ्रेंच तथा रूसी 
सेनाओं का अधिकार था। जमंनी के विभाजन के प्रश्न पर पूजीवादी व 
साम्यवादी सिद्धांतों के प्रतिपादक राष्ट्रों के मध्य द्वेंप की भावना ने मतभेद 
का रूप ले लिया। पोट्स्डेम सम्मेलन के अनुसार जम॑नी का प्रशासन संबद्ध 
संचालन समिति के अन्तर्गत था। अमरीका, ब्रिटेन, फ्रान्स व रूस के सेनाध्यक्ष 
उसके सदस्य थे । केन्द्रीय शक्ति के सदस्यों ने इटली, वल्गेरिया, रूमानिया, 
हंगरी व फिनलैंड से -फरवरी, 947 में संधि की । परन्तु जमंनी जापान के साथ 
कोई भी संधि होने से पूर्व ही अमरीका एवं सोवियत संघ के सम्बन्धों में कटुता 
उत्पन्न हो चुकी थी। 948 में जमंनीके प्रश्न पर पुनः मतभेदों ने दोनों शक्तियों 
के मध्य वेमनस्य को अधिक बढ़ाया। सितम्बर, 949 में अमरीका, ब्रिटेन 
तथा! फ्रांस ने अपने अधिज्ञत क्षेत्रों को राष्ट्र का रूप देकर जमंनी संघीय 
गणतंत्र (फेडरेशन रिपब्लिक आफ जमं॑नी) की स्थापना कर दी और 
इसकी राजघानी वान बनाई गईं । इसके विपरीत सोवियत संघ ने पूर्वी जमंत्ी 
में जम॑न प्रजातंत्रिक गणतंत्न की स्थापना कर वहां पर साम्यवादी व्यवस्था का 
रूप दिया | उपरोक्त इन महाशक्तियों के मध्य शीत-युद्ध में जर्मनी दो राज- 
नेतिक विचारमतों में विभाजित हो गया |. 

युद्धोपरान्त जापानी आत्मसमपंण के वाद जापान के भविष्य निर्माण के 
लिये राष्ट्रों ने टोकियो में एक समिति गठित की जिसके सदस्य सोवियत संघ, 
चीन एवं ब्रिटेन थे । अमरीका का प्रतिनिधित्व जनरल मैकार्थर कर रहा था । 
947 मई में एक नवीन लोकतंत्नीय संविधान लागू किया गया। जिसके 
अन्तगंत जापान का सम्राट केवल एक संवेधानिक सम्राट ही रह गया । 95] 
में जापान के साथ अन्त में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुये । 

945 में जापान की पराजय के पश्चात्‌ साम्यवादियों एवं च्यांग काई 
शेक के मध्य चीन पर शासन हेतु गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया था। इसमें च्यांग 
काई शेक की पराजय एवं साम्यवादी सरकार की स्थापना ट्र,मैन प्रशासन की 
महान असफलता थी । वास्तव में अमरीका ने स्वयं इस गृह युद्ध में सक्रिय 
रूप से भाग नहीं लिया था । इसका मुख्य कारण च्यांग काई शेक की अप- 
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कीति थी। वह एक अयोग्य, भ्रष्ट, स्वार्थी व राजनीतिक कपटी के रूप में 
जाना जाता था । इस प्रकार अमरीका द्वारा चीन को भेजी गई सारी आर्थिक 
सहायतायें निर्मल सिद्ध हुई और वहाँ पर अक्ट्बर, 949 में पूर्णहपेण साम्य- 
वादी आधिपत्य हो गया । च्याँग काई शेक ताइवान (फारमोसा) नामक 
द्वीप तक ही सीमित रह गया एवं. चीन में 'चीन का जनगणतंत्न' नामक साम्य- 
वादी शासन स्थापित हो गया । यह अमरीकी विदेश नीति की एक महान 
असफलता थी । 

राष्ट्रपति टर मैन ने साम्यवाद एवं सोवियत प्रसार के विरुद्ध प्रभावशाली 
कदम उठायें तथा यूनान व तुर्की को साम्यवादी प्रभाव के अन्तर्गत आने से 
रोकने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिये कांग्रेस के समक्ष: प्रस्ताव रखा । 
ट्र मैन राष्ट्रीयता की भावना का पक्षपाती था एवं उन सभी राष्ट्रों को सहायता 
देने के पक्ष में था जो किसी न किसी विदेशी शक्ति से संघ रत थे । उसका 
विचार था कि यदि अमरीका उनको. नेतृत्व प्रदान कर सका तो विश्व शान्ति 
की समस्या उत्पन्न हो जायेगी इससे अमरीका भी प्रभावित हो सकता था । 
उनके इस विचार को 'ट्रमैन सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है | 

947 में अमरीका के राज्य सचिव जाज॑ मार्शल ने एक पुर्न निर्माण योजना 
की घोषणा की । इसके अनुसार अमरीकी बहुत बड़े स्तरपर पर यूरोप के उन 
सभी देशों के पुन॑ निर्माण हेतु आधिक सहायता के लिये एक नीति निर्धारण के 
पक्ष में था जो युद्ध से अत्यन्त प्रभावित हुये थे । इसके अनुसार पश्चिमी राष्ट्रों 
में लोकतंत्न की सुरक्षा हेतु उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना अत्यन्त 
आवश्यक था । इस योजना का उद्देश्य गरीवी, वेकारी, अव्यवस्था तथा निराशा . 
को दर कर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना था जिसके अच्तर्गत 
लोकतांत्रिक शवितयों की सुरक्षा सम्भव हो सके । 

अमरीकी कांग्रेस ने 'माशंल योजना' की सफलता के लिये 'आथिक 
सहयोग अधिनियम' पारित किया । वास्तव में इंस योजना के प्रमुख उद्देश्य 
पश्चिमी यूरोप में साम्यवादी प्रसार के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करना था| 
949 में राष्ट्रपति ट्र मैन ने चार सूत्रीय कार्यक्रम की योजना निर्मित की । 
इसके अन्तर्गत भी पश्चिमी राष्ट्रों को आर्थिक सहायत्ता प्रदान कर वहाँ पर 
वैज्ञानिक व तंकनीकी विकास को प्रोत्साहित करना था । इस प्रकार “टू मैन का 
प्रशासन! प्रमुख रूप से साम्यवादी प्रसार के विरुद्ध केन्द्रित हो गया। वे 
प्रत्येक प्रकार से विश्व में साम्यवाद क्रे विकास को रोकने हेतु कटिवद्ध थे 
वास्तव में यह नीति जार्ज एफ केनेन ने दी थी जिसका उद्देश्य साम्यवाद को 
सीमावद्ध रखना था । उसकी इन नीति को जा केनेन की सीमार्बद्ध रखने 
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की नीति (पालिसी आफ कन्‍्टेंटमेन्ट) भी कहते हैं । 


उत्तरी अठलांटिक संधि (नाटो) 


मार्च, 948 में सोवियत संघ के साम्यवादी प्रसार से आशंकित होकर 
ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैण्ड, बेल्जियम, लक्समवर्ग ने ब्रसेल्स में एक आर्थिक व 
सेनिक सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किये। जून !, 948 में अमरीकी सीनेट 
ने मित्तराष्ट्रों के साथ सहयोग कर रक्षात्मक संधियों के द्वारा विश्व शान्ति की 
स्थापना के प्रयास हेतु एक प्रस्ताव पारित किया | जिसके अनुरूप ट्र मैन प्रशा- 
सन ने उत्तरी अटलांटिक संघ की रूप रेखा तैयार की । इस आधार पर 4 
अप्रैल, 949 को ।2 राष्ट्रों वे इस संधि पर हस्ताक्षर किये । अमरीका के 
अतिरिक्त बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस आइसलंण्ड, इटली, लक्समवर्ग, 
नीदरलैण्ड, नाव, पु्तेंगाल तथा इंगलेण्ड इस संधि के शेप सदस्य थे | इस संधि 
के प्राविधानों के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्र आपसी मतभेद मान्तिपूर्ण ढंग से 
हल करने हेतु वबचनवद्ध हुये परन्तु किसी भी एक सदस्य राष्ट्र पर किसी अन्य 
राष्ट्र द्वारा आक्रमण की स्थिति में समस्त सदस्य राष्ट्र प्रत्येक प्रकार की सहा- 
यता के लिये वाश््य थे । सितम्बर 9, 949 के “पारस्परिक सुरक्षा सहायता 
अधिनियम' के अन्तगंत अमरीका ने संधिवद्ध राष्ट्रों को आर्थिक सहायता 
प्रदान करना स्वीकार किया । 950 में समस्त सदस्य राष्ट्रों ने एक संयुक्त 
सेना की स्थापना हेतु निर्णय लिया । उन्होंने एक मत से आईजन हावर को 
इस संयुक्त सेना का सर्वोच्च सेनापत्ति नियुक्त किया। ट्रमैन ने साम्यवाद के 
विरुद्ध आथिक और सैनिक सहायता के साथ ही साथ सैद्धान्ति तथा वैचारिक 
प्रचार को भी पर्याप्त मान्यता प्रदात की । इसी का परिणाम था कि 947 में 
चेकोसलावाकिया में साम्यवादी सरकार की स्थापना के पश्चात्‌ सोवियत संघ 
यूरोप के किसी भी अन्य देश को साम्यवादी न बना सका तथा शने>शर्नः 
पश्चिमी राष्ट्रों से साम्यवाद का प्रभाव कम होता गया । 


कोरिया 


अमरीका तथा सोवियत संघ के मध्य शीत्तयुद्ध ने अभी त्तक युद्ध का 
रूप नहीं लिया था परन्तु पूर्वी एशिया में शीतयुद्ध के परिणामस्वरूप युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । इस युद्ध का प्रारम्भ को रिया में हुआ। वास्तव में जापान के 
आत्मसमंपण के पश्चात्‌, कोरिया को 38 अक्षांश रेखा पर दो अस्थायी भागों 
में विभाजित कर दिया था। उत्तरी कोरिया में सोवियत संघ का अधिकार 
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था जबकि दक्षिण कोरिया में अमरीका द्वारा प्रभावित लोकतंत्र की स्थापना 
की गई थी। उत्तरी कोरिया में सोवियत संघ ने साम्यवादी सरकार की 
स्थावना कर उसे मान्यता प्रदान कर दी थी । इसी प्रकार दक्षिणी कोरिया की 
सरकार को अमरीका तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता प्रदान केर दी थी । 
अमरीका के विदेश सचिव डीन एचीसन ने पूर्वी एशिया की अमरीकी सुरक्षा 
परिधि में कोरिया तथा फारमोसा को सम्मिलित नहीं किया | इसके अनुसार 
इन दोनों पर आक्रमण की स्थिति में अमरीका कोई कार्यवाही करने हेतु बाध्य 
नहीं था तथा उसकी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास थी अमरीका की 
इस नीति से प्रोत्साहित होकर उत्तरी कोरिया ने 25 जून, 950 को दक्षिणी 
कोरिया पर आक्रमण कर दिया । इस आक्रमण का उद्देश्य दोनों कोरिया को 
मिलाकर वहाँ साम्यवादी शासन स्थापित करना था। ट्र मैन इस युद्ध में भाग 
लेकर अमरीका को युद्ध से प्रभावित नहीं करना चाहता था परन्तु युद्ध में 
भाग न लेने का अर्थ पूर्वी एशिया में इस प्रकार के संघर्षों को प्रोत्साहित करता 
था । जून 27, 950 को सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों 
से सहायता की अपील की उस समय सोवियत संघ च्याँग काई शेक के सुरक्षा 
परिषद की सहायता के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद का वहिष्कार कर रहा था | 
अतः यह प्रस्ताव पारित होने में कोई अड़चन न पड़ी। जनरल मैका्थर को 
संयुक्तत राष्ट्र संघवादी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। कई अन्य 
देशों ने भी अपनी सेनायें दक्षिणी कोरिया की सहायता हेतु प्रेषित की । 
प्रारम्भ में अमरीकी सेना को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुईं परन्तु बाद में चीन 
द्वारा उत्तरी कोरिया को सहायता के कारण दोनों पक्षों की अत्यन्त हानि का 
सामना करना पड़ा । जनरल मैकार्थर युद्ध में सफलता हेतु चीन के मंचूरिया 
क्षेत्र पर आक्रमण करने के पक्ष में था क्योंकि वहीं से उत्तरी कोरिया को सैन्य 
सहायता प्राप्त होती थी परन्तु राष्ट्रपति ट्र मैन किसी भी स्थिति में युद्ध के 
विस्तारवादी नीति के विरुद्ध था। फलस्वरूप मैकार्थर तथा ट्र मैन में पर्याप्त 
मतभेद उप्पन्न हो गये । अन्ततोगत्वा ट्र मैन ने मैकार्थर के स्थान पर मैथ्यू 
रिजवे को नियुक्त कर दिया । 

ट्र.मैन के इस कार्य से अमरीका में ऐसे वेचारिक संघ उत्पन्न हो गया 
क्योंकि जनरल मैकार्थर अमरीका में पर्याप्त लोकप्रिय था उसे गणतंत्नवादियों 
का सहयोग भी प्राप्त था परन्तु मैकार्यर के आलोचनात्मक भाषणों के कारण 
उसकी लोकप्रियता धीरे-धीरे कम होती गई तथा ट्र मैन की नीति को मान्यता 
भी मिलने लगी। कोरिया सम्बन्धी ,अमरीकी नीति में कोई परिवतंन नहीं 
हुआ | परन्तु ट्र,मेत के शासन काल में कोरिया की समस्या युलझ॑ न सकी 
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तथा उसका श्रेय आइजनहावर को प्राप्त होना था । 


साम्यवादी संकट मैकार्थीवाद 


चीन में अमरीका की नीतियों की असफलता, कोरिया के युद्ध तथा अन्य 
सभी क्षेत्रों में अमरीकी नीतियों की पराजय ने अमरीका में एक मनोवैज्ञानिक 
तथा सँद्धान्तिक संकट उत्पन्न कर दिया । इस संकट का जन्मदाता सीनेट सदस्य 
जोजेफ मैकार्थी था | उसके विचार में अमरीका की समस्त नीतियों की 
असफलता के पीछे उन साम्यवादियों का हाथ था जो उच्चपदों पर आसीन थे । 
उसके विचार में यह पदाधिकारी निरन्तर अमरीकी नीतियों को साम्यवादी 
पक्ष में प्रभावित कर रहे थे उसने स्थान-स्थान पर इस आशय से वक्‍तब्य 
देकर अमरीकी जनता में रोष की भावना उत्पन्न कर दी परन्तु वंदेशिक सम्बन्ध 
समिति ने अपनी जाँच के पश्चात्‌ इस सभी दोपारोपणों को निर्मूल सिद्ध कर 
दिया । यद्यपि मैकार्थी दोषारोपण पूर्ण रूपेण आधार रहित सिद्ध हो गये थे 
परन्तु उसके वक्‍तव्यों ने अमरीका में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया 
था जिसका विप वर्षों तक प्रभावशाली रहा । अमरीका के विचारक, लेखक 
इतिहासकार, राजनैतिक कलाकार तथा अधिकारी कोई भी इस विप की 
लपेट से सुरक्षित न रह सके । इस वातावरण में शर्ने: शरने: गणतंत्रवादियों के 
अनुकूल वातावरण निरमित हो रहा था जिसने 952 के च्‌ नावों को पर्याप्त 
प्रभावित किया । 


युग विकास 


यद्यपि अमरीकी क्रान्ति के फलस्वरूप वहां के निवासियों में वंचारिक 
तथा राजर्नतिक स्वतंत्नत्ता का विकास हुआ तयापि आर्थिक क्षेत्न में कोई विभेष 
प्रगति नहीं हुई । तत्कालीव संयुक्त राज्य अमरीका अब भी एक क्ृपि प्रधान 
देश था तथा वहाँ की आर्थिक प्रणाली अब भी कृषि उत्पादन लघु एद्योगों 
एवं कृषि जनित उत्पादनों और निर्यात पर आश्रित थी । 3850 तक लघु 
उद्योग किसी प्रकार भी नीति अथवा लाभ के उद्देश्य से युक्‍त थे इसलिये 
आवश्यक वस्तुयें जैसे औजार, चमड़े की वस्तुयें लकड़ी तथा कपडों का निर्माण 
स्थानीय निकायों में सम्पन्न किया जाता था | आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन 
व्यक्तिगत स्तर पर कर लिया जाता था । व्यापार तथा वाणिज्य भी स्थानीय 
स्तर पर कच्चे माल एवं तयार उत्पादनों के परस्पर विनिमय पर निर्भर था । 
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इसका आर्थिक लाभ कुछ धनी व्यापारियों, भूमिधरों तथा मध्यस्थों को प्राप्त 
होता था। 
कृषि आधारित उद्योगों से याँत्रिक उद्योगों तक की यात्रा मानव इति- 
हास की वह लम्बी यात्रा रही है जिसमें उसने प्रत्येक मोड़ पर अपनी शक्ति, 
बुद्धि तथा विवेक का प्रच्‌ रमात्ना में प्रयोग किया है। पूंजी केन्द्रित औद्योगिक क्रांति 
में कच्चे माल, प्र चुर पूंजी, श्रमिकों, तकनीकी तथा विज्ञान का प्रमुख योगदान 
आवश्यक होता है | प्रारम्भ में इन सवकी अनुपस्थिति के ही कारण अमरीका 
में औद्योगिक क्रांति का आगमन ब्रिटेन के पश्चात ही सम्भव हो सका। 
प्राचीन अमरीका कृषकों, शिल्पकारों तथा लघु व्यापारी उद्योग का देश था। 
अमरीकी यातायात एवं परिवहन नदियों एवं लघुपोतों के द्वारा होता था परन्तु 
840 के पश्चात अमरीका उद्योगीकरण की ओर अग्रसर हुआ एवं यातायात 
के साधनों में रेलवे व्यवस्था ने आशातीत योगदान दिया। अमरीका की 
जनसंख्या' में उद्योगीकरण के विस्तार के साथ वृद्धि होने लगी । 840 में 
] करोड़ 70 लाख की जनसंख्या !900 में 7 करोड़ 60 लाख हो गयी यद्यपि 
नव अमरीका जो कि औद्योगिक क्रान्ति से प्रतिभूति था, वहां लाखों की संख्या 
में कृषक थे परन्तु इस कान्ति ने उद्योग फैकटरी प्रणाली, वृह॒द व्यापार, पूंजी 
पति तथा विस्तृत रेल पद्धित को जन्म दिया । 849 में 9 लाख 57 हजार वेतच- 
भोगी श्रमिक थे । 889 में इनकी संख्या में वृद्धि होकर 42 लाख 52 हजार हो 
गई । इसी प्रकार 840 में रेलवे मार्ग भी तीन हजार मील से बढ़कर 890 में 
] लाख 67 हजार हो गया । इसके साथ ही अमरीकी नगरों की जनसंख्या में 
भी वृद्धि होने लगी । वस्तुतः अमरीका जो वास्तविक रूप में क्ृषि राष्ट्र था, 
द्रुत गति से औद्योगिक नगरीय राष्ट्र में परिवर्तित होने लगा । 
अमरीका में औद्योगिक क्रान्ति के आगमन में विलम्ब होने का मुख्य 

कारण ब्रिटेन का औद्योगिक प्रतियोगी के रूप में प्रकट होना था | इसके 
अतिरिक्त अमरीका में अपेक्षाकृत श्रमिकों का अभाव था तथा ब्रिटेन में दास 
व्यापार एवं उनकी उपलब्धता के कारण न तो श्रमिकों का अभाव था और न 
ही ब्रिटेन को कच्चे माल की समस्या थी । कच्चे माल का आयात ब्रिठेन अपने 
एशिया स्थित उपनिवेशों से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर लेता था | इसके साथ 
ब्रिटेन को अफ्रीका से दासों की उपलब्धि भी सरल थी । ब्रिटिश साम्राज्य एक 
बृहद साम्राज्य था और उसे व्यापारिक सुविधा पूर्ण रूपेण प्राप्त थी | इसके 
साथ ही साथ ब्रिटेन तकनीकी क्षेत्र में भी निरन्तर प्रगति करता जा रहा था। 

विशेष अधिनियमों के द्वारा ब्रिटेन ने उन तकनीकी ज्ञान एवं यंत्रों के निर्यात 

पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था । 738 में 'जॉन के' द्वारा निमित (अविष्क्ृत ) 
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फ्लाइंग शटल द्वारा ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति का सृत्रपात हुआ । तत्पश्चात 
जेम्स वाट के वाष्प शवित ( [769 ) एडमण्ड कार्ट राइट के पावरलूम (785 ) तथा 
स्टीवेन्सन के भाप इन्जन के आविष्कार ने औद्योगिक क्रान्ति को नवीन दिशायें 
प्रदान की । ब्रिटेन में उपलब्ध कोयले तथा लोहे की खानों के कारण उर्जा 
तथा यान्त्रिकी उत्पादन की दर क्रमशः सीमित होती गई । एशिया से उपलब्ध 
कपास के कारण ब्रिठेन में कपड़े की मिलों में क्रान्तिकारी स्तर पर 
उत्पादत प्रारम्भ हो गया । मिल के तेयार कपड़ों ने भारत तथा अफ्रीका में 
खपत के विस्तार के साथ ब्रिटेन की आर्थिक प्रगति को पुनः वहाँ की औद्योगिक 
क्रान्ति को हिगुणित किया। परन्तु यह क्रान्ति अधिक दिनों तक ब्रिटेन में 
ही सीमित न रह सकी । संमुअल स्लेटर द्वारा स्थापित आर्कराइट जल शक्ति 
की मशीन के कारण अमरीका में फेक्टरी विद्या का प्रारम्भ हो गया | सैमुअल 
सलाटर अमरीकी उद्योग का पिता कहा जाता है। राष्ट्रपति जैफरसन ऐसे 
लोकतंत्र के स्वप्नदृष्टा थे जिसमें कृपकों को पूर्ण स्वतंत्रता हो, उनके जीवन, 
उद्योग व विकास पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध न हो । खतिज उद्योग एवं 
खानों में कार्यरत श्रमिकों के उत्थान का वे स्वप्त साकार करना चाहते थे उन्होंने 
इंग्लैण्ड, इटली व फ्रांस में दासता की विभिषिका का अवलोकन किया था अतः 
वे इस दासता के पूर्णतया निर्मूल करना चाहते थे । 
जैफरसन ने हैमिल्टन को चुनाव में पराजित किया जिससे कि हेमिल्टन 
योजना का समाप्तिकरण हो सके लेकिन अंत में हैमिल्टन की विजय हुई 
और रिपोर्ट आन मैन्यूफेक्चसं' ही अमरीका की पथ प्रदर्शक बनी । 
यद्यपि अमरीका में कच्चे माल एवं बाजार की कमी नहीं थी लेकिन 
(एम्बारगो ऐक्ट ) नान इण्टरकोर्स एक्ट 82 के युद्ध तथा विभिन्न करों के 
कारण कारखानों, उद्योगों को काफी आघात पहुँचा। 807 के पश्चात ही 
कारखानों में उन्नति प्रारंभ हो सकी । बोस्टन के व्यापारी फांसिस केबेट 
लोवेल (जों कि 8]0 से 82 तक इंग्लैंड का 'त्रमण करने के बाद लौटा 
था) ने सर्वप्रथम अमरीका में पावरलूम की स्थापना की । यह फैक्टरी लोवेल 
ने कुछ रिश्तेदारों तथा मित्रों की सहायता से वॉलथम ( मैसाचूसेट्स ) में 84 
में स्थापित की , इस तरह से विश्व में प्रथम बार कताई और बुनाई की मशीनों 
ने एक साथ काये प्रारम्भ किया। इसके बाद अमरीका के अविष्कारों ने 
नवीन मशीनों का निर्माण कर वस्त्र उद्योग में क्रांति आरम्भ कर दी। [846 
में इलियस हाव द्वारा सिलाई की मशीन का आविष्कार करने से वस्त्र तथा 
सिलाई उद्योग में क्रांति प्रारम्भ हो गई । 
यद्यपि इस देश में तवाकथित औद्योगिक क्रांति, गृह युद्धोपरांत काल से 


204|अमरीका का इतिहास 


सम्बद्ध रही है परन्तु उत्पादन के क्षेत्र में इसके विकास की गति 800 से 850 
के मध्य सर्वाधिक प्रभावशाली रही है । गृहयुद्ध ने केवल इसकी गति के त्वरण 
की दर को तीकब्रता प्रदान की । जैफरसन के प्रशासनिक प्रतिबन्ध तथा 872 
के युद्ध ने अमरीका में उत्पादन की वृद्धि कर दी क्योंकि इस प्रतिवन्ध के 
कारण ही ब्रिदेन में निमित उन उत्पादनों का आयात बन्द हो गया जिनकी 
आवश्यकता अमरीका को थी एवं जिनका निर्यात ब्रिटेन किया करता था । 
उद्यमशील उत्पादको ने यह अनुभव किया कि बहुत से वे सामान जिसका उन्हें 
ब्रिटेत से क्रम करता पड़ता हैं उनका स्वयं अमरीका में उत्पादन सम्भव था । 
यञ्यपि अमरीका में !808 के इस प्रतिबन्ध के पूर्व भी इसका बोध अथवा 
चेतना उपस्थित्त थी । 
इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से कारणों ने भी गृहयुद्ध के पूर्व उत्पादन 
हेतु ठोस आधार निर्मित करने में सहयोग प्रदान किया । जैसे आवश्यक कच्चे 
माल कपास, लोह, खनिज तथा इमारती लकड़ी का अमरीका में कोई अभाव 
नहीं था| इसके अतिरिक्त पूर्वी सागर तट से सम्बद्ध नदियों ने ऊर्जा के स्रोत 
का प्रभावशाली कार्य किया। यद्यपि वहाँ पर पूंजी एवं श्रम का अभाव था 
तथापि 82 के युद्ध के कारण वाणिज्य एवं व्यापार में संलग्न व्यक्तियों के 
लिये पजी लगाने का सपर्यक्त एवं लाभदायक वातावरण उत्पन्त हो चुका था। 
लघ्‌ प्रयासों से प्राप्त पूजी को वृहद उत्पादनों में लगाने की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि 
होती गई । वस्त्र की मिलों में कृषकों का मजदूर के रूप में प्रयोग प्रारम्भ हो 
गया | इसके अत्तिरिकत विभिन्‍न उत्पादकों ने ऐसे यन्त्नों का प्रयोग प्रारम्भ हो 
कर दिया जिसमें कम से कम श्रम की आवश्यकता पड़ती हो । इसी के साथ 
टी साथ उत्पादन एवं उद्योग में विकास हेतु यातायात के साधनों के अभाव 
की पूर्ति भी पर्याप्त हो चुकी थी | नदियों, नहरों तथा रेलवे के कारण याता- 
यात की समस्या लगभग समाप्त प्राय हो गई । अतएवं 80 के पश्चात मिल 
पद्धति का अभूतपूर्व विकास प्रारम्भ हो गया। हथकरघा के उद्योग ने 
स्थापन्रा करना आरम्भ कर दिया । इन परिस्थितियों में श्रमिकों ने मिलों की 
अपनी स्थिति के सुधार हेतु 820 में सवंप्रथम संगठित प्रतिक्रिया व्यक्त की । 
जैफरसन उस नागरीय सभ्यता का कटु आलोचक था जिसका उदाहरण 
उसने यूरोप में देखा था । उसका विश्वास था कि यदि “हमारे पास श्रम हेतु 
पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तो हम क्‍यों अन्य हानिकारक पद्धति का अनुसरण 
करें” उसने अपने सिद्धांतों के अनुरूप ही ग्रामीण प्रजातंत्न की स्थापना का 
प्रयास किया एवं इसके विकास की आधार शिला के रूप में उससे 'लुइसियाना' 
को क्रय किया । उसने लुइसियाना को क्रय ने पश्चात यह कहा था, “कि यहाँ 
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आते वाली हमारी हजारों पीढ़ियों हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ।” वह उस 
हैमिल्टन के विरुद्ध राष्ट्रपत्ति निर्वाचित हुआ जिसने अमरीका के विकास हेतु 
तत्कालीन ब्रिटिश मार्ग अपनाने का मत प्रदान किया था । जैफरसन का विचार 
था कि अमरीका को पश्चिम की ओर बढ़ना है जिस ओर पर्वत, तथा 
घास के मैदान तथा मैदानी भाग थे न कि पूर्व की ओर जिस तरफ मात्र 
सागर था । उनके स्वप्तों का उद्देश्य मात्न कृषकों को लाभ पहुँचाना था, न कि 
उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को । जैफरसन के उत्तराधिकारियों ने भी 
उनके स्वप्नों को साकार करने की दिशा में ही निरन्तर प्रयास बनाये रखा । 
जैसे जेसे देश की सीमाये पश्चिम की ओर बढ़ती जा रही थी कृषि का भविष्य 
उज्जवल होता जा रहा था। यही कारण था कि 860 में भी अमरीका प्रमुखतः 
कृषि प्रधान देश था। राजनैतिक पर्यवेक्षकों ने गृहंयुद्ध को भी 'कपास सम्राट' 
तथा गेहूँ सम्राट' के मध्य संघर्ष के रूप में देखा न कि 'क्विषि एवं मशीतों' के 
मध्य युद्ध के रूप में । 

तथापि आशिक क्षेत्र में वास्तविक विजय हैमिलटन की ही हुई । यह 
उसका उत्पादन पर विवरण नामक सिद्धान्त था जिसे बैंक तथा उत्पादन के 
क्षेत्र में प्रयोग में लाया गया । यह उसके सिद्धान्तों का ही प्रतिफल था कि केवल 
एक सदी के ही पश्चात्‌ अमरीका का विश्व के सर्वप्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों में 
एक स्थान हो गया । विश्व में समस्त राष्ट्रों से अधिक लोहे तथा कोयले की खुदाई, 
कपास की खेती, तेल का उत्पादन, मशीनों का निर्माण, मिलों का विकास तथा 
यातायात में तीव्रता से अमरीका में वृद्धि हुई । एक सदी के पश्चात्‌ औद्योगिक 
विकास में इतनी वृद्धि हो गयी थी कि अमरीका में जहाँ नीतियों का निर्धारण 
व्यापारियों एवं पूंजीपतियों के इच्छानुसार होने लगा था जिससे किसानों का 
भविष्य खतरे में पड़ गया था अर्थात्‌ पूंजीपति लाभान्वित होने लगे और कृपक 
समाज दिन प्रतिदिन शोकग्रस्त होता गया । 

यद्यपि अब अमरीकी आथिक नीति स्थानान्तरण के पीछे प्राकृतिक 
कारणों का प्रमुख हाथ था तथा इसमें सरकारी नीतियों ने भी पर्याप्त सहयोग 
प्रदान किया था । अमरीका के इस आश्िक एवं औद्योगिक विकास के प्रमुख 
कारण थे--कच्चे माल की जल एवं रेल के रूप में उपस्थिति, जनसंख्या में 
वृद्धि के कारण एक गृह वाजार का विकास, अप्रवास के कारण श्रम की पूर्ति 
अन्तर्राज्यों की सीमा शुल्क के अभाव के कारण प्रतियोगिता की कमी तथा 
परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप में सरकारी सहायता । इन प्रमुख कारणों के अतिरिक्त 
उत्साह की भावना तथा आशावादिता के वातावरण ने भी प्रमुख भूमिका 
निभाई । 
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यह औद्योगिक क्रान्ति कोयले, तेल, लोहे एवं विद्युत ऊर्जा पर आधारित 
थी। पेन्सिलवेनिया तथा पश्चिमी वर्जीनिया, इलेनॉय के घास के मैदान 
तथा कॉन्सास, कॉलरेडो एवं टेक्सास में एंश्रासिट कोयले की अपरिमित खानें 
थी। केवल मैक्सिको में अमरीका भर की आवश्यकता हेतु !00 वर्षो के लिये 
पर्याप्त कोयला उपलब्ध था। 9]0 तक लगभग 5, 000,000,000 दन कोयला 
प्रति वर्ष निकाला जाता था परन्तु यह सम्पूर्ण श्रोत का केवल एक प्रतिशत ही 
भाग था। इसके अतिरिक्‍त उर्जा के दूसरे श्रोत पेट्रो लियम (तेल) के क्षेत्र में 
भी अमरीका समान रूप से ही धनी था। 900 के पश्चात्‌ कदाचित ही 
अमरीका विश्व के समस्त देशों के पेट्रोलियम उत्पादन से कम पेट्रोलियम 
उत्पादित कर रहा था। टैक्‍्सास, ओकलहाँमा, कॉन्सास, इलेनाँय तथा कौलि- 
फोनिया में तेल की खोज के पश्चात्‌ अमरीका पूर्ण रूप से अपने सुदूर भविष्य 
के प्रति भी आश्वस्त हो गया । इन दोनों खनिजों के अतिरिक्त पश्चिम में 
कोलोरोडी तथा सुपीरियर झोल के निकट से प्राप्त लोह खनिजों के कारण 
लगभग 200 वर्षो के भविष्य के प्रति आशान्वित हो गया । इसके अतिरिक्त 
प्रकृति ने स्वयं भी किसी अन्य देश की तुलना में अमरीका को अपेक्षाकृत अधिक 
जल श्रोत भी प्रदान कर दिया था। इससे उपलब्ध जल शक्ति के कारण 
अमरीका के औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व तीत्रता आ गई । 

यह एक आश्चयंजंनक तथ्य है कि खनिज सम्पदाओं का इतिहास 850 
के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है। यद्यपि लौह खनिज की खुदाई औपनिवेशिक काल 
में ही प्रारम्भ हो चुकी थी परन्तु यह मिशेगन तथा सुपरीरियर झील के 
श्रोतों का कारण था कि अमरीका लोहे एवं स्टील के क्षेत्र में सर्वप्रमुख हो 
गया । एडविन ड्रेक ने 859 में पश्चिमी पेन्सिलवेनिया में सर्वप्रथम तेल के श्रोत 
का अन्वेषंण किया जिसके 50 वर्षों के पश्चात्‌ अमरीका का तेल उत्पादन 
20,000,000 बैरल से अधिक हो गया । ताँवे की खोज भी औपनिवेशिक 
काल में ही हो चुकी थी परन्तु )8वीं शताब्दी में मोन्टना तथा एरिजोना में 
खुदाई के पश्चात इस क्षेत्र में 'ताँवे के सम्राटों' के मध्य एकाधिकारों तथा 
राजनैतिक शवित हेतु अभूतपूर्व संघपं प्रारम्भ हो गया । कोलोराडो, नेवादा 
तथा मोन्‍्टना में चाँदीं की खोज के पश्चात्‌ अमरीका का सम्पूर्ण आर्थिक तथा 
वित्तीय स्वरूप परिवर्तित हो गया । गृह युद्ध के पूर्व ही शीशे की खानों का 
उत्खनन भी गलेना तथा इलेनॉय में प्रारम्भ हो गया था जिसने छपाई के 
उद्योग को वृद्धि प्रदान करने में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया । 870 में 
पोर्टलंण्ड के सीमेन्ट एवं 887 में अल्यूमिनियम के वाणिज्य स्तर पर उत्खनन 
एवं परिविकरण ने भी अमरीकी वृह॒द व्यापार का मार्य प्रशस्त किया । विलियम 
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एन्थनी के तथा सी. एफ. ब्रश के डायनमो के अन्वेषण में सम्भवतः सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियाँ निहित थी । इनके द्वारा अमरीकी तकनीकियों 
को जल उर्जा को विद्युत उर्जा में रूपान्तरण कर उद्योग के क्षेत्र में क्रान्ति का 
श्रेय प्रदान किया गया । 

सम्भवतः अमरीकी वैज्ञानिकों ने सर्वाधिक संख्या में अन्वेषण किये । 
[860 से 900 के मध्य उन्होंने 6,76,000 एकस्व प्राप्त किये इसके पश्चात 
उनकी संख्या में अतीव वृद्धि हुईं। इली विटनी के कपास जिन, (ओटना ) राबेंट 
फुलटन के वाष्पचालित नौका, इलियस हाव के सिलाई मशीन, चाल्स गरुडियर 
के वलकनित (वल्केनाइज) रबर, सीरस मेकॉमिक एवं ओवेद हुसी के फसल 
काटने की मशीन उपरोक्त अन्वेषणों में प्रमुख थी । 

इसी मध्य एफ० वी० मोर्स ने टेलीग्राम (तारयंत्र) तथा 876 में 
अलेक्जेण्डर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के अन्वेषण द्वारा अमरीकी उद्योग युग को 
एक नवीन दिशा प्रदान कर दी । 


वस्त्र उत्पादन उद्योग 


उन्नीसवी शताब्दी में वस्त्रोद्योयग, अमरीकी उद्योग तंत्न का सर्वाधिक 
ह॒त्वपूर्ण उद्योग था। 800 के पश्चात बस्त्रोद्योग में प्रयुक्त यंत्रों को 
चलाने के लिये जल शक्ति का प्रयोग प्रारम्भ हो चुका था। इस के पश्चात 
तकनीकी दृष्टि से प्रत्येक दिशा में विकास प्रारम्भ हो गया । 85 के पश्चात्त 
जल चलित तकली का प्रयोग मिलों में प्रारम्भ हो गया । एवं शर्ने: शने विद्युत 
करघों के प्रयोग में वृद्धि'होने लगी । उपरोक्त शताब्दी में विकास के साथ ही साथ 
बस्त्रों के मिलों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती गई और इसने देश की 
आथिक सम्पदा को भी अत्यधिक त्वरित कर दिया | कपास ओटने के यंत्र 
(जिन) के अन्वेपण एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण उन कच्चे मालों का 
उत्पादन भी बढ़ता ही गया जिनकी आवश्यकता औद्योगिक विकास के लिये 
सर्वाधिक होती हैँ । संयुक्त राज्य के वस्त्न उत्पादन का इतिहास अन्य सभी 
उद्योगों से अधिक विस्तृत है। भौगोलिक दृष्टि से इसने चार प्रमुख क्षेत्रों 
पर अधिकार कर रखा है । न्यू इंग्लेंग्ड विभिन्न प्रकार के उत्पादक क्षेत्रों में 
विभाजित है। दक्षिणी पश्चिमी तथा मध्य अमरीकी राज्यों की कपड़ा मिलों 
में अत्यधिक समानता रही है । 
अमरीकी क्रांति के तत्काल पश्चात कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में ज्ञान 
अत्यधिक न्यून था । 2786:87 में मैसाचूसेटस ने दो वार ब्रिटेन के वैज्ञानिक 
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अन्वेषणों को वहाँ लागू करने के लिये सरकारी सहायता उपलब्ध कराई । 
फिलाडेल्फिया ने भी इस क्षेत्र में प्रयास किया परन्तु ब्रिटेन की सरकार ने 
प्रत्येक प्रकार से नवीन यंत्रों के आगमन एवं तकनीकी ज्ञान में अवरोध उत्पन्न 
किया तथापि अमरीकी उत्पपादकों ने इस क्षेत्र में दो या तीन वर्षों के अन्दर 
ही वस्त्र उत्पादन से सम्बन्धित लगभग समस्त प्रकार के तकनीकी ज्ञान को 
प्राप्त कर लिया। यद्यपि यह प्रयोगों तथा आंशिक सफलता का काल था । 
800 के पूर्व के समस्त प्रयासों में से केवल तिहाई भाग को ही सुरक्षित रखा 
जा सका ) यह प्रयास दो प्रकार से किये गये थे | प्रथम जेनी मिल तथा हितीय 
आकेराइट मिल । दोनों ही शक्ति, यांत्रिक, कच्चे माल तथा उत्पादन के विषय 
में पर्याप्त विभिन्नता रखते थे । जेनी मिल या तो हस्तचालित थे अथवा घोड़े 
द्वारा चलाये जाते थे । यह अपेक्षाक्रत करघे पर अधिक आधारित था। ये 
मुख्यता वस्त्न बुनने का काये करते थे जबकि दूसरे प्रकार से मोटे सूती वस्त्न 
बनाये जाते थे । सर्वप्रथम फिलाडेल्फिया में इस प्रकार के मिल का निर्माण 
787 में हुआ । 

800 के पूर्व इस प्रकार के लगभग सभी मिल बन्द हो गये थे । !790 
में सैमुअल स्लेटर ने सर्वप्रथम पोटकीट में आकराइट मिल की स्थापना की 
उनकी तकली जल-चलित थी । इसी प्रकार की मिलों की स्थापना अगले वर्षो 
में अन्य शहरों में भी हुई । आगामी कुछ वर्षों की असफलता के पश्चात वस्त्र 
उद्योग में तीव्रता से विकास हुआ क्योंकि आकराइट मिनों की सफलता के 
पश्चात विभिन्‍न ब्रिटिश तकनीकी भी अपने भाग्य निर्माण हेतु अमरीका आने 
लगे थे । इसी के साथ साथ नेपोलियन के युद्धों के कारण अमरीका ने युरोप 
को इस उद्योग के क्षेत्न में पर्याप्त पीछे कर दिया । 

व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने का दोहरा प्रभाव परिलक्षित हुआ । 
व्यापारियों ने वाणिज्य पर पूंजी लगाने से अधिक उचित उत्पादन पर लगाना 
उपयुक्त समझा तथा इसके कारण विदेशी उत्पादनों के आयात पर प्रतिबन्ध 
लग गया । यद्यपि इस प्रतिबन्ध का कोई प्रभावोत्पयादकक असर नहीं पड़ा 
तथापि इससे हानियों के साथ साथ लाभ का अनुभव हुआ । मिलों का विकास 
भी तदानुसार वृद्धिरत रहा । ब्रिटेन से युद्ध के पश्चात विदेशी वस्त्रों के बाहुलय 
ने अमरीका के नवीन उद्योग को अत्यधिक प्रभावित किया। परन्तु हाथ- 
करघा तथा लघु उद्योगों पर इसका अपेक्षाकृत न्‍्यूत प्रभाव ही परिलक्षित 
हुआ | युद्धोपरानत संधि के पश्चात कपड़े के उत्पादन को पुनर्जीवन प्राप्त 
हुआ । अधीरता तथा अपूर्णता से निमित उद्योग पूर्णतया समाप्त हो गये थे । 
परन्तु नवीन सीमा शुल्क अधिनियम, श्रम मूल्य में मन्दी तथा अविरल विश्व- 
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स्तर पर व्यापार पुन: वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित कर दिया। सर्बप्रथम 
8॥5 में विद्युत करघे का प्रयोग वेथलम (बैथलिहम) में किया गया तत्पश्चात 
8]2 तथा 8]7 में अच्य नगरों में विद्युत करघे का विकास सम्पन्न हुआ । 
अन्ततोगत्वा 820 में बॉल्टेमोर में 30 विद्युत करघों से उत्पादन प्रारम्भ हो 
गया। दक्षिणी राज्यों में भी वस्त्न उद्योग को प्रारम्भिक असफलता के पश्चात 
सफलता प्राप्त हुई । पश्चिमी राज्यों में अपेक्षाकृत वस्त्न के उद्योग में न्यून 
परिवतंन हुये । न्यू इंगलेंड तथा मध्य राज्यों में कपड़े का उद्योग अपनी चरम 
सीमा को प्राप्त कर रहा था। 820 तक इस क्षेत्र ने पर्याप्त वृद्धि कर ली । 
स्यू इंगलैंड तथा न्यूयार्क में विद्युत करघे के लिये पुनियों का निर्माण होता था । 
इस प्रकार के केन्द्रीयकरण के कारण उद्योगों ने विभिनन क्षेत्रों को प्रभावित 
किया । 829 से 830 के मध्य रोड द्वीप स्तर पर तकली की संख्या 70,000 
में 240,000 हो गई । 832 तक प्रत्येक 60 तकली के लिये एक मिल की 
स्थापना हो चुकी थी। मैसाचूसेट्स ने 3,40,000 तकलों का प्रयोग प्रारम्भ 
करके रोड द्वीप को भी पीछे छोड़ दिया । 

इस विकास के इतिहास के दो मुख्य स्वरूप थे । विशेष सामान हेतु वृहद 
निगमों का दुष्टगत होना तथा वस्त्न की रंगाई का महत्व बढ़ाना 828 के 
सीमा शुल्क अधिनियम के पश्चात्‌ मिल निर्माण तथा उत्पादन क्षमता में प्रभाव- 
शाली विकास देखा गया । 820 से 834 के वस्त्र उद्योग ने न्यू इंग्ल॑ण्ड में 
नवीन धनोपाजन अजित किया तथा व्यापारियों की रुचि उत्पादन क्षमता में 
क्रमश: अधिक होती गई इसी प्रकार युद्ध के पश्चात्‌ विभिन्न व्यापारी नगरों को 
छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में चस गये क्योंकि उन्हें यह व्यापार अधिक लाभदायी 
प्रतीत हुआ । इस परिवतंन के ही कारण नवीन उत्पादक वर्ग का जन्म अमरीका 
में हुआ जो अगमी वर्षों में एक विशेष लाभदायक स्थापना सिद्ध हुई। इसी 
प्रकार युद्ध के कारण उत्पन्न युद्ध स्थिति के कारण वोस्टन के व्यापारियों को 
भी अधिक हानि न उठानी पड़ी । उन्होंने 85 से 820 के मध्य तीन मिलों 
का निर्माण कर लिया था | इसकी सफलता से प्रभावित होकर लावेस में भी 
वृहद स्तर पर मिल की स्थापना की गई । गृह युद्ध के पूर्व तक यह नगर 
अमरीका का प्रमुख वंस्त्न उद्योग का नगर हो गया । इसी मध्य 825 में 
हैमिल्टन कम्पनी ने फंन्सी वस्त्नों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया था । 824 के 
पश्चात्‌ न्यू इंग्ल॑ण्ड में प्रिन्टिग का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था वेथलम के व्या- 
पारियों को विदेशी वस्त्नों का महत्व ज्ञात था । उन्होंने इस अनुभव के आधार 
पर मिल के वस्त्रों के निर्यात पर अधिक जोर देना उचित नहीं समझा । 
840-860 के मध्य तकलों की संख्या दुगनी हो गई । 
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लोहा और इस्पात 


वस्त्र उद्योग के सदृश्य लोह इस्पात गृह उद्योग नहीं था। औपनिवेशिक 
काल के प्रारम्भ से ही लोहे की खुदाई का सूत्रपात अमरीका में हो चुका 
था | और 6]9 में वर्जीनिया के फालिंग क्रीक नामक स्थान पर जान वर्केज 
ने लोहे की एक भट्ठी बना ली थी । एथेन एलेन नामक ग्रीन माउन्टेन बॉयज 
के एक नेता ने कैच्टकी नामक स्थान पर एक अन्य भटठीं भी निरमित कर दी 
थी। पूर्वी पेतसिलवेनिया ने वाशिग्टन को संकटग्रस्त महाद्वीपीय की सहायता की । 
800 के वाद एलेग्नी के पश्चिम और पिट्सवर्ग में लोहे के कारखाने बन गये 
क्योंकि वहाँ कच्चे माल, कोयले, चूता, लकड़ी की अच्छी सुविधा प्राप्त थी । 

लेकिन वस्त्र उद्योग के समान एम्वार्गो, नानइण्टर कोर्स ऐक्ट तथा 
8व2 के युद्ध ने इस उद्योग को काफी क्षति पहुँचाई लेकिन औद्यौगिक क्रान्ति 
युग में राष्ट्र के विस्तार के साथ यह उद्योग भी उन्नति करता गया 890 में 
जब लोहा कोयले के साथ सफलतापूर्वक गलाया गया तथा !85 में विलियम 
कैली ने वेसमर, परिक्रिया' का अन्वेषण किया तो लोह उद्योग अपनी चरम सीमा 
पर पहुँच गया उसके वाद लोहे का प्रयोग कपड़े कीं मिलों में होने लगा जिससे 
इसकी मांग बढ़ती गई । 

797 में चार्ल्स न्‍्यूवोल्ड द्वारा लोहे के हल द्वारा खेती का प्रारम्भ हुआ । 
833 में | शीकागों के जान लेन के सुधार के साथ ही लोहे की माँग कृषि क्षेत्र 
में भी बढ़ गयी थी और 840 में जब वात्या भट्टी (फरनेस) का निर्माण हुआ 
तो लोह उद्योग के लिये भरपूर वाजार उपलब्ध हो गया । इसी वर्ष से रेल की 
पटरियों के लिये लोहे की माँग बढ़ती गई । 

धातु उद्योग को अग्नास्त्रों में उपयोग होने से और भी प्रोत्साहन प्राप्त 
होने लगा । इस उद्योग में सर्वप्रथम 'स्टंण्डडइजेशन आफ पार्ट एण्ड इंटरचेजेवेल 
मेकान्जिम!' का सिद्धांत प्रतिपादित होने से लोहा उद्योग में भी 
क्रान्तिकारी विकास प्रारम्भ हो गया और शर्नें-शर्ने अन्य धातुओं का निर्माण 
होने लगा। युद्धोपरान्‍्त औद्योगिक विकास में अमरीका का मुख्य उद्योग 
इस्पात (स्टील) था। 860 तक यह धातु के मृुल्याधिक होने के कारण 
मूल्यवान तथा उत्कृष्ट वस्तुओं में ही प्रयोग होता था । ॥9 वीं 
शताब्दी की पंचशती में एक अमरीकन विलियम केली तथा एक अंग्रेज हैनरी 
प्रैममर ने स्वतंत्र रूप से लोहे को वैज्ञानिक रूप से शुद्ध कर इस्पात को जन्म 
दिया । 866 में इन दोनों: के आविष्कार को एकस्व अधिकार प्राप्त हुआ 
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और इस्पात धातु यथाथ्थता में परिणत हो गया । शर्ने:-शर्ने इस्पात निर्माण की 
कला में वृद्धि एवं निपुणता प्राप्त होती गई । निः सन्देह अमरीकी औद्यौगिक 
क्रान्ति की आधारशिला इस्पात निर्माण से प्रारम्भ हुई । इसके साथ ही धातु 
मिश्रण तथा मिश्रित धातुओं के द्वारा अनेक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण 
होने लगा । 


आवागमन 


औद्योगिक क्रान्ति युग में अमरीका में आवागमन के साधनों का विकास 
होने लगा । रेल, सड़को, नहरों आदि के निर्माण से सामान के यातायात से 
अमरीकी उद्योगों को अत्यधिक सुविधा प्राप्त होने लगी ॥! 

औद्योगिक क्रान्ति के साथ-साथ ही उत्तरी क्षेत्न निर्माण कार्य के क्षेत्र 
में भी अग्नसरित होता गया जिसके कारण यह आवश्यक हो गया कि परिवहन 
में और अधिक सुधार हो । 


राष्ट्रीय जनपथ 


अब राष्ट्रीय सरकार का उद्देश्य सड़कों का निर्माण करना था। 
792 से 794 के वीच फिलाडेल्फिया और लां कास्टर के बीच 66 मील लम्बी 
राष्ट्रीय सड़क का निर्माण हुआ । इस सड़क के सफलतापूर्वक निर्माण के बाद 
प्रत्येक राज्य में यह कार्य शुरू हो गया । पेन्सिलवेनिया ने 30 वर्षो के अन्दर 
86 कम्पनियों के द्वारा 2200 मील लम्बी सड़क का निर्माण करवाया और 
स्यूयार्क ने 80 तक 37 कम्पनियों के द्वारा 7400 मील जनपथ का 
निर्माण करवाया । 

806 में कांग्रेस ने ग्लेटन की रिपोर्ट पर संधीय सहायता से कम्बर 
लण्ड से मेरी लण्ड ओहायो की पहाड़ियों से होकर 834 मील लम्बी राष्ट्रीय 
सड़क निर्माण की अनुमति प्रदान की । 


नहरों का निर्माण 


एक ओर जहाँ नवीन सड़कों के निर्माण से लोगों का आवागमन आसान 
हो गया वहीं चुंगी एवं परिवहन करों के द्वारा ब्रिठेन की आमदनी भी होमे 
लगी । इंगर्लंग्ड में उसी समय औद्योगिक ऋत्ति के क्षेत्ञ में नहरों का भी 
निर्माण प्रारम्भ हुआ और उनकी सफलता से ही अमरीका का ध्यान भी इस 
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तंरफ केन्द्रित हुआ । यद्यपि छोटी-छोटी विभिन्न नहरों का निर्माण होने लगा 
था । परच्तु नहर निर्माण का युग इरी नहर के निर्माण के साथ प्रारम्भ हुआ । 
एक दीघं अन्तराल के भानदोलन के पश्चात न्यूया्क ने 887 में हडसन को 
इरी झील से जोड़ने का निर्णय किया । इरी कैनाल की सफलता के पश्चात 
देश में नहरों का निर्माण युग प्रारम्भ हुआ। 825 में ओहायो एसेम्बली ने 
एक नहर निर्माण कार्य पारित किया जिसके दौरान इरी झील तथा ओहायो 
नदी को दो बड़ी नहरों से जोड़ दिया गया । 833 में क्लीवलेंण्ड से लेकर 
पोर्टस माउथ तक ओहायो तथा इरी नहरें (308 मील लम्बी) बनकर तैयार 
हुई। दूसरी ट्रांस ओहायो कनाल,मियामी और इरी के पश्चिमी भाग सिनसिनाटी 
से डेटान 882 में तथा टेलीडो से इरी तक 845 में बनकर तंयार 
हो गई । 
इसी तरह से न्युजर्सी के निकट दो नहरें तथा शेष अन्य उत्तरी तथा 

पश्चिमी क्षेत्नों में निर्मित हुईं। एक नहर न्यूजर्सी तथा फिलिप्सबर्गं डेलावेयर के 
मध्य बनी जो कि पेन्सिलवेनिया से न्‍्यूयार्क नगर तक कोयला ले जाती थी । 
इसी तरह इलिनायस ने मिशिगन झील से लेकर मिसीसीपी को जोड़ते. हुये 
नहरें बनाई । | 


रेलवे : 

यातायात के विस्तार के प्रति रेलमार्गों ने एक महत्वपूर्ण योगदान .दिया । 
एक अंग्रेजी यात्री स्टलिग ने रेलवे के विकास को पश्चिमी सभ्यता की आत्मा 
की संज्ञा दी । यातायात के विकास ने अमरीकी औद्योगिक विकास को गति 
प्रदान करने में अपार सहयोग प्रदान किया । सड़कों में सुधार एवं नहरों तथा 
रेलवे के निर्माण ने कच्चे तथा त॑यार मालों के स्थानान्तरण में सहायता प्रदान 
की-। ओहायो राज्य में इरी झील तथा ओहायो नदी को दो नहरों के द्वारा 
जोड़ दिया गया । यह देश का- सबसे वड़ा आन्तरिक जल यातायात का साधन 
था | ओहायो इरी नामक यह जलतंत्र केवल मुख्य नहरों पर नहीं आधारित थे 
अपितु इनमें से अनेक उप नहरों से भी सम्बन्धित थे। 85] तक यह तंत् 
अपनी चरम सीमा पर यातायात कर रहा था परन्तु उसके बाद निरन्तर वाढ़ 
के कारण ओहायो राज्य मुख्यतया: रेल यातायात पर निर्भर होता गया । 

. नवीन सड़कों, नहरों तथा वाष्पचालित नौकायानों ने निश्चय ही अपार 
योगदान प्रस्तुत किया परन्तु उन्‍नीसवीं सदी के कृषि, वाणिज्य, व्यापार तथा 
पूंजी चलित अर्थव्यवस्था हेतु प्र्याप्त नहीं थे । अमरीका में अत्यधिक दूरियों 
पर्बतत शुंखलाओं जंगलों तथा जनरहित मैदानों ने उपर्युक्त यातायात के मार्गों 


पूँजीवाद|28 


में अनेकों बाधाएँ खड़ी कर दीं। इन समस्याओं का उन्मूलन केवल सस्ते तेल 
एवं लचीले यंत्रों के द्वारा ही सम्भव था। निश्चय ही अब रेलमार्ग.ही केवल एक 
उपर्युक्त तथा प्रभावशाली साधन शेष था जो तत्कालीन सदी का एक क्रान्तिकारी 
अन्वेषण था एवं जिसमें उपरोक्त समस्याओं का समाधान भी था। यद्यपि 
इसका प्रारम्भिक विकास ब्रिटेन में सम्पन्त हुआ था परन्तु इसका पूर्ण विकास 
अमरीका ने किया । 840 में जबकि सम्पूर्ण यूरोप ने 88 मील. लम्बा रेल 
मार्ग विकसित किया अमरीका में लगभग 3000 मील लम्बा रेल मार्ग निर्मित 
हो चुका था। यद्यपि पश्चिमी यूरोप तकनीकी तथा धातु कर्मी तकनीक में 
अमरीका से काफी आगे था परन्तु अमरीका की उपरोक्त अवश्यकताओं के 
कारण इसका विकास वहाँ अपेक्षाकृत अधिक तीकब्ता से सम्पन्त हुआ। इसके 
साथ ही साथ प्राचीन विश्व. की राजनैतिक समस्याओं के सदृश्य वहाँ कोई 
समस्या नहीं थी । सस्ती दरों पर उपलल्ध विशाल भूमि के कारण भी वहाँ 
रेल मार्गों का विकास. अधिक तीतब्रता से हुआ। यद्यपि अमरीका के कुछ 
राज्यों ने इसके विकास में बाधायें उत्पन्त कीं। उनका विचार था कि रेल 
मार्ग के इस विकास के कारण नहरों पर लगाया गया धन व्यर्थ हो जायेगा । 
उन्होंने इसको “चन्द्रमा के समान' व्यर्थ एवं अप्रयोगिक तथा 'शैतानी यंत्र की 
संज्ञा भी दी। परन्तु इस प्रकार की आलोचनायें तथा प्रतिवन्ध केवल अपवाद 
के रूप में ही उपस्थित थे । अधिकांशतया अमरीका ने इसका स्वागत ही किया । 
इसके निर्माण में प्रयुक्त उत्साह की कल्पना इसी से की सकती हैं कि उन्होंने 
भी इसके व्यय वहन करने में अनिच्छा नहीं दिखाई जिन्होंने स्वयं कभी रेल मार्ग 
ही नहीं देखा था और न ही वाष्प इन्जन। वॉल्टेमोर, चाल्संटन तथा 
वोस्टन नामक तीन व्यापारिक नगरों ने इसके विकास में सर्वाधिक रुचि 
प्रदशित की । इसका मुख्य कारण यह भी था कि वहाँ पर नहर मार्गो का 
अभाव था। सर्वप्रथम 828 में वॉल्टेमोर से ओहायो तक रेल मार्ग 
का निर्माण किया गया। तत्पश्चात 838-32 में दक्षिणी करोलिना के चाल्स- 
टन नगर में देश की द्वितीय रेल मार्ग का विकास हुआ पेन्सिलवेनिया ने 
इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रथति की । 8989 में फिलाडेल्फिया एवं रीडिग के 
मध्य प्रमुख रेल मार्ग पर कोयले का आवागमन प्रारम्भ हो गया। आने 
वाले दशक में भी रेल मार्गों का अत्यधिक विकास हुआ यद्यपि ये वर्ष 
आर्थिक दृष्टि से अवनति के वर्ष थे । 840 में सम्पूर्ण रेल मार्गों की लम्बाई 
जो केवल 3,328 मील थी, 850 तक 8,879 मील लम्बी हो चुकी थी । 
न्यूयार्क में अकेले 955 मील लम्बे रेल मार्ग का निर्माण किया गया था- बोस्टन 
संयुक्त राज्य संघ का, सर्वाधिक प्रचलित रेल मार्ग का केन्द्र था। इस्त दशक ने 
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रेल मार्गों के विकास को एक नयी प्रणाली प्रदान की । इसके अनुसार लम्बे 
तंत्ों में छोटे मार्गों को युग्मित करने की प्रक्रिया अपनोंयी गई । इस योजना 
को कार्यान्वित करने के लिये विभिन्‍न कम्पनियों ने सहयोग प्रदान किया। 
इस प्रकार 860 तक अमरीका में रेल मार्ग का पर्याप्त रूप से विकास हो 
गया था। यद्यपि भविष्य में अभी पर्याप्त विकास करना शेष था परन्तु 
औद्योगिक विकास हेतु इन वर्षो के उपरोक्त ग्रयासों ने जो योगदान प्रदान 
किया वह सर्वेथा प्रंशसनीय रहा । ः 

सड़कों, नहरों तथा स्टीमबोट ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया था लेकिन 
अमरीका के लिये वह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि अमंरीका एक विस्तृत पर्वतीय 
तथा घने अरण्यो और मैदानी इलांकों का प्रदेश था । 

अमरीका की इस भौगोलिक विभिन्नता के कारण रेल मार्ग का विकास 
ही वहाँ के कृषि तथा औद्योगिक प्रगति कां सर्वाधिक उपर्यक्त यातायांत का 
साधन हो सकता था । इसके साथ ही साथ नहरों की अपेक्षा रेल की पटरियाँ 
बिछाना अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक तथा सस्ता पड़ता था । रेलों पर किसी 
भी प्रकार के मौसम तथा भौगोलिकता का असर नहीं पड़ता था । 

4 जुलाई, 828 को चार्ल्स कॉरेल (आखिरी: स्वतंत्रता सेनानी) ने 
सवंप्रथम वॉल्टेमोरं और ओहियो के बीच रेल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ 
किया । और प्रथम वाष्प इन्जन (9 हार्स पावर) डेलावेयर औरं हडसंन के 
बीच चला । 830 तक॑ कई छोटी बड़ी रेल रोड का निर्माण 'हो चुका था । 
860 तक पूर्वी -तथा पश्चिमी-अमरीका में 30000 मील लम्बी रेलवे लाईनों 
का निर्माण हो चुका था। इस प्रगति से उन सभी प्रदेशों को लाभ प्राप्त हुआ 
जिन्हें नहरों के निर्माण के कारण हानि हुई थी। रेल की इस प्रगति से प्रत्यक्ष 
लाभ गृह युद्ध में हुआ जव पूर्व तथां पश्चिमी क्षेत्रों में प्रभावशाली समन्‍्जस्य 
बना रहा। 5 । ; 


स्टीम बीट (वाष्प नौका) - 

' औद्योगिक क्रान्ति की आंधारंशिला यंत्र एवं तकनीकी विकास तथा 
फेक्टरी प्रणाली के द्वारा रखी गई परल्तु इसको उचित रूप से विकसित करने 
का श्रेय संचारण साधनों पर था। संचारण के साधनों में: उन्नति वाष्प (स्टीम) 
एवं विद्युत के द्वारा सम्पन्न हो सकी । 

युद्ध तक, नदियों से समुंद्रों की ओर आवागमन प्रारम्भ हो गया था, 
जिसमें भाष के इंजन के द्वारा नांवें चलाने का श्रेय अमरीका को ही प्राप्त था 
यद्यपि इंग्लैण्ड और यूरोप के अभियन्ता भी वाप्प नौका चलाने का प्रयत्न 


3 कज कु एल पल हरकत 5. 
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कर रहे थे परन्तु अमरीका के राबर्ट फूलटोन ने सफलतापूर्वक वाष्प नौका का 
संचालन किया । 829 में जाज॑ स्टीफेन्सन ने रेल के वाष्प इंजत का सफलता- 
पूर्वक कार्य रूप में परिणत किया । अगस्त 2807 को न्यूयार्क से एल्वेनी तक 
]50 मील की दूरी 32 घंटे में तथ होने लगी । इस समय लोगों का विश्वास 
था कि यह नाव एक मील से अधिक नहीं चल पायेगी। फूलटोन की इस यात्रा 
से ही समुद्री जहाज व्यापार का एक नया अध्याय प्रारम्भ हो गया । 

लेकिन इसके पश्चात्‌ भी अमरीकी सागरीय परिवहन व्यापार को उतना 
लाभ नहीं पहुँच सका जितना कि ग्रेट ब्रिटेत को । लेकिन 795 से लेकर 827 
के मध्य ऐसा कोई बन्दरगाह नहीं था जहाँ तारे और पदि्ठयों वाला ध्वज न 
पहुँचा हो ग्रेट । ब्रिटेन के बाद दूसरी महान सामुद्रिक शक्ति होने के कारण 
अमरीका ने अपने मतस्य पालन के व्यवसाय में भी पर्याप्त उन्नति की | स्कू 
पतवारों तथा कोयले के प्रयोग ने सागरीय परिवहन व्यापार में और अधिक 
उन्नति प्रदत्त की लेकिन गृह युद्ध के कारण अमरीकी जहाजरानी व्यापार को 
अधिक हानि का सामना करना पड़ा । 


टेलीग्राफ (तार यंत्र) व्यवस्था 


इस अन्वेषण को अधिक द्वुतगार्मी सैमुअल मोर्स के ढेलीग्राफ ने प्रदत्त 
किया । इसके अविष्कार में संचारण को एक नव दिशा का ज्ञान दिया । 847 
तक पूर्वी और मध्य पश्चिमी चगरों को तार यंत्रों के द्वारा सम्बद्ध किया गया। 
और 86। में महाद्वीप के पार सैनफ्रांसिस को भी सम्मिलित कर लिया गया । 
इस समय तक 50 हजार मील की परिधि में तारयंत्न कायंरत थे। 876 में 
एलक्जौंडर ग्राहम ने दूरभाष (टेलीफोन ) का आविष्कार कर संचारण के इति- 
हास में एक नवयुग का सूत्रपात किया । 380 तक 50 हजार दूरभाप कार्यरत 
थे और 890 में इनकी संख्या !7 लाख हो गईं। इसके अतिरिक्त विद्युत 
शक्ति के द्वारा भी संचारण और यातायात ने एक नवीन अध्याय का संयोजन 
किया । 


मानव शक्ति 


अमरीका की औद्योगिक ऋन्ति में तीन प्रकार से मानव शक्ति का उप- 
योग एवं सहयोग रहा, उद्योगों, अविष्कारक तथा श्रमिक । वास्तव में 
उनन्‍नीसवीं शताब्दी के पूर्वाध में अमरीका योग्य एवं सफल व्यापारियों से 
परिपूर्ण था। उनमें से मुख्य फ्रासिस लोएल पी0 टी0 जैक्सटन, एबोट 
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लारेन्स थे। कोई भी ऐसा औद्योगिक नगर नहीं था जिसने बिता बाह्य मदद 
के नवीन उद्योग प्रारम्भ किया हो । 

अमरीका में उद्योगीकरण का वातावरण अकस्मात ही नहीं उत्पन्न हो 
गया था बरन्‌ उसकी पृष्ठ भूमि में शताब्दियों का अनु भव कार्य रत था । प्रारम्भ 
में तत्कालीन उद्योग धन्धों में हानि की सम्भावना अधिक होती थी। अतः 
उद्योगी मनुष्यों के पीछे आविष्कारकों का हाथ रहता था। ये आविष्कारक 
प्रिश्रमी होते थे तथा इनके वर्षो के परिश्रम के बाद ही इच्छित परिणाम 
प्राप्त होते थे । इली छ्वीटनी, एलिस हो जान स्टीवन्स, राबर्ट फुलटोन, पौल 
सूडी और चाल्स गुडईयर आदि महान आविष्कारकों के कारण ही अमरीका 
में औद्योगिक क्रान्ति सम्भव हो सकी । बाद में इन आविष्कारकों ने अपने 
उद्योग भी स्थापित कर लिये । 


अमरीका में यद्यपि श्रमिक बहुत पहले से ही थे लेकिन उनकी संख्या 
बहुत ही कम थी | यूरोप की तरह यहाँ प्रारम्भ से ही वर्ग भेद नहीं था 
लेकिन औद्योगिक क्रान्ति ने स्वयं ही समाज को वर्गक्षत कर दिया और 
श्रमिकों की समस्या का समाधान हो गया । यूरोप की तरह अमरीका में भी 
फैक्टरी प्रणाली ने भुमिहीन समाज की स्थापना कर दी । सौभाग्य से अमरीका 
में फैक्टरी प्रणाली ने प्रारम्भ में ही इतना दूषित प्रभाव श्रमिकों पर डाला 
जितना कि यूरोप में । वस्त्र उद्योग एक पृथक उद्योग के रूप में नहीं रहा । 
कताई और बुनाई अधिकांशतः औरतों के द्वारा घर में सामान्य घर के 
कार्य की तरह किया जाता रहा | साथ ही.साथ औद्योगिक ऋान्ति के कारण 
बहुत बड़ा श्रमिक वर्ग कार्य से पृथक नहीं किया गया वरन्‌ इसके अतिरिक्त 
एक रोजगार का नया अवसर श्रमिक संघ को प्राप्त हुआ। साथ ही पारि- 
श्रमिक तथा श्रमिकों की स्थिति यूरोप की अपेक्षा अमरीका में कहीं अधिक 
उन्नत व श्रेष्ठ थी । 


श्रमिक बच्चों का प्रारम्भ स्‍्लेटर के प्रथम वस्त्न मिल से हो गया था 
जिसको 9 बच्चों के द्वारा ही प्रारम्भ किया गया था। दक्षिणी न्यू इंगलैण्ड में 
आधे से अधिक वस्त्न निर्माता श्रमिक मजदूर बच्चे ही थे जो कि सूर्य के 
सनिकलने के साथ ही काय॑ प्रारम्भ करते और रात को देर तक काये करते 
थे। पुराने मिलों में यह स्थिति अपेक्षाकृत अधिक कष्टदायक होती थी क्योंकि 
उनमें प्रकाश तथा वायु पर्याप्त मात्ना में नहीं उपलब्ध हो पाती थी । अतः 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था । - 


पूंजीवाद[27 


श्रमिकों की दशा 


आधुनिक स्तर से श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय थी । दोनों 
प्रकार के कारीगरों तथा मिल श्रमिकों को उन्नीसवीं सदीमें कठिनाईयों का सामना 
करना पड़ता था । मजदूरी अत्यन्त कम थी तथा काम के घंटे अधिक थे । इसी 
के साथ-साथ कार्य करने की [स्थिति स्वयं अत्यन्त कष्टदायक थी | विशेषकर 
कपड़े के मिलों में श्रमिकों को अत्यन्त ही भिन्न वातावरण में कार्य करना पड़ता 
था। अधिकांश मिलों में स्त्रियाँ श्रमिकों के रूप में कार्य करती थीं। न्यू 
इंग्लेण्ड में ऐसे ही श्रमिक स्त्रियों के रहने के लिये मिल द्वारा संचालित 
आवासों का प्रबन्ध था । मिल के मालिक इन आवासों को कठोरता से संचा- 
लित करते थे । उनके प्रत्येक कार्यकलापों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखी जाती थी । 
इसके अतिरिक्त शेड तथा पेन्सिलवेनिया के मिल मालिक सम्पूर्ण परिवार को 
ही क्रम कर उनसे कार्य लेते थे । इस प्रकार उन परिवारों के बच्चों को भी 
काये करना पड़ता था । यद्यपि तत्कालीन परिस्थितियों की आलोचना के लिये 
अन्य और भी बातें उपलब्ध है परन्तु इस प्रकार सम्पूर्ण परिवार द्वारा श्रमिकों 
का कार्य स्वीकार कर लेना एवं स्त्रियों-लड़कियों के द्वारा भी कार्य किये जाने 
के पीछे यह तथ्य अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट है कि परिस्थितियाँ तत्कालीन कृपक 
जीवन से अधिक प्रतिकूल तथा अनाहृष्ट नहीं थी । एक यात्री ने अपने वर्णनों 
में लिखा है कि श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त निशक्त हो गई थी । एवं श्रमिकों 
की उपलब्धि भी कम होती जा रही थी । प्रत्येक आवास में रहने की व्यवस्था 
अत्यन्त अस्वास्थ्यकर थी । एक ही कमरे में 9-6 श्रमिकों को सोना पड़ता था। 
उन कमरों में किसी भी प्रक्रार वायु, प्रकाश तथा लाभदायक वातावरण के आने 
का प्रबन्ध नहीं था। यहाँ तक कि वातायनों की अनुपस्थिति होमे के कारण 
वातावरण में वहाँ घुटन रहता था। यह आंशिक रूप से अमरीका में जमी- 
दारी की प्रथा का प्रारम्भ था। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निधन परिवारों को 
लगभग 7000-8000 स्त्रियाँ तथा लड़कियाँ कार्यरत थी। श्रमिकों को पूरे 
]3 घंटे कार्य करना पड़ता था । अनुकूल परिस्थितियों में इस शोपण की दर 
बढ़ जाती थी जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता 
था । उन मिलों में अत्यन्त ही कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था । 
इसी प्रकार कार्य न करने की विधि कोई प्रशंसनीय नहीं थी । प्रत्येक लड़की 
को तीन से चार करघों पर एक साथ कार्य करना पड़ता था जिसका अर्थ था 
अत्यन्त कार्य कुशलता एवं काय की तीत्र गति ऐसी कायय विधि से 3 घंटे कार्य 
करने के पश्चात्‌ किसी श्रमिक की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। 
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इसी के साथ-साथ उन मिलों का वातारण स्वयं भी स्वच्छ नहीं रहता था। 
प्रमस्त कमरों में कपास के धागे एवं गुच्छे अस्त-व्यस्त पड़े रहते थे । 

यद्यपि श्रमिकों को ऐसी परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता था परन्तु 
वहाँ पर कुछ आशा की ज्योति भी प्रज्वलित थी जिसके कारण ये श्रमिक 
ग्रामों से आकर वहाँ कार्य करते थे । अमरीकी मिलों में कार्य करने की शर्तो 
तथा मजदूरी में अपनयन नहीं हुआ परन्तु प्रतियोगिता के कारण उन पर प्रभाव 
अवश्य पड़ा । मिल के श्रमिकों की स्थिति अधिकांशतः अनुकूल ही हो गई । 
विशेषकर उन श्रमिकों की जो स्थायी रूप से नियुक्त थे। उनके सम्मुख अधिक 
लाभदायक मजदूरी वाले मिलों को चुनने की स्वतंत्रता थी | यही कारण था कि 
केवल 860 तक ही उनकी परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन आ चुका था । 

प्रारम्भ से ही अमरीका के श्रमिकों का पारिश्रमिक कम न था । जहाँ 
यूरोप के श्रमिकों को जीवन यापन की समस्या रहती थी अमरीकी मजदूरों 
एवं श्रमिकों में रहन सहन के स्तर की समस्या थी। विभिन्न मिलों में विभिन्न 
अवसरो पर मजदूरी की दर भिन्न रहीं अतएवं इस सबंध में कोई निश्चित मत 
नहीं स्थापित किया जा सकता है, परन्तु यह निश्चित था कि 860 के पूर्व स्त्रियों 
के लिये कोई भी अन्य कार्य उतना लाभदायक नहीं था जितना कि मिल मजदूरी । 
परन्तु स्त्रियों के लिये तव तक आ्थिकरूप से स्वतंत्न होने के अवसर उपलब्ध 
नहीं थे जब तक कि स्वयं मिल में उपयुक्त अवसर न मिल सके। यद्यपि मिल 
मजदूरी के अतिरिक्त भी वृद्धिरत जनसंख्या वाले नगरों में, सुदूर प्रान्ती से आई 
स्त्रियों के लिये, विभिन्नकार्य उपलब्ध थे, जैसे घरेलू कार्य, सिलाई-बुनाई आदि । 
परलत्तु उन्हें अपेक्षाकृत मिलों में कार्य करना अधिक सुविधाजनक लगता था । 

पारिवारिक मिलों में कदाचित ही नकद भुगतान किया जाता था | नकद 
भुगतान केवल विशिष्ट श्रमिकों को किया जाता था, अन्यथा भुगतान की शैली 
बिल के रूप में की जाती थी, जिससे श्रमिक अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं 
को मिल की दुकानों से खरीद सकें । यद्यपि इन बिलों का भुगतान कभी-कभी 
बाहर किये जाने की व्यवस्था होती थी । 

पारिवारिक मिलों की अपेक्षा, अन्य मिलों में श्रमिकों की दशा अपेक्षाकृत 
न्यून की मिलों का निर्माण इस प्रकार से होता था कि पर्याप्त रूप से पारगामी वायु 
संचार, प्रकाश, स्वच्छता का अभाव था । यद्यपि ऐसी परिस्थितियाँ सभी 
मिलों में नहीं होती थी नियुक्ति एवं कार्यमुक्ति का अधिकार मिल मालिकों के 
पास सुरक्षित रहता था, परन्तु यदि कोई श्रमिक अपनी इच्छानुसार नौकरी 
से त्यागपत्न देता था तो उसे शर्तों के अनुसार दण्ड भरना पड़ता था । 
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श्रमिक संगठन 


औद्योगिक क्रान्ति के द्वारा श्रमिक वर्ग नवीन मिलों के पास संगठित होने 
लगा । 790 में केवल 3,3 प्रतिशत लोग ही नगरों में निवास करते थे और 
860 में यह संख्या 6.] प्रतिशत तक पहुँच गयी । इन्हीं मजदूर संगठनों को 
बनाने के लिये राजनैतिक प्रजातंत्र की स्थापना की गई | सावंजनिक विद्यालयों 
के द्वारा विभिन्‍त आविष्कारों की व्याख्या की गई तथा सुदूर श्रमिक वर्ग के 
लिये संचार व्यवस्था की स्थापना की गई । 

इसके पश्चात्‌ भी मजदूर संगठनों को अपने देनिक कार्यों में प्रतिरोधों 
का सामना करना पड़ता था क्योंकि वैधानिक रूप से इन संगठनों को मान्यता 
नहीं प्राप्त थी । ब्रिटिश अधिनियम के अन्तर्गत ये संगठन उद्योगों के प्रति 
पड़यंत्नकारी एवं जनकल्याण के विरुद्ध होते थे, लेकिन 842 में राज्य मंडल के 
विरुद्ध इन मुकदमों में श्रमिक संगठनों को मान्यता प्रदान कर दी गई। अमरीकी 
मजदूरों की स्थित में इसके पश्चात्‌ तीन्नता से परिवतंन होने लगे । 837 के बाद 
प्रामाणिक समय के अनुसार मजदूरी की मान्यता का विरोध प्रारम्भ हो गया ! 

837 के संत्वास से यह स्पष्ट हो जाता था कि प्रारम्भिक श्रमिक संघ 
बविकेन्द्रित थे । 840 और 50 के मध्य कुछ स्थानीय संगठन, दृष्टिगोचर होने 
लगे और 860 तक अल्पसंख्या में राष्ट्रीय संगठनों का उद्भव हुआ। गृह युद्ध 
के मध्य श्रमिक माँग तथा जीवन साधनों के मूल्यों की वृद्धि के कारण अनेक 
स्थानीय एवं राष्ट्रीय संगठनों का पुनेनिर्माण हुआ। इनमें प्रथम 868 में 
रेलवे अभियन्ताओं के भ्रातृवाद से युक्‍त संगठन था । इससे प्रेरणा प्राप्त कर 
अन्य रेलवे संगठन भी निमित होने आरम्भ हुये, और 870 तक श्रमिक 
संगठन का सुचाररूप से स्थापना हो गया । 

790 में स्थानीय श्रमिक संगठनों का निर्माण हो चुका था । यहीं से 
श्रमिक संगठन का इतिहास प्रारम्भ हुआ । 837 में स्थानीय/त्था 837 के बाद 
राष्ट्रीय संगठतों के निर्माण में स्थायित्व आया । लेकिन इससे पहले संगठनों की 
स्थापना में विभिन्‍न माध्यमों से प्रतिरोध उत्पन्न किये गये । अधिक उत्पादन, 
विविध प्रतियोगिताओं तथा नगरों में अधिकाधिक लोंगों के कारण जीवन का स्तर 
गिरमेलगा । इसलिये अमरीका के श्रमिक वर्ग की स्थित का कभी भी पतन न 

'2हो सका। [840 की परिस्थितियों ने संगठनों को आवश्यक बना दिया तथा 
850 तक श्रमिक संगठनों के श्रमिकों को अत्यधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होने 
लगा । इस समय तक श्रमिकों में एक नव जागृति आ चुकी थी तथा !860 तक 
0 राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक संगठन वन चुके थे । 
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प्रारम्भिक उनन्‍्तीसवीं सदी में उद्योगों के विकास के साथ ही साथ 
श्रमिक आन्दोलन का भी विकास प्रारम्भ हो गया। जैप्ते-जैसे नियुक्तिकर्ता 
अथवा मिल मालिकों एवं श्रमिकों के सहयोगियों एवं स्वार्थों में अन्तर बढ़ता 
गया, श्रमिकों ने संगठित होना प्रारम्भ कर दिया। उनकी मुख्य साँग कार्य 
करने की अवधि का कम करना तथा पारिश्रमिक में वृद्धि थी | श्रमिक संगठन 
साधारण श्रमिकों में नहीं प्रारम्भ हुआ अपितु यह सर्वप्रथम कारीगरों के मध्य 
प्रारम्भ हुआ। 800 से 820 के मध्य कारीगरों ने सर्वप्रथम संगठनों की 
स्थापना की तथा हड़तालों के आधार पर अपनी माँगों को पुरा कराने का 
प्रयास प्रारम्भ किया | तथापि इन संगठनों में स्थायी प्रभाव नहीं था । न्याया- 
लयों की विरोधी प्रवृति, जन-आक्रोश तथा मालिकों के विरोध के कारण इन 
संगठनों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी । 820 के पश्चात श्रमिकों की मनो- 
वृति राजनीति की दिशा में आकर्षित हुईं, तथा 882 एवं 837 के मध्य 
उन्होंने हड़ताल एवं अन्य आर्थिक दबावों द्वारा अपनी माँगों को पुरा कराने 
का प्रयास किया । 840 के पश्चात बहुत से श्रमिक अपनी असफलताओं के 
कारण काल्पनिक युवितियाँ बनाने लगे, परन्तु अगले दशक में कारीगरों ने 
साधारण श्रमिक्रों के अतिरिक्त स्वयं अपना एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित करना 
प्रारम्भ कर दिया । 

उन्‍नीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में मजदूरों की राजनैतिक गतिविधियों 
में तीव्रता आनी प्रारम्भ हो गई । इसका मुख्य कारण था मताधिकारों हेतु 
पूंजी की योग्यता का अन्त । इस राजनैतिक विकास से लगभग सभी श्रमिकों 
को मत प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हो गया । इसके अतिरिक्त न्यायालयों के 
पक्षपातपुर्ण व्यवहार के विरुद्ध भी मजदूरों.में संगठित होने की भावना ने जन्म 
लिया । औद्योगिक क्रान्ति के कारण नगरों की बढ़ती जनसंख्या ने संगठनों 
को एक दूसरे के पास लाना प्रारम्भ कर दिया। अन्त में उनके अन्दर इस 
भावना ने स्थान प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया कि कार्य करने की अवधि 
निश्चित ही कम होनी चाहिये । 

सर्वप्रथम 827 में फिलाडेल्फिया के श्रमिकों ने 0 घंटे की कार्यावधि 
के लिये हड़ताल का प्रारम्भ किया । इस प्रकार की घटनाओं ने तत्पश्चात 
लगभग सभी औद्योगिक नगरों को अपनी ओर आऊक्ृष्ट किया। धीरे-धीरे 
जनसाघारण के उपयोग हेतु निर्मित एवं संगठित मजदूर संगठनों द्वारा लेखों 
तथा समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया, जिसने मजदूर संगठनों के 
लिये एक नवीन जीवन दर्शन का निर्माण किया। शर्न: श्न: उनके अन्दर 
सहयोग की भावना का भी प्रादुर्भाव होने लगा | उनकी माँगों में 0 घन्टे की 
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कार्यावधि, बच्चों की मजदूरी पर प्रतिबन्ध, मुफ्त एवं समान शिक्षा, कर्ज 
के लिये सजा का उन्मूलन, तथा इनके साथ साथे अन्य बहुत से सामान्य तथा 

हत्वहीन संगठन स्थापित करने की भावना जन्म लेने लगी। उन्होंने हड़तालों 
तथा कानूनी संधर्षों को हथियार के रूप में प्रयुक्त किया । 


837 के महान औद्योगिक अपनयन ने मजदूर संगठनों को अत्यन्त 
हानि पहुँचायी । इस अपनयन में समस्त अमरीकी औद्योगिक संरचना विनष्ट 
हो गई तथा मजदूर नेताओं के लिये अब यह सम्भव नहीं रह गया था कि वे 
बेकारों को संगठित कर सके । समस्त राजनैतिक दर्शन भी मतप्राय हो गये 
परन्तु इस औद्यौगिक अपनयन के पश्चात श्रमिकों में एक नवीन चेतना का 
जन्म हुआ । उनमें यूरोप से आने वाले आप्रावासियों के प्रति आक्रोश की 
भावना ने जन्म लिया | इसी 837 कीं महान औद्योगिक दुर्घटना के कारण 
अमरीका में सामाजवादी दर्शन का आगमन हुआ । यद्यपि ये श्रमिक संगठन 
क्रान्तिकारी नहीं थे, उनमें पुनः दार्शनिक चेतना का जन्म प्रारम्भ हो गया । 
अन्ततोगत्वा 856 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में एक अखिल राष्ट्रीय मजदूर 
संगठन का जन्म हुआ । इसके सात वर्षो के पश्चात “मोल्डर्स अन्तर्राष्ट्रीय संगठन' 
तथा तकनीकी एवं लोह करमियों का एक राष्ट्रीय संगठन भी बना । इसी 
प्रकार अन्य छोटे-छोटे संगठनों ने भी जन्म लिया जिन्होंने 860 के पश्चात 
अमरीकी औद्योगिक स्वरूप, श्रमिक संगठन तथा अमरीकी सामाजिक परि- 
बर्तनों को अत्यन्त प्रभावित किया । 866 में राष्ट्रीय श्रमिक संघ ने अमरीकी 
श्रमिक समाज में अपना कार्य प्रभावयूर्ण रूप से आरम्भ किया। इस संघ ने 
सरकार को अपती नीतियों में सुधार लाने पर वल दिया । इस संघ का मुख्य 
उद्देश्य युद्धभान संघवाद न होकर राष्ट्रीय श्रमिकों के प्रति सरकार द्वारा 
सुविधायें ग्रहण करना था । 873 के संत्नास के मध्य राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की 
शक्ति का छहास हुआ । ५ 


इसी मध्य 869 में एक गुप्त संस्था का गठन हुआ परल्तु धीरे-घीरे 
इसका विकास होने लगा। इस श्रमिक संस्था 'नाइटस आफ लेवर' की सदस्यता 
883 के पश्चात्‌ 7 लाख हो गई । 886 में रावर्ट एली ने इस श्रमिक संस्था 
की व्याख्या करते हुये इस श्रमिक संघ को आधुनिक सभ्य की संज्ञा दी । 
धीरे-धीरे यह संघ भी अपनी नीतियों एवं कार्यों के कारण पत्तनोन्मुख हो गई 
और उनन्‍नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अमरीकी श्रमिक संघ का विकास 
होने लगा | 
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औद्योगिक क्रान्ति का महत्व 


यद्यपि प्रारम्भिक दिलों में फैक्टरी प्रणाली में तीन्रता से विकास हुआ 
तथापि 9वीं गताब्दी तक संयुक्त राज्य एक औद्योगिक राष्ट्र नहीं बन सका 
था और 20वीं सदी तक औद्योगिक क्रान्ति का पूर्ण प्रभाव हो चुका था। 
विद्यार्थी स्वयं ही इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि आज के आर्थिक जीवन 
और उनके पूर्वजों के जीवन में कितना अन्तर था। प्राचीन मोमबत्तियों तथा 
विजली के चमचमाते बल्‍बों के मध्य तथा पुरानी मशीनों और आधुनिक मशीनों 
में अन्तर स्वयं ही स्पष्ट है । 

वास्तविक रूप से औद्योगिक क्रांन्ति का प्रभाव केवल हाथ के द्वारा 
निर्मित माल को मशीनों द्वारा बनाना ही था। जहाँ हाथों से केवल दिनभर 
में दो जोड़े जूते तैयार हो सकते थे वहीं मशीनों से एक आदमी 500 जूते 
तैयार कर लेता था । 


गांवों का नागरीकरण 


औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव से नागरीकरण बढ़ता गया। जहां-जहाँ 
उद्योग धन्धे खुले वहीं-वहीं जनसंख्या बढ़ती गई | ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या 
800 में 6,00,000 से बढ़कर 950 में 50,00,000 हो गई । अमरीका की 
जनसंख्या 790 में 4,00,000 से बढ़कर 950 में ,5,000,000 हो गई । 
जनसंख्या में यह वृद्धि धन सम्पदा की वृद्धि तथा औद्योगिक क्रान्ति के 
कारण हुई । 

अमरीका की औद्योगिक क्रान्ति ने अमरीकी समाज को नव रूप प्रदत्त 
किया । इस क्रान्ति ने जन साधारण के जीवन यापन पर अपना पूर्ण प्रभाव 
अंकित किया। श्रमिकों एवं फेक्टरियों को सुत्नबद्ध कर एक सामाजिक एवं 
आशथिक अध्याय को अमरीका के इतिहास में प्रारम्भ किया । यद्यपि उद्योग 
एवं वितरण की समस्या ने पूजीपति वर्ग को जन्म दिया परन्तु पूंजीवाद ने भी 
सामाजिक एवं आथ्थिक स्तर को नवयुग की ओर प्रेषित किया । 

इस युग में अमरीका ने विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न आविष्कारों ने तथा 
उद्योग, हस्तकला, कृषि, सिंचाई, कपड़ा उत्पादन, लोहा, इस्पात आदि के विकास 
ने अमरीका के समाजिक एवं आथिक पट पर से अज्ञान को दूर कर ज्ञान 
ज्योति के द्वार अमरीकी नवनिर्माण के प्रति खोल दिये । 


है 


सामस्मज्यवाद 





बुइरो विल्सन (856-924 ) 
अमरीका के अट्ठाईसवें राष्ट्रपति 


अध्याय / 


संयुक्त राज्य अमरीका और प्रथम महायुद्ध 








संयुक्त राज्य अमरीका को अपूनी राजनीतिक विषय परिस्थितियों के 
मध्य सदेंव एक योग्य एवं कुशल नेतृत्व प्राप्त हुआ | स्वाधीनता संग्राम के 
समय वाशिग्टन जैसा उत्साही, गम्भीर गृह समस्याओं के समय जैक्सन जैसा 
राजनीतिक योद्धा, गृह युद्ध के गहन राजनैतिक वातावरण के समय लिंकन 
जैसा कमेठ नेता तथा प्रथम महायुद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय संकट और विश्व-व्यापी 
युथुत्सुक वातावरण के समय विल्सन जैसा आदर्शवादी राष्ट्रपति प्राप्त हुआ जो 
अध्यापक होने के नाते धैयेवान और विवेकी था। वृडरो विल्सन का 9]2 में 
निर्वाचन मुख्यतया गृह समस्याओं के कारण हुआ था परन्तु 94 के भ्रीष्म 
काल में प्रथम विश्वयुद्ध के आरम्भ हो जाने के कारण राष्ट्रपति अपने 
आगामी वर्षो में अन्तंराष्ट्रीय स्थिति की ओर ध्यानाकर्षित रहे । उनके सम्मुख 
विभिन्न समस्‍यायें थीं. जिनमें अमरीकी तटस्थता, अधिकारों के प्रति संघर्ष, 
यूरोपीय संघर्ष में मध्यस्थता, विश्व में लोकतंत्रिक मूल्यों की सुरक्षा का निर्माण, 
युद्ध विजय और निरन्तर शान्ति की स्थापना का प्रयास आदि सम्मिलित थे । 
इन समस्याओं से सम्बन्धित व्यवहार में उन्होंने यथार्थता से अधिक आदर्शवाद 
का परिचय दिया । फलस्वरूप उन्हें आंतरिक एवं अन्‍्तंराष्ट्रीय विरोध का 
सामना करना पड़ा । 
राजनीति एवं प्रशासन के गहन अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने अमरीका 
के प्रशासन और जनता को भली प्रकार से समझ लिया था तथा उनकी 
शिथिलताओं से पूर्णतया भिज्ञ था । अपनी पुस्तक “कांग्रेशनल गर्वन्मेन्ट' तथा 
अन्य निबन्धों में उसने संघीय प्रणाली की मूल त्ुटियों की ओर इंगित किया 
है। एक ओर इस प्रणाली में नेतृत्व की कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी 
दूसरी ओर दायित्वों का समन्वय एवं विलियन एक स्वरूप होता हैं | विल्सन 
ने अपने प्रशासन में राष्ट्रपति की एक नई परिभाषा दी और यह बताया कि 
जनतंत्न में भी अधिशासक अपने दल और प्रशासन का निविवाद नेता होना 
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चाहिए। महायुद्ध के समय इन विषम परिस्थितियों में इन नीतियों के परि- ह 
पालन की आवश्यकता थी । 
यूरोपीय देशों में आथिक एवं राजनैतिक संघर्ष और व्यवस्था का वाता- 
वरण निर्मित हो रहा था । प्रथम महायुद्ध ने इसी असंतुष्टता को प्रतिध्वनित 
किया । 94 को भ्रीष्म से अपने दूसरे सत्न तक राष्ट्रपति विल्सन की नीतियाँ 
मुख्यतः प्रथम महायुद्ध की स्थितियों पर आधारित रहीं । साम्राज्यवादी हितों 
का संघर्ष और अतीत की ल्ूटियां ही महायुद्ध के प्रमुख कारण थे। सम्पूर्ण 
यूरोप में अपना आधिपत्य रखने के लिये एक अखिल जमंन्रीवाद की विचार 
धारा प्रस्फुटित हो रही थी परन्तु युद्ध का तत्कालीन कारण वोस्निया के 
आरायेवो नगर में, जो अभी तक बहुत कुम जाना जाता था, 27 जून, 94 
को राजा फदिनन्द की एक स्‍्लाव राष्ट्रपति द्वारा हत्या कर दी गई। यह 
आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य के उत्राधिकारी थे और आस्ट्रिया सरकार ने इस 
हत्या को साबिया का षडयंत्र माना। फलस्वरूप विरोध में सविया पर आन्तरिक 
नियंत्रण की माँग की जो कि स्वाभाविक तौर से अस्वीकृषत हो गई | 25 जुलाई, 
94 को आस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया। ऐसे समय में जब कि यूरोप 
संधियों से परिबद्ध था, राजनैतिक विवाद संघषं में परिवर्तित होकर सभी देश 
एक दूसरे से युद्धरत हो गये । 
अमरीका एक व्यापारशील देश था। वाशिग्टन के समय से यूरोपीय 

राजनीति में हस्तक्षेप करने की परम्परा चली आ रही थी, मनरो ने तो इसके 
लिये अपना सिद्धांत भी स्थापित किया था। महायुद्ध के समय में भी अधिकांश 
अमरीकी वासी युद्ध से पृथक रहना चाहते थे । 4 अगस्त, 94 को राष्ट्रपति 
विल्सन ने अपने देशवासियों को सम्बोधित: करते हुये जनता से तटस्थता के 
नियमों के पालन करने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति ने अमरीकी जनता को 
शान्ति बनाये रखने का परामर्श दिया । उन्होंने कहा कि भावनाओं को उत्ते- 
जित करना सरल था, उनको शान्त रखना उतना ही कठिन कार्य था। प्रारम्भ 
में अमरीकी , जनता में विभिन्‍न मतों का प्रादुर्भाव था, विशेषकर पूर्वी लोग 
युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सम्पूर्ण सहायता के. इच्छुक थे । तत्पचात जमंनी ने 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून.का उल्लंघन करना शुरू कर दिया । 6 अप्रैल, 97 तक 
अमरीका भावनाओं के विभिन्‍न सागर में तरंगित होते हुये भी तटस्थ रहा । 
युद्ध में सम्मिलित होने में प्रमुख श्रेय ब्रिटिश प्रचार गतिविधियों की 

सफलता थी। ब्रिटेन का अमरीका की प्रचार सेवा पर अधिक प्रभाव था 
क्योंकि अमरीकी बड़े समाचार पत्रों को समाचार लन्दन स्थित समाचार 
एजेन्सियों द्वारा प्राप्त होते थे जिससे इंगलैण्ड अपने पक्ष में समाचारों को व्यक्त 
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करता था। जमेती की आक्रामक नीतियों का प्रमाण देने के लिये निरीक्षकों 
ने युद्ध से पहले के जमंन साहित्य व प्रलेखों को एकत्न करके उनके भांग्ल 
अनुवाद का प्रचार प्रारम्भ कर दिया इसमें प्रमुख थी फ्रेडरिक वॉन वर्न- 
हारदी की पुस्तक 'जमंत्री एण्ड दी नेक्सटवार' वर्नहारदी ने इस युद्ध को जमं॑नी 
को महान बनाने तथा जैविक संतुलन के लिए एक बड़ी आवश्यकता बताया 
था । जर्मती ने भी अमरीका में अपने प्रचार के लिये लाखों रुपये खर्च किये 
तथा अपने एजेन्ट भेजें परन्तु ब्रिटेन का प्रसार अत्यन्त ही प्रभावशाली था इससे 
अमरीका यह समझने लगा कि विन्ताश से रक्षा के लिये मित्र राष्ट्रों की सहायता 
की जानी चाहिये | इधर ज्विठेन सरकार ने जमंवी की सीमा निर्धारण के लिये 
अन्तर्राष्ट्रीय जल यातायात में अवरोध प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप अमरीका 
के व्यापार में अवरुद्धता आरम्भ हो गई । अमरीका सरकार ने इसका विरोध किया 
तथा सामुद्रिक स्वतंत्रता को बल दिया, परन्तु वास्तव में विल्सत की कोई विरोध 
की इच्छा नहीं थी । फरवरी 95 में जमत्ती ने अपना अंत: सागरी (पनडुब्बी ) 
युद्ध आरम्भ किया तो अमरीकावासियों में रोष की भावना उत्पत्त हो गई। 
इसका प्रमुख कारण था कि जमंत्री ने बिता सूचना के अनेक वार अमरीकी 
जलपोतों को जलप्नावित कर दिया तथा चेतावनी के उपरान्त भी अन्य देशों 
के जलपोतों को जल निमग्न कर दिया जिनमें अमरीकी नागरिक थे । विल्सन 
ने राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद करने पर वल दिया तो जमंनी ने यांत्रिक जल- 
पोतों पर आक्रमण न करने की बात को स्वीकार कर लिया किन्तु इस प्रकार 
की कार्यवाही को अवैध घोषित नहीं किया । 

मित्र राष्ट्रों के साथ अमरीका के आथिक हित भी सम्मिलित थे। 
अमरीका के इन देशों से अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध थे । अमरीका से इन देशों में 
लाखों अरबों डालरों का नागरिक व युद्ध का सामान आ रहा था जो कि ऋण 
के रूप में था। जमंनी ने अमरीका से युद्ध के सामान पर प्रतिबन्ध लगाने को 
कहा जिसे अमरीका ने अस्वीकार कर दिया। अमरीका यदि अपने सामान का 
विक्रय बन्द करता और यदि वे देश अमरीकी ऋण को वापिस करने से इन्कार 
कर देते तो अमरीकी कम्पनियों को जो युद्ध में करोडों डालर उत्पन्न कर रही 
थी, भारी क्षति का सामना करना पड़ता । इन परिस्थितियों में अमरीका की पूर्ण 
तटस्थता लगभग असम्भवसी दीख रही थी । अमरीका के आर्थिक हित मित्त राष्टों 
की विजय चाहते थे । तटस्थता के नियमों का पालन करते हुये अमरीकी जनता 
शान्तिमय वातावरण बनाये रखने की इच्छुक थी, परन्तु यूरोप में अग्नित युद्ध 
के कारण भावनात्मक एवं बौद्धिक निष्पक्षता एवं समदर्शितां को सम्पोषित 
क्रना एक अत्यन्त कठिन कार्य था। इसके मुख्य कारण ब्रिठेन के प्रति अमरीका 
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वासियों का घनिष्ट आर्थिक एवं सांस्क्रतिक बंधन, ग्रेट ब्रिटेव का मित्र राष्टों 
के उद्देश्य की सत्यता का प्रचार, जमंनी की सागरीय पोतो के प्रति अमानवत्ता 
का व्यवहार, तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में केन्द्रीय शक्तियों (धुरी राष्ट्र) 
द्वारा ध्वंसव कार्य अमरीकी जनता के रोष के उत्तरदायी थे । 

राष्ट्रपति विस्‍्सन और उनके प्रथम राज्य सचिव, विलियम ब्रायन ने 
राष्ट्र में तटस्थता बनाये रखने के संघर्ष के साथ अमरीकी पोत भारों के 
अधिकारों एवं सम्मान की भी माँग की । परन्तु परस्पर विरोधी देशों का यह 
उद्देश्य था कि अमरीका से युद्ध सम्बन्धी सामग्री मिन्न राष्ट्रों को न पहुँच सके । 
इसके अतिरिक्त जर्मनी सागरीय नियमों का उल्लंघन कर बिना चेतावनी 
विदेशी जलपोतों पर मनमात्री कार्यवाही कर रहा था । 

सर्वप्रथम गम्भीर घटना मई, 95 में घटित हुई जब जमंनी अंतः 
सागरीय यौद्धिक चेष्टा में बिना चेतावनी के ब्रिटिश जलपोत 'लूसीतेनिया' को 
जल निमग्न कर दिया था । इस घटना के तुरन्त पश्चात्‌ अमरीका के राज्य 
सचिव ब्रायन ने जमंनती के विदेश'मंत्नालय को विरोध पत्न बलिन स्थित अमरीकी 
राजदूत के द्वारा प्रेषित किया । 

इस पर भी जर्मती की ओर से संतोषजनक उत्तर न पा कर राष्ट्रपत्ति 
ने ब्रायन से तर्जनयुक्त पत्र प्रेषित करने के लिये कहा । इस पर ब्रायन ने जो 
शान्तित्रिय प्रकृति का व्यक्ति था ने कहा कि कठोर चेतावनी देने से कहीं 
विश्वयुद्ध की सम्भावता में वृद्धि न हो जाय । ब्रायन के पश्चात्‌ उसका उत्तरा- 
धिकारी राबर्ट लेनर्सिंग धीरे-धीरे मित्र राष्ट्रों का और अधिक हित्तेख्छू बन 
गया । अभी लूसीतेनिया घटना' का समझौता हो चहीं पाया था कि एक अन्य 
अंग्रेजी पोत 'अरेविक' को जलमग्न कर दिया गया। इस जलपीत में दो 
अमरीकी यात्री भी मृत्युग्रस्त हुये । इन अप्रत्याशित घटनाओं ने अमरीकी 
जनता की भावनाओं को उत्तेजित कर दिया और जमंनी के राजदूत काउच्ट 
योहान-हाइर्नारक बर्नशटौर्फ ने अमरीका की 'युद्धभावना' को भाँप लिया । ऐसी 
परिस्थिति में सम्भावित युद्ध भावना के निवारण हेतु राजदूत ने भविष्य में 
ऐसी घटनाओं के घटित न होने का आश्वासन दिया । इस आश्वासन ने राप्ट्र- 
पति विल्सन को एक प्रकार से अल्पकालिक राजनयिक विजय प्रदान की । 
यद्यपि मार्च, 496 तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई किन्तु फ्रांसीसी यात्रिक पोत 
ससिक्स' पर आक्रमण के द्वारा छह अमरीकी यात्री घायल हो गये । अमरीकी 
राध्ट्रपत्ति के पुन: चेतावनी देने पर जमंनी ने 'ससिक्स”' वचन के द्वारा तटस्थ 
देशों के प्रति आक्रमक नीति न अपनाने का वचन दिया तथा तटस्थता के कारण 
अन्य देशों द्वारा जर्मन हितों की अवहेलना को न सहन करने की माँग को 
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राष्ट्रपति विल्सन ने 'ससेक्स वचन' के अंतिम अनुबन्धों को अस्वीकार 
कर दिया, जिसमें जमेनी ने अमरीका से अपने सहयोगियों से अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
के अन्तर्गत कार्य की माँग की। यद्यपि विल्सन ने जमंती के आग्रह को 
अस्वीकार कर दिया किन्तु ब्रिटेत को राष्ट्रपति ने तटस्थता अधिकारों के 
अन्तर्गत कार्य करने हेतु पत्न प्रेषित किया। ब्रिटेन ने अमरीकी अनुरोध पत्रों 
को या तो मान्यता नहीं दी या उनका उत्तर संतोषजनक नहीं रहा । 
इसके उपरान्त यह प्रश्न उत्पन्न होता था कि ऐसे कौन से कारण थे 
जिसके वशीभूत होकर ब्रिटेत अमरीका के अनुरूप होकर कार्य नहीं कर रहा 
था ? वस्तुतः इसके अनेक कारण थे - () अमरीकी व्यापारिक समाज 
ब्रिटेत की विजय का इच्छुक था परन्तु तटस्थता के नियमों का पालन 
इसकी सम्भावना को न्‍यून कर देता था, (2) राजदूत वाल्टरवेज निरन्तर 
अमरीका के प्रतिवादों का मृदुकरण करते रहे थे, (3) ब्रिटेत के अतिक्रमण के 
द्वारा अमरीका की जीव हानि नहीं हुई, (4) जब भी ब्रिटेन ने कोई अप्रिय- 
कारी कार्य किया तो जर्मनी की ओर से अवश्य ऐसी घटना घटित हुई जिससे 
अमरीका को ब्रिटेन के कार्य की उपेक्षा करनी पड़ी । 
राष्ट्रपति विल्सन ने 97 के आरम्भ में समझोताकारी नीति अपनाने 
की चेष्टा की परन्तु उवकी अवहेलना की गई । राष्ट्रपति भी इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे कि जम॑नी भी वास्तव में शान्ति का इच्छुक नहीं है । जर्मनी ने फरवरी 
97 में 'ससिक्स वचन” का परित्याग कर अप्रतिबन्धित अंतः सागरीय युद्ध 
आरम्भ कर दिया । संयुक्त राज्य अमरीका ने तटस्थता के अधिकारों की 
अवहेलना के फलस्वरूप जर्मनी से अपने सम्बन्धों का विच्छेद कर लिया। 
इसके अतिरिकत 'जिमरमनपत्र' के रहस्योद्घाटन ने सम्बन्धों में और अधिक 
कटुता उत्पन्त की । इस पत्न के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि हुई कि जमंनी 
मैक्सिको एवं जापान को अमरीका के विरुद्ध सम्भावित युद्ध में सम्मिलित 
करने की चेष्टा कर रहा था। इन सब घटनाओं ने राष्ट्रपति विल्सन के इस 
निश्चय को दुढ़ता प्रदान की कि अमरीका अब अधिक समय तक सम्मानपूर्वक 
शान्ति बनाये रखने में असमर्थ था। फलस्वरूप राष्ट्रपति ने 2 अप्रल, 97 
काँग्रेस के दोनों सदनों को अपना ऐतिहासिक युद्ध सन्देश प्रसवित किया । 
विल्सन ने अपने भाषण में कहा कि तटस्थता की नीति इस युद्धमय वातावरण 
में अधिक समय तक सम्भव नहीं थी । उन्होंवे इस तथ्य को स्वीकार किया 
कि इस विध्वंसकारी एवं भयानक युद्ध में शान्तिमय जनता को प्रविष्ट करना 
एक दुखान्त एवं भययुकत मार्ग था । इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने सदन को 
बताया कि अमरीका सर्देव अपने लोकतंत्नीय अधिकारों के प्रति सजग, सतर्क 
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एवं सजीव रहा था और रहेगा । अपने इन मृल्यों के सम्मान में अमरीकी राष्ट्र 
युद्ध की ज्वाला में प्रवेश हेतु भयातुर नहीं होगा | इस अकस्मात युद्ध घोषणा 
का एक अन्य प्रमुख कारण रूस में साम्यवाद का प्रसार था, जिससे अमरीका 
अत्यन्त भयभीत हो चुका था। कांग्रेस के सम्मुख राष्ट्रपति ने अम रीका का स्वार्थ 
रहित होकर युद्ध में सम्बद्ध होता विश्व शान्ति के लिये एक नितानत आव- 
श्यकता बताई । अमरीकी पूंजीपति भी इसके निरन्तर इच्छुक थे। एक तो युद्ध 
में बुहद धनराशि उत्पन्न करने की आशा थी, इसके अतिरिक्त उनका करोड़ों 
डालर मित्र राष्ट्रों में ऋण के रूप में लगा हुआ था । विल्सन के इस अनुरोध 
को कांग्रेस में स्वंसम्मति प्राप्त नहीं हुई । नेबरास्का के सीनेट सदस्य जार्ज 
नोरिस ने विरोधी पक्ष की ओर से तक किया। नोरिस एवं उसके सहयोगी सदस्य 
युद्ध के ज्वार भाटा को रोकने में असमर्थ रहे । सीनेट ने 4 अप्रैल, 397 को 
युद्ध घोषणा को बयासी-छ: के अनुपात में मान्यता प्रदाव की और प्रतिनिधिक 
सदन ने दी दिवस पश्चात्‌ 50 के अनुपात में 373 मतों से इस घोषणा को पारित 
कर दिया । संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने युद्ध के मध्य मित्र राष्ट्रों को युद्ध सामग्री, 
खाद्य पदार्थ एवं ऋण देकर पूर्ण सहयोग प्रदान किया, इसके अतिरिक्त अमरीका 
ने अपने सेनिक एवं युद्धपोत्त मित्नराष्ट्रों के सहयोग हेतु भेजे । 

इसी प्रकार से कालचक्र के परिवर्तत के साथ 96 के राष्ट्रपति चुनाव 
आ गये । प्रजातांत्िक पार्टी ने विल्सन को पुत: मनोनीत किया | उनका नारा 
था 'विल्सन ने हमें युद्ध की परिधि से वाहर रखा' और यही अमरीका के हिंच 
में था | रुजवेल्ट तथा उसके साथी जो गणतांत्विक दल से बाहर चले गये थे 
पुन: उसी दल में सम्मिलित हो गये । पुरातन सदस्य जो रुजवेल्ट विरोधी थे, 
उनके नामांकन का परित्याग कर दूसरे नेता का अनुसंधान करने लगे। 
अन्त में गणतंत्रवादियों ने उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश चाल्स इवान हयूज 
को निर्वाचन हेतु मनोनीत किया। इन. लोगों ने भी अपने अभियानों में 
तटस्थता पर पूर्ण जोर दिया किन्तु अन्य सभी नीतियों में विल्सन को एक कायर 
पुरुष का त्ाम दिया तथा प्रचारों में अमरीका में प्रवासी जमंनवासियों के मत 
प्राप्त करने के लिये उसे मित्र राष्ट्रों का मित्र .बताया। लोकतांतज्विकों का 
अभियान बहुत ही बुद्धिमता का परिचायक था। चुनाव में दयूज की अल्पमतों 
से हार हुई । उसकी पराजय का प्रमुख कारण केलीफोनिया में हीरम जानसन 
से उसका संघर्ष था। जानसन इस जगह से गणतांतिकों के टिकट पर सीनेट का 
आकांक्षी व्यक्ति था जहाँ हयूज उसके हाथों बहुमत से पराजित हुआ । चुनाव 
परिणामों में कोई भी दल सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सका परल्तु 
लोकतांब्िक दल का सीनेट में पूर्ण नियंत्रण बना रहा. | राष्ट्रपति पद पर पुनः 
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निर्वाचित होते ही विल्सन ने विश्व शान्ति स्थापित करने के लिये सभी प्रयत्न 
प्रारम्भ किये | विश्व युद्ध में दोनों पक्षों में युद्ध लक्ष्यों में अत्यधिक विषमता 
होने के कारण किसी शन्ति समझौते को प्राप्त करता लगभग असम्भव था। 
इस पर भी राष्ट्रपति विल्सन ने युद्ध इच्छुक राष्ट्रों को अपने हितों व युद्ध के 
लिये विभिन्न पदों का पुन: अवलोकन करने हेतु आह्वात किया। राष्ट्रपति के 
इस दिसम्बर, 96 के अनुरोध को किसी क्षी पक्ष ने समझने की चेष्टा नहीं की, 
क्योंकि प्रत्येक पक्ष (मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र) स्वयं के लक्ष्यों को अन्य से 
भिन्न एवं तक संगत मानते थे । राष्ट्रपति ने जनवरी 9]7 में सीनेट को 
सम्बोधित करते हुये यह आशा व्यक्त की कि“अब यह समय है कि विश्व में 
सन्‍्तोषजनक निरविजय शान्ति स्थापित की जाय” । उन्होंने सभी देशों को आत्म 
निर्णय के अधिकार, सामुद्रिक स्वतंत्रता, शस्त्रों की सीमायें, गुप्त संधियों का 
परित्याग तथा सामूहिक सुरक्षा प्रवन्ध के विचार दिये । इस प्रकार विल्सन न्त 
मुनरो सिद्धांत को विश्व व्यापी स्वरूप प्रदान करने का प्रस्ताव रखा । यूरोपीय 
राज्य इसके विपरीत ग्रुद्धोक्‍्त होने के लिये कटिवद्ध थे। इन परिस्थितियों 
मं अमरीका के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। 3 फरवरी, 97 को 
उसने जर्मनी से सम्बन्ध समाप्त कर दिये । संयुक्त राष्ट्र का युद्ध में सम्मिलित 
होने का एक तत्कालीन कारण जर्मन विदेश मंत्री 'जिम्मरमन' का एक पत्न था 
जिसका ब्रिटेन ने तीन भ्रचार किया था । इसी मध्य जर्मन पनडुब्बी अभियान त्त 
समस्त महासागरों में भारी उत्पात कराने आरम्भ कर दिये । उसका विचार था 
कि इंग्लैण्ड को क्षुधा से व्याकुल कर दो तो वह शी ध्र आत्म समपंण कर देगा । 


युद्धरत अमरीका 


राष्ट्रपति विल्सन की युद्ध घोषणा के पश्चात्‌ अमरीकी कांग्रेस का एक 
मात्र ध्येय एवं उद्देश्य राष्ट्र को युद्ध के लिये सनद्ध करना ह | इतने वृह॒द क्षेत्र 
में विस्तृत युद्ध में प्रवेश करने हेतु अमरीका को यौद्धिक तैयारी करनी थी। 
एक सम्पत्तिशाली देश होने के उपरान्त भी अमरीका के पास कोई विशेष 
प्रवन्धित सैन्य शक्ति न थी। गृह उुर्द के पश्चात्‌ अमरीका किसी युद्ध में रत 
नहीं हुआ था और अमरीकी जनता आधुनिक युद्ध प्रणाली से अनभिज्ञ थी । 
युद्ध की तैयारी के लिये सीनेट में एक युद्ध समिति वनाई गई | 

आशथिक संगठन को पुनः स्थापित किया गया तथा एके नये उद्योग मंडल 
को विशेषकर युद्ध के लिये संगठित किया गया। यातायात के साधनों के 
उपयोग की बुद्धि की गई तथा नवीन पोत परिवहन कम्पन्ती की स्थापना की 
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गई । पोत परिवहन को प्रशासनिक नियंत्नण में लाने के लिये एक मंडल संगठित 
किया गया । मित्र राष्ट्‌ खाद्य सामग्री के लिये इस समय पूर्णतया संयुक्त 
राज्य पर आश्रित थे, अतः उसकी पूर्ति हेतु विशेष कदम उठाये गये । एक खाद्य 
निगम भी ह॒वेंट हृवर की अध्यक्षता में गठित किया गया । कोयला तथा गैस, 
(पेट्रोल )के नये भंडार खोले गये तथा समस्त ईंधन को राष्ट्रीय नियंत्रण में लाया 
गया। वह कारखाने जिनकी कोई विशेष आवश्यकता न थी, बन्द-कर दिये गये 
क्योंकि ईंधत की विशेष आवश्यकता शस्त्र निर्माण उद्योग में थी । श्रमिकों के 
लिये नये कानून बताये गये और श्रमिकों की अभावधुर्ति हेतु महिला श्रमिक 
संघ की स्थापना की गई | श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल भादि 
के प्राविधानों को कानून के द्वारा निलम्बित कर दिया गया । शासन को युद्ध 
व्यय के लिये अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी । इस व्यय की पूर्ति हेतु नवीन 
नागरिक करों का अध्ययन किया गया, जनता से अतिरिक्त पूँजी जमा करने 
का अनुरोध किया गया तथा ऋण लिये गये । युद्ध का समस्त व्यय 35 अरब 
डालर था । 
राष्ट्रपति विल्सव ने युद्ध की घोषणा करते समय जनता को बिना किसी 
आकांक्षा के देश के प्रति उत्सगं की भावना का आह्वान किया । राष्ट्रपति के 
अनुरोध पर अमरीकी जनता ने एक होकर युद्ध के प्रयासों का समर्थन किया । 
एक नयी जन सूचना समिति बताई गई जिसका कार्य जनभावना को प्रोत्साहित 
करना था । देशवासियों ने रेडक्नास अभियान, खाद्य .एंवं औद्योगिक नियंत्रण 
में पूर्ण सहयोग दिया । देश भक्ति की भावना को जागृत रखने के लिये देश 
व्यापी प्रचार किया गया। शिक्षा के पाठ्य क्रम से जमंन विषय को पृथक 
कर दिया गया एवं जमंन नाम व प्रणालियों का पूर्णतया बहिष्कार किया 
गया । यहाँ तक कि आदरश्शवादी विल्सन ने भी निर्देयता एवं कठोरता को 
प्रोत्साहन देते हुये अपने एक मित्र से यह कहा था कि नागरिक प्रवृति की यह 
कठोरता राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक सुत्र में उपस्थिति होनी चाहिये । युद्ध वाता- 
वरण के अनुसार नागरिक व मूल स्वतंत्नताओं पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये । 
कांग्रेस ने मुखवरी अधिनियम 97 एवं राजद्रोह अधिनियम 98 को पारित 
किया । फलस्वरूप लगभग दो हजार व्यक्ति बन्दी बनाये गये जिनमें से अधि- 
कांश को लम्बी कैद की सजायें दी गई । 
पूर्ण सहयोग के होते हुये भी अमरीका की सैनिक कार्यवाही के बिना 
ब्रिटेन की स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय बनी हुई थी । फलस्वरूप सम्पूर्ण सहा- 
यता के लिये वचनवद्ध होने के कारण विल्सन ने अमरीकी नौसेना को मित्र 
राष्ट्रों की सहायता व जमेनी के घिरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिये । १98 की 
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ग्रीष्म तक अमरीकी नौसेना ने महासागरों पर नियंत्रण कर लिया था। एटला- 
न्टिक महासागर में जम॑नी के पनड॒ब्वी अभियान को पूर्णतया ध्वस्त कर दिया 
गया । जमंनी ने पूर्वी यूरोप पर आक्रमण कर युद्ध का दूसरा मोर्चा खोल दिया। 
फलस्वरूप रूस में क्रान्ति के वातावरण से जमंन्री कीं सेनाओं को एक सुअवसर 
मिला था। पराजित होकर सोवियत संघ ने ब्लेस्ट लिटोस्कि की संधि द्वारा 
अपने आपको युद्ध से पृथक कर लिया । इस संधि के द्वारा जर्मनी ने सोवियत्त 
संघ के एक बड़े पश्चिमी भाग को अपने अधिकार में कर लिया था। पूर्वी 
क्षेत्र से मुक्त होकर जमंनी ने अपनी शक्ति को पुनः संगठित किया और युद्ध 
का निर्णय लेने के लिये 2! मार्च 9]8 को पूर्ण शक्ति से पश्चिचमी यूरोप व 
ब्रिटेन पर पुनः आक्रमण कर दिया । मित्र राष्ट्रों की हार निश्चित सी प्रतीत 
हो रही थी कि एक बड़ी संख्या में अमरीकी सेनाओं ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश 
किया । इन सेनाओं के युद्ध में प्रवेश मात्त से विजय की दिशा में पुर्ण परिवर्तन 
हो गया। इत्तिहासकार समरवेल के अनुसार अमरीकी सहायता के बिना 
मित्न राष्ट्र किसी भी स्थिति में विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे । मित्र राष्ट्रों 
की सेनाओं को एक नवीन आत्मवल मिला और उन्हें आशा की नयी ज्योति 
प्रतीत हुयी । अमरीकी सेनाओं की संख्या के समक्ष जमंनी की सेनायें अपनी 
जगह से हटने लगीं और अन्त में रक्षात्मक नीतियों को अपनाने लगीं। युद्ध 
में धुरी राष्ट्रों की पराजय हुई। सम्राट कैसंर विलियम द्वितीय, मित्र राष्ट्रों 
जिसको वन्दी बनाने की योजना बना रहे थे, भयभीत होकर हालेण्ड में शरणार्थी 
के रूप में चला गया । समस्त क्षेत्रों में पराजय के पश्चात्‌ 3] नवम्बर, 98 
को जमंनी सेनाओं ने आत्मसमपंण कर दिया और युद्ध विराम की घोषणा की 
गई । इस प्रकार एक दीर्घकालीन, विध्वंघक और अत्यधिक खूनी मानवीय 
संघर्ष समाप्त हुआ । अमरीकी जनता में अपनी इस विजय से एक परम उत्साह 
की लहर फैल गयी । जमंनी की पराजय के साथ-साथ मित्न राष्ट्रों की सेनाओं 
ने तुर्की, वाल्कन एवं इटली के मोर्चों पर भी विजय प्राप्त की। इस प्रकार 
युद्ध में मित्न राष्ट्रों को पुर्ण विजय प्राप्त हुई थी। युद्धू समाप्ति के पश्चात्‌ भी 
वातावरण में तनाव बना रहा | इसका प्रमुख कारण युद्ध विराम की शर्तों को 
लेकर अनेक विवाद हो रहे थे । जम नी, जहाँ अब सामाजिक लोकतांत्रीक दल 
का प्रशासन था, के लोगों का विश्वास था कि राष्ट्रपति विल्सन एक आदर्श - 
वादी है तथा शान्ति का समझौता निष्पक्षीय व आदर्शवादके सिद्धान्तों पर होगा। 
अन्त में नवम्वर !!, 98 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुये । मार्शल फोश 
ने इसको आलेखित किया था । युद्ध विराम पर हस्ताक्षर विश्व राजनीति में 
एक नयी भावुकता के वातावरण को साथ लाये । एक नया युग सा प्रारम्भ 
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हुआ जिसमें प्रत्येक भोर शान्ति की आशायें प्रतीत हो रही थीं । राष्ट्रपति 
बिल्सन ने राष्टु को सम्बोधित करते हुये अपने भाषण में कहा था “मेरे देश- 
वासियों, आज की प्रातः युद्ध विराम हो गया है, अमरीका ने जिन लक्षणों के 
लिये युद्ध में प्रवेश किया वह कार्य पूर्ण हो गया । हमारा अब यह परम कर्तव्य 
होगा कि एक मित्नतापूर्ण वातावरण में एक भौतिक सहायताओं से विश्व में 
उचित जनतांत्रीक समाजों की स्थापना की जाय” । वार्साई में युद्ध पश्चात्‌ 
समझौते के लिये शान्ति सम्मेलन प्रारम्भ हुये। जमंती की यह पूर्ण इच्छा 
थी कि समझौतों को विल्सन के आदर्शों के अनुकूल आलेखित किया जाय, परन्तु 
युद्धोपरान्त पराजित हुई शक्तियों का हमेशा ही उन्मूलन किया जाता है। 
जर्मनी ने स्वयं ब्रेस्ट-लिटोस्कि की संधि में रूस के साथ अत्यन्त निर्मम समझौता 
किया था। रूस का लगभग पच्चीस प्रतिशत भाग जमंती के हाथों में आ गया 
था तथा उसे अनेक व्यापारिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया ग्रया था । 
इसकी तुलना में वार्साई की संधि कोई विशेष तौर पर तानाशाही का 
स्वरूप नहीं थी। | 
अमरीका के युद्ध में सम्मिलित होने के पूर्व से ही समझौतें एवं शान्ति के 
आदशों को लेकर मित्र राष्ट्रों एवं अमरीका में कई विवाद चल रहे थे। 
राष्ट्रपति ने मित्र राष्ट्रों की गुप्त संधियों से अपने को अज्ञात बताते हुये 
(यद्यपि वह उनसे भिज्ञ था) उनकी कड़ी आलोचना की थी। यूरोप के नेता 
विल्सन के आदर्शों का उल्लंबन करने की भावताओं से भरे हुये प्रतिशोध के लिये 
उद्यत थे । क्लीमेन्सो, विर्स्माक की नीतियों का स्मरण करता था जो फ्रांस, 
को रक्‍्तहीन करने की योजनायें वनाया करता था | इंग्लैण्ड का प्रधानमंत्री डेविड 
लायड जार जो प्रतिक्रियावादियों का प्रमुख था, केसर विलियम को फाँसी एवं 
जमंनी को पूर्णतया समाप्त करने की योजनायें रखता था । 8 जनवरी, !98 
को सीनेट के सम्मुख अपने वक्तव्य में राष्ट्रपति विल्सन ने इस प्रकार की 
भावनाओं की कड़ी आलोचना की । अपने भाषण में विल्सन ने घविश्व शांति 
के लिये अमरीका के योगदान का प्रस्ताव रखा । इन आदर्णो के लिये उसने 
सदन के समक्ष अपनी एक नवीन योजना प्रस्तुत की, जिसे इतिहास में “विल्सन 
के चौदह तत्त्वों” के नाम से जाना जाता है। प्रथम पाँच तत्त्वों में अन्तर्साप्ट्रीय 
राजनीति में नये आदर्शो के विलय के रूप थे, फिर आठ तत्त्व यूरोप की 
सीमाओं एवं उपनिवेशों के विभाजन से सम्बन्धित थे । अन्त में उसने राष्ट्र 
संघ की स्थापना का एक विचार दिया था | सदन को सम्बोधित करते हुए 
उसने कहा था “मैं अमरीका की ओर से यह प्रस्ताव रखता हें कि सम्पूर्ण 
विश्व मानव प्रवास के लिये योग्य एवं सुरक्षित बनाया जाय ।” मूलतः उसके 
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तत्त्व सीमा परिवर्तेत के नियमों को सम्बोधित करते थे परन्तु कुछ सिद्धान्त 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के आदर्शों को एक विधि स्वरूप प्रदान करने के लिये थे । 
समस्त चौदह तत्त्वों का विवरण निम्नवत है :-- 


तत्त्व व 
तत्त्व 2 


तत्त्व 3 


तत्व 4 : 
तत्त्व 5 : 


तत्त्व 6 


तत्त्व 7 


तत्त्व 8 : 


तत्त्व 9 : 


तत्त्व 0 : 
तत्त्व 4]! : 


तत्त्व 2 


तत्त्व ।4 : 


: गुप्त संधियों समाप्ति और शान्ति के लिये खुले प्रस्ताव । 
: समुद्री मार्गों की स्वतंत्नता, युद्ध और शान्ति में एक समान रूप से 


होनी चाहिये । 


: समस्त आशिक प्रतिबन्धों का अच्त कर व्यापार में एक समानता 


का प्रसार । 

निशस्त्नीकरण । 

उप निवेशों के संम्बंध में एक निष्पक्षीय समझौता और उपनिवेशीय 
समाज के अधिकारों को विशेष महत्व प्रदान करना । 


: यह रूस से संबंधित था । रूस के साथ सहानुभूति रखते हुये समस्त 


रूसी सीमा को पुन: निर्धारित करना | रूस के साथ सहयोग और 
उसे राष्ट्रों के संघ में शामिल होने का निमंत्रण प्रदान करना । 


: बेल्जियम का पुनः गठन और उसकी पूर्ण भूमि को स्वतंत्रता प्रदान 


करना । 

एल्सेस-लारेन को फ्रांस को वापस करना जिससे प्रशासन द्वारा 87] 
में फ्रांस के साथ दुव्यंबहार को ठीक कर लिया जाय । 

इटली की सीमाओं को राष्ट्रीयता कें आधार पर पुनः निर्धारित 
करना । 

अस्ट्रिया-हंगरी के परतंत्न समाज के स्वतः विकास से संबंधित । 
बालकन राज्यों का राष्ट्रीयता के आधार पर पुनः गठन । 


: तुर्की और अतुर्की मार्गों को ओटोमन साम्राज्य से पृथक करना । 
तत्त्व 3 : 


नवीन पोलिश राज्य की स्थापना करना जिसमें समुद्री मार्ग 
सम्बद्ध हो । * 
राष्ट्र संघ अथवा राण्ट्रों की एक सामान्य संस्था की स्थापना । 


राष्ट्रपति ने इन तत्वों को अपने आदर्शो के अनुकूल विना मित्र रा्ट्रों 
की सहमति के प्रस्तुत किया था | फलस्वरूप जब जमंनी ने इन तत्वों के आधार 
प्र शांति समझौता करने की इच्छा प्रकट की तो मित्र राष्ट्रों ने विल्सन की 
कड़ी आलोचना आरम्भ कर दी । क्लीमेनसों और लायड जार्ज ने अनेकों तत्वों 
का विरोध किया । वास्तव में वे आद्शों से पृथक हो प्रतिशोध की भावनाओं 
से शांति संधि का अवलोकन कर रहे थे । 

स्वयं उसके ही राष्ट्र अमरीका में भी विल्सन का स्पष्ट विरोध हो रहा 
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था । नवम्बर, 98 के कांग्रेस के चुनावों में विस्‍्सन अमरीकी जनता का बहुमत 
भी प्राप्त न कर सके । यद्यपि अपने चुनाव अभियानों में विल्सन ने गणतंत्न- 
वादियों को प्रशासन के विरुद्ध बताते हुये विदेश नीति को एक राजनैतिक 
विषय वनाने का सफल प्रयास किया था और अपनी नीतियों के समर्थन में 
उसने जनता से लोकतंत्रीय दल को विजयी बनाने का अनुरोध किया था। 
कांग्रेस में लोकतंत्रिक दल के बहुमत होते ही रूलवेल्ट ने यह कहना प्रारम्भ 
कर दिया कि राष्ट्रपति को अब अमरीकी जनता के भविष्य के विषय में अपने 
आप कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये फिर भी विल्सन ने अपने को देश का मुख्य 
अधिशासी बताया और यूरोप के शांति समझौते में अमरीकी विदेश नीति का 
स्वयं अकेले ही प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया । वास्तव में यह उसकी 
एक बड़ी भूल थी । $ दिसम्बर, 98 को राष्ट्रपति विल्सन यूरोप पहुँचे । 
पेरिस के सम्मेलन प्रारम्भ होने से पूर्व ही उन्होंने यूरोप की समस्त राजधानियों 
का भ्रमण और अपनी नीतियों एवं आदर्शों के विषय में भाषण दिये । सभी 
स्थानों पर उन्चका एक महान नेता के रूप में स्वागत किया गया । विल्सन की 
यह भूल थी । वह इससे अभिज्ञ थे कि यूरोप के स्वागत करते हुये प्रसन्न जन- 
समुदाय, पेरिस शांति संधि को अभिपुष्टि प्रदान नहीं करेंगे इसके लिये उन्हें 

अमरीका की सीनेट के सम्मुख ही प्रस्तुत होना होगा । 

जनवरी 8, 99 को पेरिस में शांति सम्मेलन प्रारम्भ हुआ । केवल 

32 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे । इनमें से 27 स्वतंत्न राष्ट्र एवं 
पाँच ब्रिटिश उपनिवेशों की सरकारें सम्मिलित थी। समस्त पराजित राज्यों 

ने अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था। प्रतिनिधियों की कुल संख्या 70 

थी परन्तु सम्मिलित रूप से उनकी केवल पाँच बार ही सभायें हुईं। संधि का सुख्य 

कार्य 5 राज्यों की एक समिति ने किया था जिसमें जापान, इटली, फ्रांस, ग्रेट 

ब्रिटेन और अमरीका के ही सदस्य थे । जापान एवं इटली के पृथक हो जाने 

के पश्चात संधि का मुख्य कार्य तीन मुख्य शक्तियों ने ही सम्पन्न किया । 

समिति ने कई विषयों के समाधान व जाँच हेतु अनेक आयोग गठित किये एवं 

अनेक बार समिति ने इन आयोगों की सूचनाओों पर टिप्पणी की । अमरीका का 

प्रतिनिधित्व दो घिज्यात इतिहासकार प्रोफेसर हारकिस एवं लार्ड हारबर्ड 

कर रहे थे । राष्ट्रपति विल्सन के लिये सबसे महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्रों की संघ का 

विपय था । इसके लिये व4 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक आयोग गठित किया 

भया। 3 फरवरी से 74 फरवरी 99 के मध्य इन राष्ट्रों की संघ के 

प्रारम्भिक आलेख का पांडलेखन किया गया । 

वार्साई की संधि का सुख्य भाग असरीोका से किसी रूप में सम्बन्धित 
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नहीं था । संक्षेप में वे नीतियां निम्त प्रकार से थी। समस्त मित्र राष्ट्र जर्मनी 
की शक्ति को पूर्णतया समाप्त करना चाहते थे । युद्ध प्रारम्भ करने का समस्त 
उत्तरदायित्व जमनी पर आरोपित किया गया तथा उससे क्षततिपूर्ति के रूप में 
एक बृहद राशि की माँग की गई। 92] तक 5 अरब डालर की राशि के 
बराबर सोने की माँग की गई और यह भी निर्देश दिया गया कि इसके पश्चात्‌ 
क्षतिपूत्ति आयोग द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान भी उसे करना होगा । 
इस आयोग ने प्रारम्भ में 32 अरब डालर की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धा- 
रित की परन्तु पुनंवलोकन के पश्चात्‌ इस राशि में पर्याप्त छट प्रदान करते 
हुये इस राशि को 7! करोड़ कर दिया गया। क्षेत्रीय और सीमा के विषयों 
में भी जमनी के साथ अत्यन्त कटु व्यवहार किया गया । उससे उसके अफ्रीका, 
चीन एवं दक्षिणी समुद्रीय सभी उपनिवेश हस्तगत कर लिये गये जिनको 
जापान तथा ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सम्मिलित कर दिया गया। एल्सेस- 
लारेन का क्षेत्र फ्रांस को सौंप दिया गया एवं नवीन पोलिश राज्य की 
स्थापना की गई । राईन नदी का बाम छोर सेनिक शक्तिविहीन क्षेत्र घोषित 
कर दिया गया। जमंती की सेनिक शक्ति की संख्या एक लाख पर निश्चित 
कर दी गई, जल सेना में 6 से अधिक लड़ाकू पोत पर पावन्दी लगा दी गई । 
जमंनी को शस्त्र बताने एवं आयात करने पर रोक लगा दी गई । “आवश्यक 
सेना सेवा” की प्रथा जो एक शताब्दी से चली आ रही थी, को समाप्त कर 
दिया गया । सम्पूर्ण संधि का विवरण अत्यन्त गढ़ एवं विसंगित था । जम॑ंनी 
के अतिरिक्त अन्य पराजित घुरी शक्तियों से अलग-अलग संधियां की गई । 
राष्ट्र संघ की स्थापना विल्सन की एक महान उपलब्धि थी। उनके 
विचार में अन्तर्राष्ट्रीय विधि' एवं सम्बन्धों को समझने के लिये इस प्रकार का 
संघ एक स्थाई व क्रियात्मक कार्य करेगा जिसके उपरान्त सभ्य मानव संसार 
का एक नया युग प्रारम्भ हुआ। आक्रमण नीतियों को पूर्णतया समाप्त करने 
के लिये उन्होंने अपने तत्वों में घोषित किया कि स्वतंत्ष उन्मूलन व भूमि- 
हानी से प्रत्येक राष्ट्र की रक्षा की जाये । तत्व 2 में शांति मामलों के समाधान 
के साधनों की व्यवस्था एवं तत्व 6 में आक्रामक राप्ट्रों के विरुद्ध आथिक 
प्रतिवन्धों एवं तत्पश्चात्‌ सैनिक कार्यवाही करने की व्यवस्था की गई थी। 
राष्ट्र संघ के तीव मुख्य विभाग थे :-(१) जैनेवा में संघ का सचिवालय, 
(2) सामान्य सभा, (3) सुरक्षा समिति जिसमें कुल 9 सदस्य थे । पाँच 
स्थायी सदस्य एवं चार अन्य सदस्य सामान्य सभा द्वारा स्ममय-समय पर 
मनोनीत किये जाने की व्यवस्था थी। वास्तव में राष्ट्र संघ विल्सन के 
मस्तिष्क से उत्पन्न एक आदर्श के अतिरिक्त और कुछ नहीं था । उसकी सबसे 
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बड़ी कमी उसके पास किसी स्थायी सेना का अभाव था। राष्ट्रसंघ का 
आधार नितान्त नैतिक था और विल्सन जैसे आदशंवादी पुरुष से अधिक 
आशा भी वहीं कीं जा सकती थी। उसकी प्रबुद्धता को कभी भी किसी राष्ट्र 
ने पूर्णतया स्वीकार नहीं किया । राष्ट्रसंध का आधार राष्ट्रों की स्वेच्छा पर 
ही आधारित था । 
अनेक विवादों के पश्चात्‌ जमंती ने जून, 99 ई० में संधि पर हस्ता- 
क्षर किया। उसी के साथ-साथ अन्य पराजित राज्यों के साथ भी संधियाँ हुई 
परन्तु इन संधियों में आदर्शवाद का कहीं भी विलय नहीं था। जुलाई में संधि 
की संपुष्टि के लिये राष्ट्रपति विल्सन ने उसे सीनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया । 
विल्सन का विश्वास था कि उसके प्रतिनिधित्व की चर्चा को देखते हुये सीनेट 
में उसका विरोध न होगा परन्तु आशा के विपरीत सीनेट पूर्ण रपेण उसके 
विपक्ष में थी । सीनेट में इस समय तीन प्रमुख दल थे-() प्रमुख रूप से 
चालीस सदस्य जो लोकतांब्विक दल के थे पूर्ण रूप से बिल्सन का समर्थन कर 
रहे थे (2) दूसरा दल पृथकतावादियों का था। इसको विलियम ई० वोराह 
तथा केलीफोरनिया के हाईरक जोन्सन नेतृत्व प्रदान केर रहे थे। यह सब 
मिलकर 4 सदस्य थे (3) इसके अतिरिक्त तीसरे दल में गणतंत्ववादी सदस्य 
थे । हैनरी कैबठ लॉज गणतंत्न वादियों का प्रमुख था । इसको वैदेशिक सम्बन्ध 
समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया । हैनरी लॉज ने संधि की संपुष्टि से 
पूर्व अनेकों संशोधनों की माँग की, जिसपर कई विवाद उठ खड़े हुये । इन 
आपत्तियों व विवाद को देखते हुये विल्सन ने राजधानी से हटकर देश की 
यात्रा. प्रारम्भ की- और जनता में अपना मत प्राप्त करने के लिये भाषणों 
का एक अभियान आरम्भ किया । परन्तु राष्ट्संघ के दुर्भाग्य से 20 सितम्बर, 
979 को जब विल्सन प्यूबलो में था उसे लकवा हो गया और इस प्रकार 
राष्ट्संघ का एक महान पोपक व समर्थक जीवन भर के लिये पंग्रु हो गया । 
6 नवम्बर, 9]9 को .वंदेशिक सम्बन्ध समिति के अध्यक्ष सेनेटर लॉज द्वारा 
एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इसमें उसने 5 प्रतिवन्ध लगा दिये थे। प्रमुख रूप 
से आपत्तियां इस प्रकार.से उल्लिखित थी :-() बिना कांग्रेस की अनुमति 
के संयुक्त राज्य किसी भी देश पर चाहें वह आक्रामक हो या युद्धमय, कोई 
आशिक या अन्य प्रतिवन्ध नहीं लगा सकता है, नहीं इन राष्ट्रों पर 
कोई संनिक कार्यवाही की जा सकती थी, (2) मनरो सिद्धान्त के अन्तर्गत 
आने वाले दायित्वों एवं कर्तव्यों की व्याख्या का अधिकार केवल संयुक्त राज्य 
को दी होगा न कि किसी अन्य राप्टू को, (3) धारा दस के अन्तर्गत दिये 
गये क्षेत्रीय अखण्डता के आश्वाम्तन को पूर्णतया अव्यवहारिक बताया गया, 
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(4) चीन से सम्बन्धित शानहंग क्षेत्र को जापान में सम्मिलित करने के लिये 
अमरीका विल्कुल सहमत नहीं था (5) भविष्य में यूरोपीय राष्ट्रों के झगड़ों 
में सम्मिलित होना अथवा ऐसे कर्तव्य को बनाने को विवेकहीनता की संज्ञा दी 
गई, (6) स्वतंत्र आयरलैण्ड के साथ साथ सहानुभूति एवं कई अन्य मामलों पर 
प्रतिवन्ध लगाये गये । संधि के विषय को लेकर सीनेट में एक तीन दलवन्दी 
अभियान आरम्भ हो गया । राष्ट्रपति के लिये दो तिहाई वहुमत प्राप्त करना 
लगभग असंभव था 9 मार्च, 920 को अन्तिम वार संधियों पर मतदान हुआ। 
इसके पक्ष में 49 तथा विपक्ष में 35 मत पड़े । इस अवसर पर लोकतांत्रिक दल 
भी पूर्णतया विभाजित हो गया । इस प्रकार 9 मार्च के इस मतदान में एक 
महान आदर्श योजना का अमरीकी इतिहास के लिये सदा के लिये अन्त हो 
गया । सीनेट ने राष्ट्रपति को संधि वापिस कर दी परन्तु जहाँ तक विल्सन का 
व्यक्तिगत सम्बन्ध है,उन्होंने अपना कार्यकाल सम्मान जनक रूप से व्यतीत किया | 
आदरशों में रहते हुये भी उन्होंने क्रियावाद का सहारा लिया और इतिहास में 
इस आदर्शों के कारण अमर हो गये । यद्यपि संघ का बिना पुष्टि के वापिस होना 
उनकी बहुत बड़ी पराजय थी। सन्‌ 920 के चुनाव में लोकतां त्विकों ने ओहायो के 
राज्यपाल कॉक्स को राष्ट्रपति पद हेतु मनोनीत किया और राष्ट्र संघ का समर्थन 
का नारा दिया परन्तु शायद अमरीकी समाज भी राष्ट्रसंघ के आदर्श को समझ 
नहीं पाया था । गणतंत्रवादियों के नेता वारेन जी० हा्डेग, जों ओहायो के 
सीनेटर थे, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुये और इस प्रकार राष्ट्रसंघ को 
अमरीका के समर्थन की अंतिम आशा भी समाप्त हो गई । 


उपसंहार 


प्रथम विश्व युद्ध ने अमरीकी जनता एवं सरकार को दुविधाग्रस्त कर 
दिया क्योंकि अमरीकी स्वयं को मानवता के शान्ति सन्देश से अवगुण्ठित समझते 
थे । इसलिये प्रथम विश्व युद्ध के आरम्भ में अमरीका सरकार ने विदेश में हो 
रही घटनाओं के प्रति रुचि प्रदर्शित नहीं की । राष्ट्रपति विल्सन ने अपने देश निवा- 
सियों से तटस्थ रहने का अनुरोध किया और तटस्थता की नीति का विश्लेपण 
करते हुये राष्ट्रपति ने जनता को विचारों से भी तटस्थ रहने का परामर्श दिया । 
इस युद्ध ने राष्ट्रपति विल्सन और उनके परामर्शदाताओं को, इस असमंजस 
में डाल दिया कि पूर्वोदाहरण तटस्थता के नियम, कर्तव्य एवं उत्त रदायित्व इस 
युद्ध के समय उपयोज्य नहीं थे, क्योंकि मित्र राष्ट्र और घुरीराष्ट्र अमरीका द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप से तवस्थता ग्रहण करने के इच्छुक थे । अमरीका की तटस्थता की 
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नीति के द्वारा दोनों पक्ष लाभान्वित हो सकते थे । 

ब्रिटेन और जम ती एक दूसरे के व्यापारिक जलपोतो के यातायात में अवरोध 
उत्पन्न कर रहे थे और दोनों देशों के नौसेवा विभाग पारस्परिक वैमनस्य को 
प्रकट रूप से उदघोषित कर रहे थे । इन आक्रामक नीतियों के कारण राष्ट्रपति 
बविल्सन की स्थित अत्यन्त कठिन कूटनीति में ग्रस्त थी । यदि वे ब्निटेन के 
निमंत्रण एवं व्यवस्थापन को मान्यता देते थे तो मित्नराष्ट्रों के प्रति सौहादंयता 
का व्यवहार जमेन सरकार को रुष्टठ कर सकता था। इस प्रकार एक और 
विशुद्ध एवं प्रमाणिक तटस्थता बनाये रखना असम्भव कार्य था और दूसरी ओर 
अमरीका स्वयं की पोत अविरोध अतटस्थता की नीति का अहेर बन रहा था । 

उपरोक्त तथ्यों का कूटनीतिज्ञतापूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति 
विल्सन ने यह निर्णय लिया कि जमंनी के अंतः सागरीय (पनडुब्वी) युद्ध के 
द्वारा अमरीका को ब्रिठेन के प्रतिवन्धों से कहीं अधिक संकटपूर्ण स्थित का 
सामना करना पड़ेगा । इस प्रकार जमंती ने 96 में अपने राष्ट्रीय हितों से 
परिपूर्ण अप्रत्तिवन्धित पनड्ब्वी युद्ध को आरम्भ किये जाने का निर्णय लिया तो 
राष्ट्रपति के निकट इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था कि वे अमरीकी कांग्रेस 
से युद्ध की अनुमति माँगें । कांग्रेस ने राष्ट्रपति की युद्ध घोषित करने की याचना 
को स्वीकृति प्रदान कर दी और 7 अप्रैल, 97 को अमरीका मित्र राष्ट्रों की 
ओर से युद्ध में प्रविष्ट हो गया । यद्यपि अमरीकी देशवासियों ने राष्ट्रपति के 
निर्णय को बहुमत दिया तथापि कहीं-कहीं देश में साधारण भ्रकीर्ण विरोध प्रदर्शित 
किया गया । 

निःसन्देश, युद्ध के समय अमरीकी सरकार की नीति का विरोध किया 
गया परन्तु युद्ध पश्चात अमरीका की युद्ध में स्थित को लेकर अनेकों मत प्रस्तुत 
किये गये । इनमें प्रथम राजनयिक मत के इतिहासकारों ने 94-9]7 के 
मध्य अमरीका के कूटनींतिक सिद्धांतों का समर्थन किया । दो सुख्य अध्ययनशील 
लेखकों वाल्टर पेज तथा कर्नल टउवर्ड हाउस ने राष्ट्रपति विल्सन की हस्तक्षेप 
की नीति का समयंन करते हुये इस तथ्य को घोषित किया कि यदि अमरीका 
युद्ध में सम्मिलित न होता तो जमंनी सैन तंत्न से अमरीका के लोकर्तात्रीय सिद्धांतों 
को संकट उत्पन्न हो जाता परन्तु श्नः-शर्ने वार्साय की संधि तथा विल्सन के 
आदर्णवाद ने भ्रम उत्पन्न कर अमरीका के युद्ध प्रवेश के विपय को पुर्नंपरीक्षा 
करने हेतु वाध्य किया । 

920 के आसपास इतिहासकारों की एक नवीन विचारधारा प्रकट हुई 
जिसका नामकरण 'संशोधकीय मत” किया गया । इनमें प्रमुख जॉन टर्नर ने 
विल्सन को क्रतिम उदारचेत्ता की संज्ञा दी क्योंकि इनके मतानुसार विल्सन 
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का युद्ध प्रवेश वाल स्ट्रीट” के साहुकारों की धनलिप्सा पर आधारित था । 
टरनर के विचारों ने अधिक प्रभावित नहीं किया क्योंकि उसके विवादास्पद तकों 
को उस समय की जनता ने विशेष महत्व प्रदत्त नहीं किया । एक ओर संशोध- 
कीय मत के विचारक प्रोफेसर हैरी वान्स ने अपनी पुस्तक 'जेनीसस आफ दी 
वर्ल्ड वार' में इस मत का खण्डन किया कि जमंनी 94 के युद्ध का उत्तरदायी 
था। वबार्सस के अनुसार अमरीका के युद्ध में प्रवेश का मुख्य कारण राष्ट्रपति 
विल्सन की ब्रिटेन के तटवर्ती प्रतिबन्धों के प्रति स्वयं की मौन स्वीकृति तथा 
मिन्न राष्ट्रों को पराजय मुक्त करना था। वान्स ने अमरीकी शक्ति का युद्ध में 
ब्रिटेन तथा मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग प्रदान करने को घातक बताया । उनके 
विचार में यदि अमरीका तटस्थ रहता तो युद्ध पश्चात वर्साइ की संधि से 
अधिक उपर्युक्त संधि एवं शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध होता । वास 
ने अपने अध्ययन के द्वारा इसतथ्य को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि अमरीका 
का युद्ध प्रवेश मित्र राष्ट्रों के प्रति युद्ध सामग्री व्यापार को प्रोत्ताहन के कारण 
हुआ । उतके अनुसार अमरीकी युद्ध का प्रवेश किचित भी न्याययुकक्‍त एवं 
नतिक नहीं था । 


इस प्रकार 920 और 990 में संशोधकीय मत॑ के लेखकों ने अपनी 
धारणा विल्सन की अतटस्थता की नीति की परिधि को माना | हा्टले ग्रेटन 
मे अपने अध्ययन वाई वी फौठ' में यह विचार व्यक्त किया कि युद्ध के द्वारा 
किसी राष्ट्र को भी लाभ नहीं पहुँचा और राष्ट्रपति विल्सन की तटस्थता की 
नीति में परिवतेन अंग्रेज प्रशासनवाद, पुँजीवादी तथा युद्ध सामग्री निर्माताओं 
के प्रभाव के कारण हुआ । 990 के आसपास संशोधकीय विचारधारा के लेखकों 
को अमरीका की जनता से उनके मत का समर्थन प्राप्त हुआ। इसका कारण 
विश्व राजनीति की स्थिति का शोचनीय एवं गम्भीर हो जाना था । इटली में 


मुसोलिनी अपने फासीवाद (फाशिज्य ) के द्वारा अधिनायक तंत्र को सशक्त किये 
हुये था | जमंनी में हिटलर अपने देश, की योद्धिक युयुत्सा को पूर्ण रूपेण निमित 


करने पर बाध्य था और पूर्वी एशिया में जापान अपनी विस्तारवादी नीति के 
पक्ष में था। इस अकार की स्थिति में अमरीकी सरकार एवं जनता विश्व 
कूटनीति से असंतुष्ट थी। 97 ने अमरीका में युद्ध में केवल अपने द्ितों के 
कारण प्रवेश नहीं किया था, अपितु राष्ट्रपति विल्सन के अनुसार विश्व में 
लोकतंत्र को सुरक्षित रखना उनका ध्येय था । इसके अतिरिक्त यूरोप में अधि- 
नायक तंत्न अमरीका में उन आदर्शो को परिहास में परिवर्तित कर रहा था 
जिसके कारण अमरीका प्रथम विश्व युद्ध में प्रविष्ठ हुआ था। 


242/अमरीका का इतिहास 


उपरोक्त स्थिति में अमरीका प्रथम विश्व युद्ध की नीतियों को पुनः 
वंततत का इच्छुक नहीं था। अत: अमरीका ने अधेपथिक्य की नीति अपना- 
कर 9390 के मध्य से 7987 तक अनेक तटस्थता अधिनियमों को पारित किया । 
प्राथंक्य के साथ ही अमरीका में शांतिवाद का युग प्रारम्भ हुआ क्‍योंकि देश 
की जनता इस तथ्य से पूर्णतया अवगत थी कि युद्ध प्रत्येक रूप में अनैतिकता 
एवं असफलता का परिचायक था । इस मत को चार्ल्स वीयर्ड ने अपनी पुस्तक 
“दि ओपेन डोर एट होम' में व्यक्त किया । बीयर्ड ने भविष्य में किसी भी 
यूरोपीय युद्ध में अमरीका के प्रवेश को निषिद्ध माना | बीयडे के अध्ययन ने 
अप्रत्यक्ष रूप से संशोधकीय विचारधारा का समर्थन किया । 930 के मध्यकाल 
में एडविन बोकार्ड तथा पी० लैग ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक 'न्यूटेलिटी फार 
दि यूनाइटेडस्टेट्स' 937 में प्रकाशित की । इसमें राष्ट्रपति विल्सनके प्रशासन को 
तटस्थता के नियमों का पालन न करने का श्रेय दिया। इन लेखकों के अनुसार 
अमरीकी प्रशासन ने मित्र राष्ट्रों को विजयी देखने के स्वप्न को साकार करने 
हेतु अपने तठस्थता अधिकारों का विधिवत पालन नहीं किया । 938 में चारल्स 
टेन्सिल ने अपनी पुस्तक 'अमेरिका गोज टू वार” में अमरीका के प्रथम विश्व 
युद्ध में प्रविष्ट होने के मुख्य कारणों में मित्र राष्ट्रों के प्रति युद्ध सामग्री 
व्यापार, तटस्थता के मियमों की अनियमितता और राष्ट्रपति विल्सन की 
अप्रभावित होने की क्षमता को प्रधानता प्रदान की । इसके अतिरिक्त टेन्सिल 
ने लेनसिंग, हाउस तथा पेज के भतटस्थतावादी विचारों को भी दोप दिया। 
टेन्सिल ने स्पष्ड रूपेण अपने विचार प्रकट करते हुये इस धारणा की व्यक्त 
किया कि किसी भी रूप में जमंती की विजय अमरीका के युद्ध प्रवेश से कम 
हातिकारक सिद्ध होती । इसके अतिरिक्त 930 में अनेक इतिहासकारों ने 
संणोधकीय विचारधारा के विद्वानों के-विचारों पर विरोध प्रकट किया । इनमें 
प्रमुख येल विश्व-विद्यालय के प्रोफंसर चाल्स सीमोर थे। इन्होंने अपने 
विचारों की अभिव्यक्ति अपनी पुस्तकों “दि इन्टिमेट पेपर्स आफ कनेल हाउस 
926-928' का चार भाग, में संकलन किया तथा “अमेरिकन डिप्लोमेसी 
डयूरिंग दि.वल्ड वार' एवं, अमेरिकन, न्यूट्रेलिटी (94-7) का )984 और 
]935 में प्रकाशन किया । सौमोर ने अपनी रचनाओं में अमरीका एवं प्रथम 
विश्व युद्ध के विवादस्प॒द प्रश्न को नैतिकता का आवरण न देकर ऐतिहासिक रूप 
से उसका अध्ययन किया । 
सीमोर ने निःसन्देह राष्ट्रपति विल्सन एवं उनके परामशंदाताओं को अंग्रेज 
प्रशंशक की संज्ञा दी परन्तु यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ने अन्तर्राप्ट्रीय 
विधि पालन की पूर्ण चेप्टा की । इसके अतिरिक्त सीमोर ने अमरीका को अनेक 
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बार ऐसीं स्थिति में भी दर्शाया है जब कि अमरीका के जमनी के साथ संबंध 
मित्र राष्ट्रों से कहीं अधिक रुचिकर थे। सीमोर के अध्ययन का मुख्य विश्लेषणा- 
त्मक तक यह था कि अमरीका का युद्ध प्रवेश जमंनी की अप्रतिबन्धित अतः 
सागरीय (पतड्ब्बी )युद्ध योजना के फलस्वरूप हुआ। सीमोर ने अपने निष्कषं में 
विल्सन की जमंती नीतियों के कारण राष्ट्रपति विल्सन को किसी अन्य 
विकल्प से रिक्त माना । वाल्टर लिप्पमैन ने अपने प्रकाशन 'यू०एस० फारेन 
पालिसी: शील्ड आफ दि रिपब्लिक' में अमरीकी युद्ध प्रवेण का मुख्य कारण 
जमंन विजय के भय को दिया । लिप्पमैन के अनुसार यदि अमरीका उचित समय 
पर युद्ध लिप्सा को शान्‍्त करने हेतु मित्र राष्ट्रों को सहयोग प्रदत्त न करता तो 
अमरीका स्वयं की शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने में असमर्थ होता । इसके साथ 
ही जार्ज केनन तथा हान्‍्स मॉरगेन्थो ने 95। में अपने अध्ययन में यूरोपीय 
शक्ति संतुलन को अमरीका के हित में माना परन्तु इनके अनुसार विल्सन की 
नीति अमरीका के प्रति राजनैतिक रूप से घातक थी । टाष्ट्रपति की 
नीतियों ने यूरोपीय शक्ति संतुलन को अश्वत कर फासीवाद एवं (नाट्सीइज्य ) 
नाजीवाद को जन्म दिया । इन इतिहासकारों ने विल्सन की नीतियों को उनके 
आदर्शवाद का द्योतक मानकर विल्सन को अमरीकी राजनीति के हन्ता की संज्ञा 
दी । यद्यपि मॉरगन्थों एवं केनन ने, यर्थाथवादी मत को विल्सन की नीति के 
प्रति प्रस्तावित किया, परन्तु इन्होंने विस्‍्सन के उस समय के राजनैतिक जस- 
मंजस तथा विश्व कूटनीति की अघीरता को यर्थाथवाद में परिणित नहीं किया । 


इस प्रकार उपरोक्त इतिहासकारों एवं विद्वानों के विचारों का संश्लेपण 
किसी रूप में एक दूसरे के प्रति समर्थन प्रकट करता है और कहीं पूर्ण बिरोधा- 
भास का परिचायक है | विलसन की नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन स्वयं 
में परिपृर्ण नहीं है। इसका कारण यह प्रश्न है कि अमरीका ने युद्ध प्रवेश क्यों 
किया । युद्ध प्रवेश क्यों नहीं करना चाहिये था, युद्ध प्रवेश के अतिरिक्त विल्सन 
की नीति क्या होनी चाहिये थी तथा अमरीका का हित एवं अहित किन नीतियों 
में निहित था। यह प्रश्न स्वयं में इतिहासकारों के प्रति सम्बोधित है । 


अध्याय 8 


महायुद्धो मध्य अमरीका 








प्रथम विश्व युद्ध के अन्त (98) से नव अर्थ नीति (933) के आरंभ 
का मध्यकाल राष्ट्रपति वारेन हाडिंग के अनुसार 'पसमता प्रत्यावतेन' ( रिटर्न टू 
नारमेलसी) का युग था और राष्ट्रपति हबंट हृवर ने इस युग को “कठोर व्यक्ति- 
वाद' रगेड इन्डिवियूलिज्य के काल की संज्ञा दी। इस समय में थियोडोर 
रुजवेल्ट के प्रगतिवाद एवं विल्सन की “नव स्वतंत्नता' को शून्य कर व्यक्तिवाद 
एवं स्वार्थवाद का अपना युग आरम्भ हुआ । 


आथिक 


इस युग में 'मद्य निषेध के” नियमों के असफल प्रयोग के कारण हार्डिंग 
की अपकी्ति आरम्भ हुई। मद्य निषेध के सिद्धान्त को अमरीका में प्रथम 
विश्व युद्ध के मध्य प्रोत्साहन मिला क्‍योंकि यह विश्वास किया जाता था कि 
मद्य निषंध के द्वारा सैनिकों की काये क्षमता में वृद्धि होगी । अक्टूबर, 28, 
99 को राष्ट्रीय मद्य निषेध अधिनियम पारित किया गया जिसके अन्त- 
गंत मद्य किण्वन एवं मद्यकरण, मद्यक्रय, मद्य विक्रय, एवं मद्य परिवहन 
शासकी आज्ञा के बिना दण्डनीय था। 

इस मद्य निषेध अधिनियम के पारित हो जाने के फलस्वरूप मद्य के 
क्षेत्र में भ्रष्टाचार की पर्याप्त वृद्धि हुई। मद्य निषेध के कारण अमरीका में 
अपराध एवं अपराधियों की संख्या वढ़ गई | देश में मद्य की तस्करी तथा 
अवध रूप से मद्य का किण्वन होने लगा । मद्य निपेध से उत्पन्न अराजकता- 
वादी तत्वों ने शिकागों को अपना अपराध केन्द्र बनाया। कुछ असामाजिक 
तत्वों ने संगठित होकर “जिनमें जॉन टोशियो' और “एल्कापून' प्रमुख थे । 924 
में टोरियो और एल्कापून ने सिसरो में मेयर के चुनाव को पूर्ण हप से छलयोजित 
किया । 924 के चुनाव के पश्चात सिसरो इन अपराधियों का केन्द्र बन गया । 
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इन संगठनयुक्त अपराधियों से जनता संत्वस्त हो गई और संघीय, प्रांतीय 
एवं नागरीय प्रशासन इन अपराधियों पर नियंत्रण रखने में असफल रहा । 
फलस्वरूप राष्ट्रपति हुवर ने मई, 929 में राष्ट्रीय विधि आयोग (विकरशैम 
आयोग ) नियुक्त किया । दो वर्षो. के पश्चात इस आयोग ने प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया जिसमें मद्य-निषेध को सामाजिक असंतुलन का मुख्य कारण माना | 
इसलिये 932 में लोकतंत्नीय दल ने विजय प्राप्त कीं और मद्य निषेध अधि- 
नियम में परिवर्तव किये गये । इस प्रकार संघीय शासन का मद्य निषेध का 
'भव्य प्रयास असफल रहा । 


सत्नी मताधिकार 


इसी मध्य स्त्रियों के मताधिकार का प्रश्न पुनः जाग्रत हुआ । विश्व-युद्ध 
से पूर्व एक समाज सेविका एलिस पाल ने जो पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय 
से पी० एच० डी० थी, स्त्रियों के संगठन को कार्यान्वित किया। यह संगठन 
एक .ुद्धमान स्त्री मताधिकार कांग्रेस संघ' के रूप में था जिसका एकमात्न ध्येय 
स्त्रियों के मताधिकार के लिये संघयं करना था। इसके अतिरिक्त केरी 
चैपमेनकट ने “राष्ट्रीय अमरीकी स्त्नी मताधिकार संस्था' की स्थापना कर स्त्री 
मताधिकार की समस्या को प्रोत्साहन दिया । कांग्रेस संघ ने व्हाईट हाउस के 
समक्ष प्रदर्शन किया और सत्नी मताधिकार संस्था' ने राजनीतिज्ञों को इस 
तथ्य से अवगत कराया कि यदि अमरीकी स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया 
गया तो इंगलैंन्ड से कहीं अधिक हिसात्मक वातावरण अमरीकी स््रियाँ उत्पन्न 
करने में सहायक होगी । सीनेट और प्रतिनिधी सदन के वाद विवाद के पश्चात 
अगस्त, 920 को स्त्री मताधिकार को संविधान के उचन्नीसवें संशोधन की 
मान्यता प्राप्त हुई । इस प्रकार रत्नी समाज ने अपनी चालीस वर्षों की संघपं 
की उपलब्धि ग्रहण की । राष्ट्रीय अमरीकी संस्था ने विघटित होकर '_स्त्री 
मताधिकार लीग” को जन्म दिया । इस नव संस्था ने राजनतिक रूप से सक्तिय 
स्त्रियों को संयुक्त रूप से एक विचार मंच प्रदान किया । अपने प्रथम राष्ट्रीय 
चुनाव में स्त्री मताधिकार के फलस्वरूप राष्ट्रपति हार्डिंग निर्वाचित हुये 
तथापि उन्नीसवें संशोधन ने अमरीकी लोकतांत्रिक अधिकार पद्धति में एक 
अन्य अध्याय को संलग्न कर उस कार्य को पूर्ण किया जिसको बहुत समय पूर्व 
ही कार्यान्वित हो जाना चाहिये था । 


आप्रवासी समस्या 


आप्रवासी प्रतिवन्‍्ध का आन्दोलन सुचारु रूप से आयोजित नहीं था। 
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आप्रवासी संस्था स्त्रियों के मताधिकार के संगठन की भाँति राजनैतिक शक्ति 
से परिपूर्ण नहीं था परन्तु एक अवधि के प्रचार के पश्चात इसका कुछ प्रभाव 
जनता पर पड़ने लगा था। 9]] में चालीस खंडीय डिलिगम रिपोर्ट ने इस 
तथ्य की पुष्टि की कि पूर्व एवं दक्षिण यूरोप से आने वाले नव अप्रावासी 
राष्ट्र के प्रौढ़ वर्ग से बौद्धिक एवं नैतिक मूल्यों में कहीं अधिक न्यून थे । इस 
धारणा का यह प्रभाव हुआ कि आगामी अप्रावासियों को शैक्षिक परीक्षा 
अनिवाय कर दी गई। राष्ट्रपति घिल्सन ने इस बात को महत्व दिया कि जो 
आप्रावासी अवसर प्राप्ति के लक्ष्य से अमरीका में आ रहे थे, उनको अपनी शिक्षा 
का लक्ष्य पूर्ण करके ही अमरीका आना चाहिये था, परल्तु कांग्रेस ने उनके 
निषेधाधिकार के पश्चात भी विधेयक पारित कर दिया । 

युद्ध के मध्य और अधिक कठोर नियम आप्रवास के हेतु पारित किये 
गये | इसका मुख्य कारण शैक्षिक परीक्षण के प्रतिबन्ध की असफलता था । 
99 के मध्य में यह ज्ञात होने लगा कि उपरोक्त प्रतिबन्ध के द्वारा दक्षिण 
एवं पूर्व युरोप के अप्रवासियों की संख्या में विशेष कटौती नहीं हुई । इसके 
समाधान हेतु एक नवीन “नियतांश पद्धति” (क्वोटा सिस्टम) की योजना के 
अन्तर्गत कार्य करने का निर्णय लिया गया । इस नियताँश पद्धति के अनुसार 
अमरीका में निर्वासित आप्रवासियों के कुछ अंश को आवास की आज्ञा प्रदान करने 
का निश्चय हो गया। 92] के आरम्भ में अमरीकी सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन 
ने नियतांश सम्बन्धी विधेयक को पारित करने का निश्चय किया। इसके अन्तर्गत 
आप्रवासी कार्यालय को 920] और 922 के मध्य अमरीका में रह रहे आप्र- 
वासियों के अतिरिक्त तीन प्रतिशत और आप्रवासियों को अमरीका में प्रवास 
करने की आज्ञा प्रदान करना था । यद्यपि राष्ट्रपति निक्‍्सन मे इस विधेयक को 
लघु निषेधाधिकार द्वारा समाप्त कर देना चाहा परन्तु कांग्रेस ने इसे पुनः पारित 
किया और मई, 92] को इस विधेयक को 'देश विधि' में पारिवर्तित कर 
दिया गया । 

924 में काँग्रेस ने आप्रवासियों पर और कठोर प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ 
किग्रे । इस नवीन विधान के अनुसार 927 के पश्चात्‌ एक वर्ष में अप्रवासियों 
की संख्या एक लाख 50 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिये थी । अमरीकी 
जनता के मिश्चित उद्भव के कारण उपरोक्त प्रयोग 930 से पूर्व सफल न हो 
सका | यद्यपि देशिक विधि” के द्वारा चीन से आप्रवास 40 वर्षों से बन्द था, 
924 के अधिनियम में एक प्राविधान जापान आप्रावास सम्बन्धित भी था। 
अमरीकी कांग्रेस ने कई वर्गों के एवं संसद सदस्यों के संघर्य क उपरान्त भी 
जापानी अप्रवास को ससाप्त करने का निश्चय किया । उपरोक्त 92] एवं 
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924 के अधिनियमों ने अमरीका के भावी एतिहासिक मार्ग को प्रभावित 
किया । | 

लगर्भग 300 वर्षो से अमरीका के द्वार नव आगंतुकों के लिये खुले रहे । 
ओस्कर हैण्डलिन ने अपनी पुस्तक “अपरुटिड” में सम्भवत: इस उपयुक्त कथन 
का श्रेय लिया है कि अप्रवासी ही अमरीकी इतिहास थे । इसमें संशय नहीं कि 
अमरीका का नगरीयकरण एवं उद्योगीकरण उन्हीं लोगों ने किया था जो अन्य 
क्षेत्रों से आये थे । अमरीका की स्वतत्नता एवं समानता प्रतिशीलता एवं लोक- 
तंत्ञता को साथंक सिद्ध करने में आप्रवासियों का योगदान था परन्तु कांग्रेस ने 
देश के विकास और परिवर्तंत के हितों को एक अन्य दिशा की ओर अग्रसर 
किया | अमरीका की इस नवनीति में प्रकृति का परिवर्तन चक्र एक अन्य 
लक्ष की ओर लक्षित था । 


सहसा वृद्धि और प्रस्फोट 


अमरीका की आर्थिक स्थिति में युद्ध पूर्व युद्ध मध्य एवं युद्धोपरांत एक 
अनन्य परिवतंत आया | युद्ध पूर्व अमरीका में आशिक क्षेत्र में विकास एवं वृद्धि 
की योजनाओं पर विचार कर उन्हें प्रयोगात्मक रूप देने की चेष्टा की गयी 
परन्तु प्रथम विश्व युद्ध के आरम्भ के साथ अमरीका में एक कृत्निम सम्पन्नता का 
विकास दृष्टिगोचर होने लगा । युद्ध में करपि, परिवहन, तथा उद्योग का विकास 
गतिशील प्रतीत होता था परच्तु 920 और 9श में आर्थिक निपात का 
अध्याय प्रारम्भ हुआ | युद्धोपरान्त केवल अमरीका ही अपस्फीति एवं आर्थिक 
प्रतिरोध का लक्ष्य नहीं था परन्तु इसका प्रभाव पूर्ण विश्व में विस्तृत था । युद्ध 
ने कृषि वेरोजगारी वेतन में कमी तथा विदेशी व्यापार के संक्षेपण ने विश्व 
आर्थिक स्थिति को अनेक गम्भीर प्रश्नों से भ्रस्त कर लिया था । इस युद्धोपरान्त 
आशिक मंदी से अमरीका अवश्य प्रभावित हुआ परन्तु शीघ्र ही अपने उद्योगीकरण 
के द्वारा उसने अपना समनुत्थान कर लिया । इसका मुख्य कारण अमरीकी 
उद्योग एवं उपभोक्‍ता में सामंजस्य तथा अमरीकी वस्तुओं का विदेशी निर्यात था । 

अमरीकी आथिक सम्पन्नता को पुनः स्थापित करने का श्रेय परिवहन 
उद्योग को था । उन्‍नीसवीं शत्ताब्दी के तीसरे दशक के आरम्भ में मोटरकार 
उद्योग ने अभूतपूर्व उन्नति की । इस उद्योग ने लगभग चालीस लाख व्यव- 
सायिक पद सुजित किये । परिवहन उद्योग के विकास के साथ यातायात निर्माण 
में भी वृद्धि हुई। इस यातायात साधनों की वृद्धि में नवीन सड़कों के निर्माण कार्य 
से वेरोजगारी की समस्या का कुछ समाधान किया । इस कार्य पर लगभग दो 
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अरब डालर का व्यय प्रतिवर्ष किया गया । यातायात साधन युक्त होने के कारण 
भारी उद्योग में भी वृद्धि हुई । इसके साथ रेडियो एवं अन्य विद्युत यंत्रों -के 
विकास ने अमरीकी औद्योगिक एवं सामाजिक जीवन को प्रोत्साहन दिया । 

अमरीका में सदंव सहसा वृद्धि के युग में भवन निर्माण का कार्य भी लक्षित 
हुआ । भवननिर्माण कार्य 925 में 96 से चार गुना [अधिक हो गया था । 
परिवहन, यातायात एवं भवत्त निर्माण के विकास के साथ विज्ञान के क्षेत्र में 
हुई परिवृद्धि ने भी अमरीका के आथिक प्रिवतंन में अपनी भूमिका निभाई । 
अमरीका की 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक की आर्थिक समृद्धि सारविक नहीं 
थी । इसका मुख्य प्रमाण युद्धोपरान्त कृषि, कोयलाखान, कपड़ा एवं चमड़े के 
उत्पादन की गतिहीनता थी । संघीय आरक्षित एवं प्रतिन्यास अधिनियमों की 
असफलताओं का कारण केवल आर्थिक प्रतिक्रिया ही नहीं थी बस्तुतः न्‍्यायपा- 
लिका एवं कार्यपालिका का पूर्ण सहयोग इसे प्राप्त न हो सका। 920 में 
उच्चतम न्यायालय ने अमरीकी इस्पात निगम को समाप्त करना अस्वीकार 
कर दिया क्‍योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार आकार, एकाधिकार एवं 
अधिकृत शक्तियों के आधार पर किसी संस्था को अमान्यता नहीं प्रदत्त की जा 
सकती थी । इससे यह स्पष्ट हो गया कि उच्चतम न्यायालय किसी भी रूप में 
भी वृह॒द व्यापार के प्रतिकूल नहीं था । इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने 
व्यापारिक समितियों को भी संरक्षण प्रदान किया । कूलिज एवं हूबर प्रशासन 
ने भी प्रतिन्यास (एन्टी टुस्ट )अधिनियमों की ओर ध्यान नही दिया । राष्ट्रपति 
कूलिज ने अपने प्रशासन काल में संघीय “व्यापार निगम” में उन व्यक्तियों को 
नियुक्त किया जो प्रतिन्यास (एन्टी टुस्ट) अधिनियमों के प्रति प्रतिक्रियावादी 
थे । हूबर काल में वाणिज्य विभाग ने व्यापार में होड़ के स्थान पर सहकारिता 
की भावना को प्रोत्साहन दिया । इस काल में वृहद व्यापार की वृद्धि का मुख्य 
कारण निवेशी न्यासों (इनवेस्टमेंट टुस्ट) कम्पनियों एवं निदेशालयों पर पूर्ण 
नियंत्रण था । 


श्रमिक अपसरण 


जिस समय राण्ट्र में व्यापारिक समेकन एवं पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिल 
रहा था उस समय श्रमिक संगठन की शक्ति का छ्वास हो रहा था | अमरीकी प्रशा- 
सन एवं न्यायपालिका ने श्रमिकों को सुविधा एवं उनकी कठिनाइयों के निवारण 
करने के लिये कोई कार्य नहीं किया । अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने 98 और 
922 के मध्य संघीय बाल श्रम कानून को असंवेधानिक ठहराया यद्यपि श्रमिकों 
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की निष्ठा एवं स्वामिभक्त को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापारिक संस्थाओं तने 
रुग्ण एवं जावकाश प्राप्ति वेतन का प्रयोजन किया परन्तु श्रमिकों की संगठन 
शक्ति क्षींण होने का कारण नेतृत्व का अभाव था। इसके अतिरिक्त श्रमिकों 
को समयातनुकूल विकास एवं नवीन पद्धति के मध्य समन्वय करने के अनुभव 
का पर्याप्त अभाव था । 

एक ओर तो युद्धोपरान्‍्त के निकट वर्षों में परिवहन एवं यातायात्त के 
साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई । परिवहन के साथ ही रेलवे को यातायात ने तथा 
रेलवे के निर्माण ने अमरीका में आथिक विकास की दिशा में एक नवीन चरण 
स्थापित किया । पोत परिवहन ने भी अमरीका की आर्थिक उन्नति में सहयोग 
दिया । दूसरी ओर कृषक अवनति का अध्याय आरम्भ हुआ । 897 से।99 तक 
अमरीकी कृषकों ने अमरींकी इतिहास में एक समृद्ध कृषि युग का स्वप्न देखा । 
इस युग में कृषकों ने अपने ऋणों से मुवित पाकर एक नव विकास योजना को 
जन्म दिया था । राष्ट्रपति विल्सन के प्रशासन ने 'क्ृषि उद्योग ऋण अधिनियम' 
के द्वारा बारह नगरों में संघीय भूमि बेकों को स्थायति किया जिसने कृषकों को 
आशिक सहायता प्राप्त हुई । प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ कृषि भाग्य चक्र में 
परिवतंन हुआ । कृषि उत्पादन के मूल्यों में भारी कमी के कारण क्ृषि वस्तुओं 
की उत्पादन की अधिकता के कारण तथा आशिक मंदी ने कृपकों को हतोत्साहित 
कर दिया । इसके अतिरिक्त अप्रवास की नीति ने, श्रमिक मूल्यों की अधिकता 
ने, तथा वाहन शुल्क ने भी कृषकों के लिये इस आर्थिक मंदी काल को घोर संकट 
मय कर दिया | प्रत्येक आथिक मन्दी से अनेक राजनैतिक प्रतिध्वनियां भी 
सम्बद्धित होती हैं । कृषि के इस आ्थिक संकट ने प्रशासन का ध्यान विशेष रूप 
से केन्द्रित किया । सीनेट एवं प्रतिनिधि सदन में कृषि प्रधान प्रान्तों के अनेक 
सदस्य थे । उन्होंने एक मत होकर कृपि व्यवस्थापन के लिये अनेक योजनायें दीं । 
इस दशक में कृषकों की मुख्य माँग प्रशासनिक सहायता एवं संरक्षण थी, 
जिसमें उनके आर्थिक हित संलग्न थे। तत्पश्चात हुये व्यवस्थापनों ने कृषि 
उद्योग में अनेक परिवर्तन किये । सीमा शुल्क को नवीन संरक्षण प्रदान 
किया गया तथा साख नियंत्नण में सुधार लाया गया | इस प्रकार की नीतियों 
से मूल्यों में एक कृत्रिम वृद्धि हुई । प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व कृषि व्यवस्थापनों 
का मूल्य लक्ष्य उत्पादको विपणन में वृद्धि करता था । गणतंत्नवादियों ने सीमा 
शुल्क के निर्धारण हेतु कांग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन बुलाया । इस समस्या के 
समाधान हेतु अधिनियम पारित किये गये परन्तु किसी भी प्रकार से इन प्रशास- 
कीय नियमों द्वारा कृषि वर्ग को उनकी मूल समस्या में सुविधा प्राप्त नहीं हुई - 
अमरीकी प्रशासन ने निसन्देह कृपकों को ऋण प्रदत्त करने की योजना हेतु 
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विधेयक एवं विधान पारित किये किन्तु इसके प्रयोजन से साहुकार और कृषक 
के समत्वय का प्रश्न अपने स्थान प्र बना रहा । 
अमरीकी कांग्रेस के उग्रवादी सदस्यों ने शासन को इस तथ्य से अवगत 
कराया कि शासन को एक वृहद सरकारी निगम की स्थापना करनी चाहिये । 
इस निगम के द्वारा क्रय की हुई वस्तुओं से कृषकों को लाभ मिलेगा । इस प्रकार 
कृषि मन्दी के प्रति गणतंत्नीय दल ने अपना सीमा शुल्क सम्बन्धी सर्वंविदिति 
वाण चलाया । ; 
राष्ट्रपति हृवर निर्धवतता समापन्त का लक्ष्य लेकर अपने पद पर आसीन 
हुये । उनका कहता था कि ईश्वर की कृपा से वह दिवस भी निकट था जब 
अमरीकी राष्ट्र से निर्धंनता का लोप हो जायेगा । हृवर आठ वर्ष पूवे की 
नीतियों के परिपालन के इच्छुक थे क्योंकि इन नीतियों को उन्होंने ही प्रोत्सा- 
हित किया था । हवर का चुनाव अमरीका की माल विनिमय के प्रस्फूटन के 
मध्य हुआ था । इन परिस्थितियों में व्यापारियों के निवेशकों को अत्यधिक 
लाभ उठाने का सुअवसर मिला । हृवर के कथन में कुछ समय तो यर्थाथता 
एवं वास्तविकता प्रतीत हुई परन्तु शेयर बाजार एवं आढ़तियों के आर्थिक लाभ 
के स्वार्थ ने शासकीय प्रणाली को मंदी की ओर अग्नसर किया। भाढ़तियों के 
लाभालाभ ने बैंक के ऋणों में कई गुना वृद्धि कर दी। ऐसी स्थिति के सर्वेक्षण 
के पश्चात्‌ संघीय रिजर्व परिषद को आढ़तियों की सट्ठेवाजी से चिन्ता व्याप्त 
होने लगी तथा .इसके अतिरिक्त विश्व आर्थिक स्थिति योद्धिक ऋण, विदेशी 
व्यापार निजी व्यवसाय के व्याज की घोर समस्याएँ भी चिन्ता विषयक थीं । 
सहसा वृद्धि के युग में भी समृद्धि का वातावरण कहीं-कहीं चिन्हित था और 
कृषि व्यवसाय पूर्वत मंदी पथ पर था। इसी मध्य वेरोजगारी ने भी आथिक 
मंदी को अपना सक्रिय योगदान दिया। युद्धोपरान्त एकत्रित धनराशि कुछ 
विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के पास थी और उपभोक्ता के क्रय सम्बन्धी क्षेत्र में 
कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी । सर्वोपरि सार्वजनिक एवं निजी ऋणों की 
आशातीत वृद्धि ने ऋणक नीति को महान क्षति पहुँचाई । 
फलस्वरूप अक्टूबर, 929 में महान आथिक विस्फोट हुआ जिसके कारण 
शेयरु वाजार मालसंचकों की विपुल हानि हुई इस कूंडलित आशिक मंदी ने 
राष्ट्रीय एवं आथिक विकास क्षेत्रों को अवगृंठित कर लिया। भा्थिक मंदी के 
प्रवाह ने 928 से 932 के मध्य चौवीस हजार से 32 हजार व्यापारिक अस- 
फलताओं को ग्रहण किया और पाँच हजार बैंकों के द्वार बंद कर दिये । फलतः 
व 930 में तीस लाख बेरोजगार हुये और 9338 तक एक करोड़ से ऊपर 
वैरोजगार हो गये । राष्ट्रपति हवर ने राष्ट्र को मंदी से मुक्त करने का आह्वान 
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किया । अमरीकी कांग्रेस तथा राष्ट्रपति 'पुन॑निर्माण वित्त” निगम की स्थापना 
कर अमरीकी उद्योग, व्यापार, रेल, यातायात, बैंक तथा क्ृपि संस्थाओं को 
नवीन प्रोत्साहन दिया। यद्यपि उपरोक्त निगम ने समयानुकूल सहायता प्रदत्त 
कर अमरीका को इस भंयकर आशिक ग्रहण से मुक्ति देने की चेष्टा की किन्तु 
केवल इस प्रकार के एक ही कार्य से अमरीका का इस महान आर्थिक विपत्ति 
से पुनरुत्थीन होना सम्भव नहीं था । 


बविल्सनोपरान्त आन्तरिक दशा 


राष्ट्रपति विल्सन की आकस्मिक मृत्यु से अमरीकी समुदाय विस्मय में 
पड़ गया था। तनिःसन्देह राष्ट्रपति अपने जीवन उद्देश्यों की पूर्ति कर चुके थे 
परन्तु उनके आदर्शों का पूर्ण समीकरण अमरीका की नीतियों में यथोचित रूप 
से नहीं हो सका था। कांग्रेस में अपने लक्ष्यों को स्वीकार न करा पाने की 
असफलता के पश्चात भी विश्व राष्ट्रों में उसके आदर्श वाद को प्रर्याप्त सम्मान 
मिला । अमरीका के ऐतिहासिक गगन में वह ऐसे प्रकाशपूंज थे जिसकी परिधि 
से सम्पूर्ण विश्व आलोकित हुआ था। विल्सन के पश्चात्‌ बारह वर्षो तक सभी 
राष्ट्रपतियों में व्यक्तितत योग्यता का अभाव रहा । हार्डिगं, कूलिज एवं हरवर्ट 
हंवर इस काल में क्रमानुसार एक-एक सत्र के लिये राष्ट्रपति हुये । बारह वर्पो 
तक शासन दल के प्रमुख अल्पजनों के एक वर्ग के आधीन रहा । बारह वर्ष के 
इस गणतंत्नवादियों के प्रशासन में तीनों राष्ट्रपति कठपुतलियों के समान इन 
दलीय नेताओं के इशारों पर कार्य करते रहे । इसका प्रमुख कारण इनमें 
स्वार्थशीन-कर्मं शीलता व आदर्शो की कमी थी । 

920 के राष्ट्रपति निर्वाचन में जनता में कोई उत्साह व उमंग न 
प्रदर्शित हुई । दोनों ही दल नीतियों के स्थान पर आशक्षेपों के सहारे अभियान 
कर रहे थे । लोकतांत्रिक दल ने इस बार ओहायो के भूतपूर्व राज्यपाल जेम्स 
एम०कॉक्स को सर्व सम्मति से मनोनीत किया था। फ्रेंकलिन रुजवेल्ट जो इस 
समय मात्र एक युवा राजनीतिज्ञ थे, उप राष्ट्रपति पद के लिये नामांकित 
हुये । चुनाव अभियान में लोकतांत्विकों का सम्पूर्ण दल राष्ट्रसंघ के समर्थन 
के नाम पर जनमत की माँग कर रहा था। इसके विपरीत गणतंत्नवादियों की 
कोई विशेष नीति सुजित नहीं हो पाई थी। इस दल में पृथकतावाद एवं 
प्रतिवन्‍्धवाद की विचारधाराओं को लेकर अनेक विवाद भी चल रहे थे । 
सम्पूर्ण दल विल्सन की नीतियों के प्रतिकूलता के विरोध में ही झंडा उठाये 
हुये था। अपनी नीत्ति की घोषणा में गणतंत्नवादियों ने विल्सतवाद के अन्त 
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का नारा दिया और यह घोषित किया कि. ऐसी किसी संस्था को मान्यता नहीं 
प्रदान की जायेगी जिससे अमरीका की विश्वव्यापी प्रभुता की हानि का भय 
प्रतीत होता हो । गणतंत्नवादियों के नामांकन समारोह में नेतृत्व के विषय को 
लेकर दल के नेताओं में संघर्ष आरम्भ हो गया । अन्त में भोहायो से सीनेट के 
सदस्य वारेन जी० हा्डिगं को दल में बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि हाडिगं एक 
अचर्चित नेता ही था। हाडिगं ने पृथकतावाद की विचारधारा के प्रचार के 
साथ अपने चुनाव अभियान्र का श्रीगणेश किया । उनका प्रमुख नारा क्रान्तिमय 
समाज का पुनः सृजन करता था। अमरीकी समुदाय भी महायुद्ध की संघर्ष मयी 
ज्वालाओं से व्याकुल होकर इसी प्रकार की विचारधाराओं की इच्छुक थी । 
वास्तव में विल्सन की नैतिकता एवं आदर्शवाद की समस्त नीतियां अपने युग में 
असफल ही सिद्ध हुई थी क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों की समस्त नीतियाँ स्वार्थयुक्त 
एवं द्वेषपूर्ण विचारों पर आधारित होती थी । राष्ट्रपति चुनाव में हाडिगं को 
लोकतांत्िक दल के कॉक्स की अपेक्षा अत्यधिक मतों से विजय प्राप्त हुई और 
इसके साथ-साथ कांग्रेस में भी गणतंत्नवादियों का बहुमत स्थापित हो गया । इस 
प्रकार नवीन गणतांत्विक पृथकतावाद के युग का प्रारम्भ हुआ। वारह वर्षों के 
इस गणतंत्रवादियों के प्रशासन में राष्ट्रसंघ जैसी किसी भी आदर्शवादी योजना 
का विदेश विभाग की नीतियों में नाम भी नहीं लिया गया । 

नवीन राष्ट्रपति ओहायों राजनीति से अनुभव तो अवश्य प्राप्त कर चुके 
थे परन्तु राजनीति में उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान कभी नहीं रहा था । 
उनमें उदारवाद का अभाव था, वह एक अच्छे समर्थक तो अवश्य थे परन्तु 
एक श्रेष्ठ नेता कभी भी नहीं रहे । साधारण योग्यता के होते हुये भी उन्होंने 
अपने मंत्रीं मंडल में योग्य एवं बुद्धिमान प्रशासकों का चयन किया । चार्ल्स 
इ० हयूज को राज्य व विदेश सचिव के पद पर नियुर्वित की गईं । पिट्सवर्ग 
का करोड़पति एवं बैंकिंग कार्य का कुशल ज्ञाता एण्ड मेलन कोपागार सचिव 
के पद पर आसीन हुआ । हरवर्ट हृवर को वाणिज्य सचिव एवं विलियम डब्ल्यू 
हेज को डाकपाल महानिरीक्षक का पद प्राप्त हुआ । उन्होंने अन्य पदों की 
नियुक्तियों में मित्रता पर विशेष छयान दिया जिस कारण कुछ अयोग्य व्यक्ति 
भी प्रशासन में आ गये । इनमें से प्रमुख एल्बर्ट वी० फाल, जो न्यू मेक्सिको 
का सीनेटर एवं अत्यन्त रूढ़िवादी प्रकृति का था, गृह सचिव के पद पर आसीन 
हुआ। इसके अतिरिक्‍त एक अत्यन्त अ्रष्टाचारी हैरी एम० डर्गट को न्याय 
विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। हाड्डिगं काल की श्रप्टाचार युवत दो उद्धृत 
घटनायें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । खनिज तेल के नियंत्रण में रिश्वतखोरी 
ने प्रशासन को सर्वाधिक कुख्यात किया । प्रथम महायुद्ध से पूर्व 92 में राष्ट्र 
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पति टैफ्ट ने केलीफोनिया में नोसेना की आपूर्ति हेतु एक पर्वतीय प्रदेश में 
प्रशासनिक आज्ञा के द्वारा एक राजकीय खनिज तेल श्रोत क्षेत्र नियत किया 
था । विश्व युद्ध के कठिन समय में इस क्षेत्र के खनिज तेल ने अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण योगदान दिया । इसकी महंत्वता को देखते हुये 95 में राष्ट्रपतिविल्सन 
ने वायोमिंग (टी पॉट डोग) में एक अन्य खनिज तेल श्रोत क्षेत्र की स्थापना 
की थी | 92 में आन्तरिक (गृह) सचिव फाल ने नौसेना का नियंत्रण हटा 
कर इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में करवा लिया। तद्पश्चात्‌ इन क्षेत्नों को 
उसने राज्यकीय नियंत्रण से पृथक करके व्यक्तिगत पट्टेदारी में रख दिया | 
वास्तव में उसने अवेध अनुतोषण (घूसखोरी) के द्वारा दोनों खनिज तेलों के 
क्षेत्रों को अपने मित्रों को सौंप दिया था । संघ गुप्तचर विभाग ने अपनी जाँच 
में यह सूचना भी दी कि नौसेना सचिव डेनवबी ने भी रिश्वत ली थी । अन्त 
में दोनों सचिवों को पद त्यागना पड़ा । इसी प्रकार की एक अन्य घटना भी 
कलंक स्वरूप थी । इसका प्रमुख केन्द्र डागंट था । महाधिवक्ता डागंट का 
एक मित्र टामस मिलर वाह्यरीय सम्पत्ति अभिरक्षक' विभाग का अध्यक्ष 
था | दोनों ही मित्रों ने सम्पत्ति के ऋ्रय-विक्रय के कार्यो में रिश्वत खोरी को 
प्रचूर प्रोत्साहन दिया । जाँच के पश्चात्‌ मिलर को कारावास भेज दिया गया । 
इन समस्त घटनाओं ने हाडिंग के चरित्र व शासन को अत्यन्त कलंकित किया, 
परन्तु इतना [होते हुये भी उन्हें पूर्ण रपेण असफल कहना इतिहासोचित 
न होगा । 


वेदेशिक नीति 


राष्ट्रपति हार्डिग के युग में अमरीका की एक नव वैदेशिक नीति ने 
जन्म लिया । थियोडोर रुजवेल्ट के युग में अमरीका अपने मनरो सिद्धान्त एवं 
जैफरसन के पृथकतावाद पर आधारित वदेशिक नीति से हटकर अन्तर्राष्ट्रीय- 
वाद की ओर अग्रसरित हो गया था| टैफ्ट एवं विल्सन के युग में अमरीकी 
व्यापार, विश्व-व्यापी प्रसार, एवं नवीन प्जीवाद के जन्म से इस नीति को और 
प्रोत्साहन मिला। परन्तु महायुद्ध की समाप्ति पर देश की परिस्थितियों के कारण 
वंदेशिक नीति में परिवर्तव अत्यन्त आवश्यक था । युद्ध के पश्चात की आथिक 
समस्याओं एवं अन्य दयनीय परिस्थितियों को,नियंत्रित करने के लिये गरणतंत्न- 
वादी राष्ट्रपति ने नवीन पृथकतावाद को जन्म दिया । मार्च 92] को हाडिग 
ने अपने उद्घाटन समारोह के भाषण में वैदेशिक नीति में परिवर्तत की 
योजना देते हुए कहा था “महायुद्ध ने हमें एक नयी शिक्षा और अनुभव प्रदान 
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किया है । राष्ट्र की समस्याओं को सुलज्ञाने एवं राष्ट्रीयता की ज्वाला को 
त्रज्वलित रखने के लिये हमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतियों से प्रथक होना चाहिये । 
हमारा देश अब यूरोपीय राजनीति के निदेशन एवं विश्व का भाग्य निर्माता 
का स्वरूप नहीं लेगा ।” फ्रेकलिन रुजवेल्ट काल के प्रारम्भ तक अमरीका 
इन्हीं नीतियों का अनुसरण करता रहा जिनकी नींव राष्ट्रपति हाडिग ने डाली 
थी। इस मूल नीति के सृजन के पश्चात भी अमरीका शस्त्रों के प्रसार के 
नियंत्रण, जल शक्ति, सुदूरपूर्व आदि समस्याओं के लिये अन्तंराष्ट्रीय राजनीति 
में सीमित रूप से भाग लेता रहा। इसका प्रमुख कारण इन समस्याओं से 
अमरीका का शीघ्र सीधे सम्बन्ध था। वाशिग्टन सम्मेलन हाडिग युग की 
सबसे महान उपलब्धि थी। सुदृर पूर्व की समस्याओं को लेकर 92-22 में 
वाशिग्टन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया । राष्ट्रपति हा्डिग के मंत्री 
मंडल में राज्य सचिव चाल्स हयूज ने प्रशासन काल में कई सराहनीय कार्य 
किये, वास्तव में वाशिग्टन का सम्मेलन उसी की योजना थी। जनमत में 
राष्ट्रसंघ के प्रति कड़ी प्रतिकूलता थी भावना की, परन्तु हयूज के विचार में 
सीनेट द्वारा राष्ट्‌ संघ को निरस्त करना विश्व शान्ति के स्थापन की योजना 
को तीत्र आघात पहुचाँना था । 92 की अ्रीष्म में हुये इस सम्मेलन में ग्रेट 
ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एवं जापान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त 
बेल्जियम, हॉलैंड, पुतंगाल एवं चीन के प्रतिनिधि भी उपरोक्त पाँच शक्तियों 
के साथ प्रशान्त व सुदूरपूर्व की समस्याओं के समाधान हेतु सम्मिलत हुये । 
सम्मेलन का नेतृत्व चाल्स हयूज ने किया । ह्यज ने निरस्त्रीकरण हेतु बड़े युद्ध 
पोतों के निर्माण पर दस वर्षों के लिये पूर्ण निषेध लगाने का प्रस्ताव रखा । इसके 
अतिरिक्‍त ह्यज ने 878के पूर्व निर्मित युद्ध पोत्तों, जिसमें आधे से अधिक अमरीका 
के थे, के नप्ट करने की एक योजना भी दी | एक समकालीन ब्रिटिश संवाददाता के 
अनुसार राज्य सचिव ने अपने पंतीस मिनट के वक्तव्य में इतने युद्ध पोतों को 
घवस्त कर दिया जितने की जल सेना के कैप्टनों ने कई शताब्दियों में नष्ट किये 
होंगे । पाँचों महाशक्तियों ने राज्य सचिव के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये 
6 फरवरी 922 को एक समझौता किया जिसमें दस वर्षों के पूर्ण निषंध के 
पश्चात बड़े युद्ध पोतों का पुनः निर्माण 5: 5: 3: 4-2/3 : 4-2|3 के अनुपात में 
आरम्भ करना था| इसी सम्मेलन में नौ राष्ट्रों एवं चार राण्ट्रों की परथक- 
पृथक दो अन्य संधियाँ भी हुई। इन संधियों द्वारा महाशक्तियों ने चीन के 
प्रति अपनी नीतियों को निश्चित किया। उसके अतिरिवत प्रशान्त महासागर में 
उपनिवेशों के स्वामित्व की समस्या का समाधान भी किया गया। चीन के 
लिये पुनः मुक्तद्वार नीति अपनाई गई, और यह निश्चय हुआ कि किसी प्रकार 
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की शान्ति के भंग होने की सम्भावना पर सभी राष्ट्‌ विचार विमर्ण के द्वारा 
ही संकट अवस्था का समाधान करेंगे । 


इन संधियों के पश्चात पूर्व मान्य आग्ल-जापानी संधि के प्राविधानों को 
निरस्त कर दिया गया। एक अन्य संधि के द्वारा चीन को उसके समस्त सीमा 
शुल्कों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदत्त किया गया । वाशिग्टन सम्मेलन में हुई संधियाँ 
प्रारम्भ में शान्ति के लिये सराहनीय कदम का स्वरूप थीं, परन्तु इसकी नींव 
सुदृढ़ न थी। बड़ें युद्ध पोतों के निर्माण में निषेध के पश्चात महाशक्तियों ने 
छोटे पोतों एवं अन्य युद्ध शस्त्रों का निर्माण आरम्भ कर दिया। संधि के 
प्राविधानों को विस्तृत करने लिये 927 में राष्ट्रपति कूलिज ने एक अन्य 
सम्मेलन के हेतु निमंत्रण प्रेषित किया परन्तु ब्रिटेन व जापान के अतिरिक्त अन्य 
महाशक्तियों ने इसे अस्वीकार कर दिया जिस कारण जनेवा में हुये सम्मेलन में 
कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका । 930 में हृवर प्रशासन के समय ग्रेट ब्रिटेन ने 
महाशक्तियों का एक सम्मेतन आयोजित किया | लंदन में हुये इस सम्मेलन 
में वाशिग्टन संधि के प्राविधानों की अवधि! 986 तक बढ़ा दी गई । इसके 
अतिरिक्त छोटे युद्ध पोतों एवं अन्य शस्त्रों के निर्माण पर अवधि हेतु कई 
निर्णय लिये गये । !92] को वाशिग्टन संधि एवं 930 के लंदन सम्मेलन की 
सभी नीतियां, 936 में हुये ह्वितीय लंदन सम्मेलन में अस्वीकृत कर दी गई । 
गणतन्त्रवादी प्रशासक के अंतिम चरण में राष्ट्र संघ ने 982 में जनेवा विश्व 
(निरस्त्रीकरण निशस्व्वीकरण सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रपति हुबर ने 
भी अन्तंराष्ट्रीय तनाव कम करने की अपनी भावना को प्रदर्शित करते हुये कई 
प्रस्तावों को जून 22, 932 में सम्मेलन के प्रतिनिधियों के समक्ष भेजा। चुनाव 
के पश्चात नये राष्ट्रपति फ्रैकलिन रुजवेल्ट ने इन्हीं प्रस्तावों का समर्थन करते 
हुये सम्मेलन के प्रति अपनी उत्सुकता प्रदर्शित की । परन्तु इन सभी प्रयासों 
के फलस्वरूप णस्त्नों के निर्माण की इस प्रतिस्पर्धा में कोई गति अवरोध न आ 
सका। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय राष्ट्रों में एक भय की भावना 
जाग्रति हो गई थी । 
विश्व शान्ति को स्थिर रखने के लिये 92] में शिकागो के विधिवक्‍ता 
लेविनसन ने बहुमूल्य सुझाव दिया था | उनके अनुसार युद्ध के परित्याग हेतु 
सभी राष्ट्रों को संधि सम्बद्ध हो जाना चाहिये । सीनेट के अनेक सदस्यों ने 
लेविनसन के इस सुझाव पर तीज अनुकूलता दिखाई । तदपश्चात 927 में 
फ्रॉसीसी विदेश मंत्री ब्रीयां ने अमरीका व फ्राँस के मध्य इसी विचारधारा पर 
आधारित एक संधि की योजना दी । फलस्वरूप राज्य सचिव केलॉग के अन्य 
प्रयत्वों से 27 अगस्त 927 को पन्द्रह राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की पेरिस में एक 
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सभा हुई एवं केलाँग ब्रीयाँ समझौते पर हस्ताक्षर हुये । 

प्रथम विश्व युद्ध एवं उसके बाद के पुनः निर्माण के समय में अमरीका 
ने दस अरब डालर की राशि यूरोपीय देश सम्मिलित बीस राण्ट्रों को ऋण के 
रूप में प्रदत्त की थी स्थिति के सुदृढ़ होने पर फ्रांस के नेतृत्व में ऋणी राष्ट्रों 
ने इन धनराशि के भुगतान को समाप्त करने अथवा कम करने की माँग की । 
अमरीका ने इन राष्ट्रों की माँग को अस्वीकार करते हुये ऋण के व्याज में 
परिवतन हेतु 6 फरवरी, 922 को कांग्रेस में विश्व युद्ध ऋण आयोग अधि- 
नियम पारित किया । तद्पश्चात बासठ वर्षीय दीर्घ भुगतान की योजना द्वारा 
ऋणों की राशि में भारी कटौती की गई । 

इसी मध्य अमरीका लैटिन अमरीकी राष्ट्रों से अपने सम्बन्ध सुदृढ़ करने 
की योजना ं में लीन हो गया । 9238 में सनटीयागे में एव अन्तर अमरीको 
सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें गोंद्र सम्मेलन के प्राविधानों का समर्थनकिया 
गया । 928 में हवाना सभा में अमरीकी देशों की पारस्परिक कटुता व आक्रा- 
मणक नीति को समाप्त करने पर विचार विमर्श किया गया। 929 में वाशिग्टन 
में हुयी एक विशेष सभा में इक्कीस अमरीकी राष्ट्रों ने पेरिस समझौते के अनुरूप 
एक अन्तर अमरीकी समझौते का विचार प्रेषित किया । 924 में राष्ट्रपति कू लिज 
ने अमरीकी जलपोतों को डेमिनेकन गणतन्त्न से वापस बुला लिया, इसके फलस्व- 
रूप डालर कूटनीति का अन्त हुआ । 928 में राष्ट्रपति कूलिज के प्रस्तावपर 
'क्लार्क विज्ञप्ति! द्वारा मनरो सिद्धान्त में भी अनेक परिवर्तन किये गये । इस 
प्रकार अन्तर अमरीकी सम्बन्धों का एक नया युग प्रारम्भ हुआ। हवर काल में 
यह सम्बन्ध मित्रता की चरम सीमा पर पहुँच गये । 

पश्चिमी देशों के समस्त प्रयासों के फलस्वरूप भी अमरीका ने अपनी 
पृथकतावाद की मूल नीति को बनाये रखने के लिये सोवियत संघ को राष्ट्रीय 
मान्यता देने से इन्कार कर दिया । इस काल में अप्रवासियों के आगमन पर 
भी अनेक प्रतिवन्ध लगाये गये । गणतंत्नवादियों के प्रशासन के अन्तिम विनों 
में जापान अमरीकी सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न होने लगी थी। इसका[मुख्य कारण 
जापान की स्राम्राज्यादी लालसा और इस के कारण दोनों देशों में आथिक 
प्रतिस्पधा उत्पन्न हो गई थी। 93] की सितम्बर में जब जापान ने चीन पर 
आक्रमण कर मनचूरिया को अपने अधिकार में कर लिया तो अमरीकी प्रशासन 
ने अपने सभी सम्बन्ध लगभग समाप्त कर लिये । 

932 में चुनाव अभियानों का दौर पुनः प्रारम्भ हो गया | झजवेल्ट की 
विजय के फलस्वरूप बारह वर्षीय इंगणतंत्तवादी प्रशासन का अन्त हुआ | इसके 
साथ साथ प्षमरीकी विदेश नीतियों में भी कई परिवर्तन हुये । विश्य राजनीति 
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में भी अनेक प्रतिकूल विचारधारायें उत्पन्न हो रही थीं । 

राज्य सचिव ने विदेश विभाग के प्रशासन में भी कई परिवतंनत व 
सुधार किये । उसने 924 के “रोजस अधिनियम” के द्वारा एक व्यवसायिक 
वैंदेशिक सेवा की योजना आरम्भ की, जिसमें अहंताओं के निर्धारण के पश्चात 
सीधी भर्ती की योजना प्रस्तुत की गई। इस प्रकार हम ज ने वंदेशिक नीति के 
परामशंदाताओं का एक नया चिकाय स्थापित कर लिया था । अमरीका की इस 
राजनंतिक दूतवर्ग संस्था ने द्वितीय विश्व युद्ध में वड़ा सराहनीय कार्य किया । 

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात यूरोप के प्रति अमरीकी विदेश नीति 'पार्थक्य 
नीति' के सिद्धान्त से निदेशित थी परन्तु किसी भी रूप में अनम्य नहीं थी। 
अमरीका ने युद्धोपरान्त ऋण समस्या, पा रस्परिक सहयोग तथा शान्ति समझौते 
के प्रति अपना पूर्ण सहयोग दिया । सुदूर पूर्व में भी अमरीका ने जापान तथा 
फिलीपीन को स्थायित्व प्रदान करने की चेष्टा की | हांडिग ने रुजवेल्ट काल 
की सीमा-शुल्क नीति में भी उम्रवादी परिवरतंन किये । लेकिन अमरीका में भी 
डालर कूटनीवि' और रुजवेल्ट, टेफ्ट एवं विल्सन की पनामा नीति का स्थिर 
गति से निर्वंतन होने लगा । 

यद्यपि अमरीका की शान्ति योजना के अन्तर्गत चिश्व में संधि समझौते 
का युग आरम्भ हुआ था ,और अन्तेराष्ट्रीय स्थिति में एक नवीन चैतन्यता 
उत्पन्न हुई, किन्तु विश्व राजनीति में सैन्य शक्ति की प्रतिस्पर्धा ने तथा देगों 
के सैन्य बजट से अमरीका भी सतक हुआ। अमरीका का पुनंशस्त्रीकरण का मुख्य 
कारण अन्य देशीय सेन्‍्य साधनों का विकास था। तथापि इस नव सैन्य 
पुेशस्त्रीकरण की नीति ने सम्पूर्ण विश्व की युद्धोपरान्त शान्ति स्थापना के 
विचार को धूमिल कर दिया । 


अत्याक्रमणवाद 
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अमरीकी तट्स्थता 


॥ सितम्बर, 999 को हिटलर ने पोलंण्ड पर आक्रमण कर द्वितीय 
विश्वयुद्ध के यूरोपीय चरण का आरम्भ किया । हिटलर के इस आक्रमण ने 
इंग्लैण्ड और फ्रांस को जमंनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के लिये वाध्य किया, 
और इस प्रकार लगभग सम्पूर्ण महाद्वीप अवदाह भ्रस्त हो गया । अमरीका के 
राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने अपने राष्ट्र के नाम सन्देश प्रसारित करते हुये कहा कि 
मुझे विश्वास के विरुद्ध विश्वास था कि किसी चमत्कार के द्वारा यूरोप में यह्‌ 
विध्व॑सक युद्ध रोक दिया जायेगा परन्तु इस युद्ध की प्रयति ने हमारे विचारों 
पर तुषारापात किया। इसके उपरांत भी राष्ट्रपति ने इस तथ्य को स्पष्ट किया 
कि देश में शांति स्थापित किये रखना हमारा परम कतंग्य है और इस विस्तार- 
बादी युद्ध के मध्य हम लोगों को अपनी मौलिक राष्ट्रीय नीति, नैतिकता, धैर्य 
तथा शांति बनाकर अपंग हो रही मानव जाति को सहायता प्रदान करनी 
चाहिये । इस प्रकार अपने महान सिद्धान्तों पर अटल रहकर अमरीका यौद्धिक 
शुक्ति के तर्जनव के मध्य भी मानवता को शांति का सन्देश देता रहा। 

राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य कथन एक अत्यन्त कठिन कार्य है और यह 
भी सत्य है कि यह युद्ध सहं॑स्तों मील दूर रहा हैं परन्तु अमरीका को युद्ध की 
प्रत्येक गति से अवगत रहना आवश्यक है । यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से अमरीका छस 
युद्ध से प्रभावित नहीं है, परन्तु अप्रत्यक्ष रूपेण किसी भी समय अमरीका राज- 
नैतिक, आथिक एवं सामाजिक रूप से प्रभावित हो सकता है । 

राष्ट्रपति ने इस वात पर वल दिया कि ऐसी परिस्थितियों में जबकि 
अमरीका शांति में विश्वास रखता है और युद्धचक्त हमारे समीप है, हमें उन 
लोगों से सतर्क रहना चाहिये जो पूर्णझूप से जानकारी प्राप्त किये बिना हमारी 
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नीतियों के भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रति अधिकारपूर्ण ढंग से वार्ता 
करते हैं । 

राष्ट्रपति ने पुनः अपने देशवासियों से तटस्थ रहने का अनुरोध किया 
और राष्ट्रपति विल्सत से भिन्न यह मत प्रकट किया कि तटस्थता का अर्थ 
मानसिक तटस्थता नहीं है अर्थात्‌ देशवासियों को अन्य स्थान पर हो रही घट- 
नाओं से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिये । क्योंकि उदासीनता तथा तठस्थता की 
विचारधारा को मान्यता देने वाले को भी यहृअधिकार प्राप्त है कि वह वास्त- 
विकता तथा विवेक के ज्ञान से विज्ञ हो । इसी के साथ राष्ट्रपति ने अमरीका 
के निवासियों को आश्वासन दिया कि मैंने युद्ध देखा है और मुझे युद्ध से 
घृणा है, और मैं अपनी पूर्ण शक्ति अमरीका को युद्ध से परे रखने में 
लगा दंगा । ५ 
तत्पश्चात्‌ नवम्बर 8, 939 को तटस्थता अधिनियम पारित किया गया 
जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि विदेशी राज्यों में युद्ध की स्थिति होने के 
कारण यह आवश्यक है कि अमरीका के देशवासियों के जीवन को सुरक्षा प्रदत्त 
की जाय तथा देश में आन्तरिक शांति बनाये रखी जाय। ऐसी परिस्थिति में 
राष्ट्रपति को राज्य में शांति तथा सुग्यवस्था बनाये रखने हेतु घोषणाधिकार 
दिया गया | इस तटस्थता अधिनियम ने राष्ट्र में एक सीमित आपातकालीन 
स्थिति का प्रादुर्भाव कर दिया । इसी मध्य पश्चिमी क्षेत्रीय गणतंन्त्नीय राज्यों 
की बैठक पनामा में हुई, जिसमें यूरोप की शांति को भंग करने वाले युद्ध में 
वटस्थता की नीति को मान्यता दी गई । परन्तु इस बात की आशा प्रकट की 
गई कि इस युद्ध के अप्रत्याशित परिणाम भी निकल सकते हैं जिनके द्वारा 
अमरीका के मूल हितों को आवबात पहुँच सकता था और ऐसी स्थिति में 
युद्धोत्सुक देशों को तटस्थ देशों के अधिकारों पर अविभावी होने का कोई भी 
अधिकार न्यायोचित नहीं है। राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रथम .विश्वयुद्ध के 
समय घटित हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुये समय पूर्व सुरक्षा पद्धति पर 
विचार विमर्श किया । इस पर पूर्ण सहमति प्रकट की गई कि युद्ध को अपनी 
सीमाओं से दूर रखने हेतु उचित स्व॒रक्षा साधनों का समय पर प्रयोग किया 
जाय ।. इसी अन्तराल में अमरीका के सुरक्षा क्षेत्र पर सैनिक गश्त का पूर्ण 
उत्तरदायित्व आ गया । तथापि युद्धरत देशों ने अमरीका की चेतावनी के भ्रति 
कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया । 

989-40 के मध्य में यूरोप में कृत्रिम युद्ध का ही चरण रहा परल्तु 
940 में हिटलर के हालैण्ड, बेल्जियम और फ्रांस पर आक्रमण करने के साथ 
ही सुसोलनी ने भी हिटलर का पक्ष लेकर रोम वलिन अक्ष की स्थापना की । 
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राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने भी फ्रांस पर कपटपूर्ण प्रहार के कारण मित्र राष्ट्रों के 
प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की और सामयिक समस्याओं पर पुनंविचार करने 
हेतु 30 जुलाई, 940 को अमरीका के विदेश मंत्रियों की वैठक की गई | इस 
अधिवेशन में भाग लेने वाले अखिल अमरीकी संघ के 2] गणराज्यों ने इस 
विषय पर एकमत प्रकट किया कि यदि 'स्यू वल्ड” (पृथ्वी गोलक का पश्चिमी 
भाग जिसमें उत्तरी एवं दक्षिणी अमरीका, उनके द्वीप तथा प्रतिवेशी जलमार्ग 
भी सम्मिलित है) के किसी भी क्षेत्ञ पर आक्रामक भय की स्थिति उत्पन्न हो 
जाय तो अमरीकी गणराज्य उस पर सामुहिक प्रशासन स्थापित करेगा । इस 
हवाना अधिनियम के अन्तगंत अमरीका सहित तीन गणतंत्नों ने सुरीनाम पर 
संरक्षित राज्य स्थापित किया और अमरीका ने ग्रीनलैण्ड पर क्षेत्नाधिकार 
किया इसके अतिरिक्त अमरीकी सरकार ने विद्रोही तत्वों के कार्य कलापों 
एवं गतिविधियों पर नियंत्रित दृष्टि रखना प्रारम्भ किया । 

यद्यपि अमरीका व ब्रिटेन के ध्वंसक आस्थान समझौते” के कारण व्यापक 
आलोचना की गई, परन्तु यह समझौता पश्चिमी गोलार्ध को युद्ध से दूर रखने 
के सहायतार्थ समझा गया । 27 सितम्बर, 940 को जमंनी, इटली, और जापान 
के त्रिपक्षीय समझौते ने रोम, वलिन, टोकियों अक्ष को स्थापित कर अमरीका के 
लोगों को युद्ध की गम्भी रता व विकटता का परिचय दिया । फलस्वरूप प्रेसीडेंट 
रुजवेल्ट पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये । राष्ट्रपति ने अमरीका की त्टस्थता 
की नीति को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु वचन दिया, परन्तु ] माचें, 
94] को “ऋण पट्ठा अधिनियम” के पारित किये जाने के साथ ही अमरीकी 
तटस्थ नीति की नींव हिलने लगी क्योंकि इस अधिनियम के अन्तंगत अमरीका 
किसी भी ऐसे राष्ट्र को युद्ध सामग्री सहायतार्थ दे सकता था जिस राज्य की 
सुरक्षा अमरीका के लिये अति आवश्यक थी, इस प्रकार अमरीका “लोकतांतिक 
शास्त्रागार” का केन्द्र बन गया । इसके अतिरिक्त अमरीकी सरकार ने 'धुरी 
राष्ट्रों' की सम्पत्ति एवं जलपोतों को जब्त कर लिया तथा धुरी राष्ट्र के 
वाणिज्य दूतावासों को अवरुद्ध कर दिया । 2। मई, 94] को एक व्यापारी 
अमरीकन जलपोत “रॉबिन मूर' के जलग्रस्त हो जाने पर राष्ट्रपति ने असीमित 
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी | इससे भी निश्चित न होकर अगस्त, 
]94] में लोकतांत्विक उद्देश्यों को लेकर एक बैठक बुलायी गयी ( किसी सागरीय 
क्षेत्र में) जो “अठलांटिक घोषणा पत्न एवं अधिकार पत्र” के नाम से जानी 
जाती है। इस दिपक्षीय सम्मेलन में राष्ट्रपति रुजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधान 
मन्त्ी विस्टन चचिल ते भाग लिया। 

उपरोक्त प्रलेख में निम्नलिखित सुत्र थे :-- 


264/अमरीका का इतिहास 


). क्षेत्रीय विवर्धन का त्याग, 

2. ऐसे क्षेत्रीय. परिवर्तनों का विरोध करना जो उस क्षेत्र से सम्बन्धित लोगों 
की इच्छा के विरुद्ध हों, 

3. जनसाधारण को स्वयं अपनी सरकार चयन करने के अधिकार का समर्थन 
करना, 

4. व्यापार तथा कच्चे माल पर प्रत्येक राज्य को समान अधिकार प्रदत्त करना, 

5. राष्ट्रों के सध्य पारस्परिक आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना । 

6. नाजी (नात्सी) अत्याचार के समाप्त होने पर राष्ट्रों को अभाव एंवं भय 
से मुक्त करना । 

7. सामुद्रिक स्वतंत्नता प्रदत्त करना । 

8, आक्रामक देशों का निरस्त्रीकरण एवं स्थायी शांति की स्थापना का प्रयास । 

उपरोक्त उद्देश्यों में राष्ट्रपति विल्सव के 4 सूत्र अपने लव एवं सरल 

परिधान में स्पष्ट प्रतिविम्बित थे और इसके अतिरिक्त इस संयुक्त घोषणा 

का विशेष उद्देश्य नाजी (नात्सी) जमेनी का विनाश था । इस श्रकार द्वितीय 

विश्वयुद्ध की प्रगति के मध्य राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने तटस्थत्ता की नीति अपनाये 

रखने का प्रयास करने का प्रयत्न किया परल्तु प्लहाबर के आक्रमण ने अमरीका 

को सर्वंसत्तावाद के विध्वंस करने पर बाध्य किया । 


द्वितीय विश्व युद्ध और अमरीका 


]989 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ में अमरीका में तठस्थता की 
भावना विद्यमान थी, परन्तु युद्ध की निरन्तरता ने इस वास्तविकता को पूर्ण- 
तया स्पष्ट कर दिया कि अमरीका के लिये तठस्थता की नीति को बनाये रख 
पाना अत्यन्त दुष्कर प्रतीत हो रहा था। राष्ट्रपति रुजवेल्ट की पारस्परिक 
सहयोग की नीति पाँच सूत्नों पर आधारित थीः- 

. अपने देश की रक्षा हेतु जल थल और वायुसेना का विकास । 

2. अपने देश के उद्योग एवं व्यापार को यौद्धिक एवं आर्थिक नीति पर पुन- 
गठित करना। / 

3. पाश्चात्य देशों से सम्बन्धों का पुनंगठन करना । 

4. स्व-मित्तराष्ट्रों को युद्ध के मध्य पूर्ण सहायता के लिये योजनावद्ध करना । 

5. स्थायी रूप से शांति स्थापित करने हेतु योजनाओं को बनाना ।. 

इसीलिये इसका स्पष्टीकरण करते हुये राष्ट्रपति ने जनवरी 6, 94] 
को अमरीकी कांग्रेस के सदन को सम्बोधित करते हुये कहा, “अमरीका लोक- 
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तांज्षिक देशों से इस वास्तविकता को स्पष्ट कर देता चाहता है कि अमरीका 
इन देशों की स्वतंत्नता बनाये रखने में अपनी पूरी शक्ति एवं सहयोग देने के 
लिये सर्देव तत्पर रहेगा । राष्ट्रपति ने अपने मित्र राष्ट्रों और स्वतंत्नता प्रेमी 
देशों को चार सृत्री स्वतंत्रता सिद्धांत पर चलने का आह्वान किया। 

राष्ट्रपत्ति के चार सिद्धान्त थे :- 
). वाणी और भाषा की स्वतंत्नता 
2. धामिक स्वतंत्नता 
3, आ्थिक स्वतंत्रता 
4. निःशस्त्रीकरण (निरस्तव्वीकरण की योजना भर्थात यौद्धिक भय से मुक्ति । 

7 दिसम्बर, 94] में जापान ने अमरीका के नौसैतिक अड्डे पर 
अप्रत्याशित आक्रमण कर उसे द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्णरूपेण युद्धरत होने के 
लिये बाध्य किया । प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न अमरीका इस युद्ध पर अयनी 
विजय पताका फहरा सकता था । इसके पास इस्पात एवं तेल की इतनी अधिक 
मात्रा थी जितनी कि किसी भी युद्धरत देश के पास नहीं थी। प्राकृतिक 
साधनों के अतिरिक्त स्वचलित यंत्रों के क्षेत्र में भी अमरीका की औद्योगिक 
शक्ति सभी राष्ट्रों से अग्रिम थी । 94] के पश्चात अमरीका ने अपनी यांत्रिक 
शक्ति को पूर्णतया यौद्धिक उत्पादन में संबद्ध कर दिया। परलंहाबंर घटना के 
एक वर्ष पश्चात ही अमरीका औद्योगिक यंत्र युद्ध का सामान इतनी अधिक 
मात्रा में उत्पन्न कर रहा था कि अन्य राष्ट्र मिलकर भी उश्तकी तुलना में कम 
उत्पादन कर पा रहे थे । 

युद्ध से सम्बन्धित प्रयत्नों में अमरीका एवं विटेन की पारस्परिक सहयोग 
की नीति और प्रशासनिक कुशलता के कारण भी उन्हें सफलता मिली | कुछ 
ही समय पश्चात्त यह स्पण्ट हो गया कि लोकतांत्रिक देशों की युद्ध सम्बन्धी 
योजना एवं प्रशासन तानाशाही (अधिवायकीय) देशों से अधिक उत्तम था। 
इसके अतिरिक्त जहाँ एक ओर घधूरी राष्ट्रों के यौद्धिक प्रयत्तों में पारस्परिक 
मूल सहयोग की भावना का पूर्णतया अभाव था, वहाँ दूसरी ओर लोकतांत्निक 
देशों में पूर्णसमन्वय विद्यमान था | राष्ट्रपति रुजवेल्ट एवं प्रधानमंत्री च्चिल 
के पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास ने इन प्रयत्नों की सफलता में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया । 942 के प्रारम्भ से ही अमरीका और ब्रिठेन के प्रशासकों ने 
युद्ध के संचालन और नीतियों के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लिये जिनके 
द्वारा युद्ध के परिगाम पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त 7942 
में ही एक अन्य निर्णय भी लिया गया कि अमरीका और ब्रिठेन यूरोप में 
अन्य धुरी राष्ट्रों को परास्त करने, के पश्चात उनके युद्धतंत्॒ को विनष्ट कर 
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प्रशांत महासागर के क्षेत्ञ में जापान की शक्ति को रोकने तथा क्षीण करने का 
प्रयास करेगें । ब्रिठेन एवं सोवियत यूनियन को धुरी राष्ट्रों के 
भयानक प्रहार के कारण विनष्ट होने से बचाना ही इस निर्णय का 
आधार था। यह निर्णय इस बात का भी द्योतक था कि अमरीका 
के लिये जमंनी एवं इटली जापान से अधिक संकटकारक सिद्ध हो सकते 
थे । इसके अतिरिक्त नाजी युद्धतंत्र को विनष्ट करना अमरीका की सुरक्षा के 
लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अमरीका में दो प्रकार की विचारधारायें 
विद्यमान थीं । अमरीकी जनता का एक भाग सर्वप्रथम जापान की शक्ति को 
ही पूर्णतया विनष्ट करने के पक्ष में था, पर अमरीकी शासन ने व्यापक परि- 
प्रेक्ष्य में जापान की सैन्यशक्ति पर धौरे धीरे प्रहार करने के निर्णय को अधिक 
समीचीन समझा । तत्पश्चात की घटनाओं ने इस निर्णय को काफी बुद्धिमत्ता 
पूर्ण सिद्ध किया । जापान को परास्त करना जम॑नी एवं इटली की पराजय 
के पश्चात काफी सामान्य माना गया । 

प्रशांत महासागरीय दो युद्धों के द्वारा जापान की यह आवश्यकता प्रकट 
हो गई कि उसकी उन्नति के द्वार को अवरुद्ध किया जा सकता है । 4 सितम्बर 
942 से 944 के मध्य तक जनरल मैकार्थर को न्यूगिनी पुनः प्राप्त करने के 
कार्य का उत्तरदायित्व दिया गया । इसमें अधिकृत क्षेत्ञ का इतना महत्व नहीं 
था जितना इसमें मैकार्थर की सामरिक नीति थी । इसके अतिरिक्त मैकार्थर ने 
ने 'पोर्टसबी” में जलस्थलीय सेनिक अभियान कर जापानी संकट को दूर 
रखा । अमरीका और आस्ट्रेलिया की सम्मिलित नौसैनिक शक्ति को जापानी 
नौसेना से कोरल समुद्र में सामना करना पड़ा । इस युद्ध में अमरीकी वायु- 
सेना ने भी अपनी रणकुशलता का प्रिचय दिया । अमरीका और जापान के 
मध्य मिडवे द्वीप युद्ध ने प्रशांत, सागरीय क्षेत्र में एक नया मोड़ लिया। 
अमरीकी नौसेना अध्यक्ष एडमिरल निमिट्स ने जापान के साथ नौसैनिक 
युद्ध में विजय प्राप्त कर मध्य प्रशांत क्षेत्र में जापानी प्रसार को रोका। 
इस युद्धकी विशेषता यह भी थी कि यह प्रायः पूर्णतया नौसेना तथा वायुयानों 
का युद्ध था इस प्रकार अमरीका ने जापान की प्रगति के मार्ग को -अवरुद्ध 
कर दिया। अमरीकी राष्ट्रीय युद्ध ने विश्व युद्ध के मध्य आशातीत उत्पाधद्य 
सफलता प्राप्त की । अमरीकी जनता एवं उद्योगपति युद्ध मध्य युद्ध सामग्री के 
उत्पादन के द्वारा योगदान प्रदान करते रहे । सैनिक शिक्षा अनिवायय कर दी 
गई । इसके लिये 8 से 45 वर्ष की अवस्था निर्धारित की गईं। स्त्रियों को 
भी संनिक प्रशिक्षण प्रदत्त किया जाने लगा ! 

युद्ध प्रसार के साथ ही अमरीकी उत्पादन भी द्रुत गति से बढ़ने लगा । 
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राष्ट्रीय उत्पादन विश्व युद्ध के सध्य 99 अरब डालर से बढ़कर 66 अरब 
डालर हो गया । अमरीकी पोत निर्माण का उत्पादन कई गुता अधिक हो गया । 
इस युद्ध में अमरीका ने 2 लाख छियानवें हजार 6 सौ एक वाशथुयानों का निर्माण 
किया और इसमें से 40 हजार मित्र राष्ट्रों को दिये । अमरीका ने टैंक निर्माण 
में भी अभूतपूर्व वृद्धि की । ग्रेट ब्रिटेन को 4 हजार 300 टैंक दिये गए। इसके 
अतिरिक्त 86 हजार जीपें भी ब्रिटेन को प्रदत्त की गई । अमरीका ने अपने उत्पादन 
उद्योग को एक नवयग्रति प्रदान कर मित्न राप्ट्रों को महान सहयोग दिया । 
अमरीका ने युद्ध के तीब्रीकरण के साथ अपनी वैज्ञानिक प्रभृुता का भी 
परिचय दिया। अमरीकी प्रशासन ने वेज्ञानिक अनुसंधान हेतु अनेक प्रयोगात्मक 
प्रयोगशालाओं की स्थापना की । इन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने युद्ध में 
उपयोगी विधि यंत्रों का आविष्कार किया | 

अमरीकी वैज्ञानिकों की सर्वोपरि उपलब्धि अणुबम का निर्माण था। 
जमंनी के वैज्ञानिकों के आणविक विखण्डन में असफल हो जाने पर 939 में 
जम॑नी में ही उत्पन्न हुये अमरीकी वेज्ञानिक एलबर्ट आइनस्टाईन, लियो सिलार्ड 
एवं यूजीन विग्नर ने इस बात की सूचना राष्ट्रपति रुजवेल्ट को दे दी थी कि वे 
अंणृबम का निर्माण कर सकते हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राष्ट्रपति रुजवेल्ट 
ने गुप्त रूप से दो अरव डालर की धनराशि स्वीकृति की । शिकागो विश्व- 
विद्यालय, कोलम्बिया विश्वविद्यालय एवं कैलिफोनिया विश्वविद्यालय में एक 
साथ प्रयोग प्रारम्भ किये गये । इसके अतिरिक्त अमरीका तथा ब्रिटेन के वैज्ञानिकों 
ने मिलकर न्यू मैक्सिको राज्य के लासू अलॉमोस नामक स्थान पर प्रोफेसर 
राबर्ट आप्पन हाइमर की अध्यक्षता में अगूबम बनाने के कार्य को प्रारम्भ किया । 
6 जुलाई 9$5 में प्रयोग के लिये अगूबम का सफल विस्फोट न्यू मैक्सिको में ही 
एल्मेगा्डों नामक स्थान पर किया गया । विश्वयुद्ध में अगुवम का प्रयोग जापान 
में हीरोशिमा-नागासाकी पर किया गया जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को विध्वंसक 
युद्ध का स्वरूप दिया । 

युद्ध सम्बन्धी उत्पादन के कारण अमरीका में वेकारी की समस्या समाप्त 
सी हो गईं। स्त्रियों ने भी भारी मात्ता में कारखानों व प्रतिष्ठानों में कार्य करना 
प्रारम्भ किया । युद्धजन शक्ति आयोग (वार मै पावर कमीशन) के हारा 
आवश्यकतानुसार श्रमिकों का स्थानान्तरण भी होता था । युद्ध के कारण श्रमिकों 
की आय में भी वृद्धि की गई। 9939 में श्रमिकों की आय करीव 24 हजार 
डालर प्रति सप्ताह थी। वह वढ़ कर 46 हजार डालर हो गई। प्रारम्भ में 
श्रमिकों की राष्ट्रीय संस्थाओं ( ए० एफ० एल० तथा सी० आई० ओ० ) ने 
हड़ताल न करने का निश्चय किया। बाद में जब सामानों के मूल्यों में वृद्धि 
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होने लगी और युद्ध के संकटकालीन दौर भी समाप्त हो गंये । तब हड़तालों की 
संख्या में भी वृद्धि होने लगी। यह हड़तालें अधिकतर उन कारखानों में होने 
लगीं जहाँ युद्ध से सम्बन्धित उत्पादन नहीं होता था ।- युद्ध जनित उत्पादन ने 
अमरीका में एक नग्ने धनिक वर्ग को जन्म दिया । 


इसी प्रकार कृपि के क्षेत्र में भी उत्पादन एवं मुनाफ में कई ग्रुना बृद्धि हो 
गई। सक्‍के की उपज दो अरब अद्ठावन करोड़ नौ लाख चौवन हजार बुशेल से 
बढ़कर दो अरब अट्ठासी करोड़ नौ लाख चौवन हजार बुशेल हो गई । इसी 
प्रकार गेहूँ की उपज भी पचहत्तर करोड़ बारह लाख'दस हजार बुशेल से बढ़- 
कर एक अरब दस करोड़ बयासी लाख चौबीस हजार बुशेल हो गई। 


मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिंये प्रशासन द्वारा मूल्य निर्धारण के बहुत 
से उपयोग किये गये । उपभोग्य वस्तुओं के मुल्य को निर्धारित कर दिया गया 
तथा चीनी, काफी तथा मांस पर राशन व्यवस्था लागू कर दी गई । 942 के 
बाद भी मूल्यों में अभिवृद्धि हुई, पर मूल्यों को उग्र रूप धारण करने से 
रोका गया । 

द्वितीय विश्व युद्ध के संचालन के लिये अमरीका को बहुत खर्च उठाना 
पड़ा । अमरीका को द्वितीय विश्व युद्ध में 850 अरब डालर खर्च करना पड़ा । 
यह प्रथम विश्वयुद्ध के खर्च से दस गुना अधिक था । 


अमरीकी राजनीति भी युद्ध से प्रभावग्रस्त हुई। 942 में कांग्रेस के 
चुनाव में सैनिक पराजयों के कारण व्याप्त असंत्तोष की भावना से रिपब्लिकन 
पार्टी को लाभ प्राप्त हुआ | 944 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय .परिस्थि- 
तियाँ विपरीत हो चुकी थीं । युद्ध के विभिन्‍न क्षेत्रों में निरन्तर विजय श्री प्राप्त 
करते हुये राष्ट्रपति रुजवेल्ट की लोकप्रियता बढ़ रही थी । रिपब्लिकन पार्टी 
(गणतांतिक दल) इस लोकप्रियता का सामना करने में अक्षम थी । अतः प्रजा- 
तांत्रिक (डेमोक्रेटिक) पार्टी ने 944 में पुनः चतुर्थ बार राष्ट्रपति रुजवेल्ट को 
अपना प्रत्याशी तथा उप राष्ट्रपति पद हेतु मिसौरी के सीनेटर हेरी एस० ट्रूमैन 
को घोषित किया । गणतांत्िक (रिपव्लिकन) पार्टी ने न्‍्यूयाक के गवेनर थामस 
ई० ड्यूबी को राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशी चुना । रुजबेल्ट को जनता के 2 करोड़ 
56 लाख 2 हजार मत प्राप्त हुये और ड्यूबी को 2 करोड़ 20 लाख 6 सो 
मत प्राप्त हुये । 
... संयुक्त राज्य अमरीका ने द्वितीय विश्वयुद्ध में पदाष॑ण तथा युद्ध में पूर्ण- 
'छूपेण कार्यरत होने के लिये युद्ध सम्बन्धी साधनों को एकत्नित किया । 
अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस तथा अन्य मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों के 
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विरुद्ध युद्ध निश्चय को वास्तविकता प्रदत्त करने हेतु घोषणा पत्न पर हस्ताक्षर 
किये । इन राष्ट्रों का ध्येय स्वतंत्नता, स्वाधीनता, न्याय, धर्म तथा मानव अधि- 
कारों की सुरक्षा करना था प्रत्येक राष्ट्रीय शासन ने इस बात का वचन दिया 
कि युद्ध मध्य वे आधिक, सैन्य तथा अन्य आवश्यक सामग्री के द्वारा एक दूसरे 
के प्रति पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें । 

अमरीकी राज्य सचिव कोर्डलहल ने 2 जनवरी, 942 में संयुक्त राष्ट्रों 
के संगठन की व्याख्या करते हुये कहा कि इतिहास में प्रथमवार 26 स्वतंत्र 
राष्ट्रों का संगठन मानव शक्ति एवं उनके मूल्यों के हेतु किया गया था । हल 
ने संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों की ओर इंगित करते हुये यह भी कहा कि इन 
राष्ट्रों का संगठन इस तथ्य का द्योतक है कि मानवता के मूल सिद्धान्तों की 
सुरक्षा प्रत्येक स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्र का कर्तव्य था। सैन्य गठबंधन के साथ 
अमरीकी जनता तथा प्रशासन ने युद्ध सम्बन्धी सामग्री के उत्पादन के प्रति 
आशातीत प्रयत्न करने आरम्भ कर दिये । इस कार्य हेतु 942 में एक करोड़ 
पचहत्तर लाख व्यक्तियों ने कार्य करना आरम्भ किया | इसके अतिरिक्त 
नागरिक सुरक्षा संगठन ने एक करोड़ स्वयं सेवकों को तंयार किया । यौद्धिक 
व्यय हेतु आथिक संचय विभिन्न करों हारा किया गया । अमरीकी युद्ध सूचना 
विभाग जो युद्ध के मध्य निरमित अनेक विभागों में से एक था, समय-समय पर 
अमरीकी प्रशासन एवं जनता को युद्ध कालीन सेवाओं एवं उपलब्धियों से 
परिचित कराता था । 

प्रथम मुख्य अमरीकी अभियान नवम्बर, 942 में अफ्रीका में हुआ जिसमें 
अमरीकी सेना ने सफलतापूर्वक भाग लिया। इसके दो माह पश्चात्‌ राष्ट्रपति 
रुजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री विस्टन चर्चिल ने काँसाव्लांका में भेट कर 
यूरोपीय मुख्य क्षेत्र पर आक्रमण की योजना पर विचार किया । इसी सम्मेलन 
में उन्होंने भविष्य में युद्ध विराम पश्चात्‌ शांति योजना की रूप रेखा बनाई । 
काँसाव्लांका सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही सिसली और इटली पर आक्रमण 
हुआ । इसी मध्य जब मित्र राष्ट्र सेनायें उत्तर की ओर से रोम की ओर अग्रसर 
थीं, रूस, ब्रिटेन, अमरीका तथा चीन के विदेश मंत्रियों ने अवट्वर, 943 को 
मास्को में सभा की । इस मास्को घोषणा में जो अवटूबर 30, 943 को की 
गयी, यह कहा गया कि मित्र राष्ट्र प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे के प्रति पूर्ण 
सहयोग प्रदत्त करते रहेंगे इसके अतिरिक्त युद्धोपरान्त स्थिति में भी एक मत 
होकर कार्य किया जायेगा । तत्पश्चात्‌ नवम्बर, 943 को राष्ट्रपति रुजवेल्ट, 
चचिल तथा चीन के चाँग काई शेक काहिरा में सम्मिलित हुये। इस सम्मेलन में 
जापान के साथ शांति सम्बन्ध होने के कारण रूस के माल स्टालिन ने भाग 


270/|अमरीका का इतिहास 


नहीं लिया । इस सम्मेलन में प्रशान्त क्षेत्र एवं पूर्वी एशिया में युद्ध नीति पर 
विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में जापान की आक्रामक योजनाओं के 
प्रति कार्यवाही पर भी विचार व्यवत किया गया । इसके पश्चात्‌ राष्ट्रपति रुज- 
वेल्ट और चचिल, रूस के मार्शल स्टालिन से मिलने तेहरान गये । इस सम्मेलन 
में हुई वार्ता को राष्ट्रपति ते 943 की क्रिसमस की साथं को जनता के प्रति 
सन्देश में प्रसारित किया। उन्होंने यह बताया कि संयुक्त राष्ट्र जम॑ती को अधीन 
करने में रुचि नहीं रखता था परन्तु उसको तथा वहाँ की जनता को नाजीवाद 
एवं सैन्यवाद से मुक्त करना अपना कतंव्य समझता था । राष्ट्रपति ने मार्शल 
स्टालिन से अपनी भेंट की चर्चा करते हुये कहा कि स्टालिन दृढ़ निश्चयी एवं 
साहसी होने के कारण हमलोगों का साथ देने में सक्षम होंगे । 
यूरोपीय क्षेत्रों में प्रथम वार स्वतंत्न रूप से अमरीका ने 7 अगस्त, 
942 को अपने लड़ाक्‌ विमानों द्वारा बस वर्षा की | यह बम वर्षा वायु सेना 
के बी० !7 विमानों हारा रेल पटरियों पर रुआन के समीप की गई । इसके 
अतिरिक्त मित्र राष्ट्रों ने उत्तरी अफ्रीका में फील्ड मार्शल रोमेल को अल 
एलामेन (4 नवम्बर 942) के युद्ध में पीछे हटाकर इस क्षेत्र में अपनी 
स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु जवरल आइजनहावर तथा एडमिरल सर ऐड़ूँ 
कनिधम को उत्तरी अमरीका भेजा। दिसम्बर, 942 तक उन्होंने वहाँ पर 
कई सफलताएँ प्राप्त की । जनवरी, 949 में कासाब्लांका सम्मेलन, फ्रेंच 
मौरवकों में हुआ । इस सम्मेलन में राष्ट्रपति रुजवेल्ट तथा प्रधान मंत्री विस्टन 
चचिल ने इस बात की घोषणा की, “हम तब तक युद्धरत रहेंगे जबतक कि 
हमारे शत्रू बिना शर्त समपर्ण नहीं कर देंगे” । इसके अतिरिक्त अमरीकी 
अधिकारियों ने यूरोपीय महाद्वीप में फ्रांस के द्वारा आक्रमण का समर्थन किया। 
अंग्रेजों ने इटली और वाल्कन क्षेत्रों में युद्धशत होने की योजना प्रकट की । इसे 
सम्मेलन में जनरल आइजनहावर को उत्तरी अफ्रीका युद्धमंच का सर्वोच्च 
सेनाधिकारी नियुक्त किया गया। ]3मई, 9$38 तक जनरल पेटन और जनरल 
मांट्योमरी के अप्रत्याशित आक्रमणों द्वारा उत्तरी - अफ्रीका के जन अधिकृत 
क्षेत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गये । इस अभियान से अफ्रीका एवं भूमध्य 
सागर पर धुरीराष्ट्रों के आधिपत्य का अन्त हो गया । 
ऐंग्लों-अमरीकन सेनाओं ने सिसली पर आक्रमण कर जुलाई, 4943 में 
शासक विक्टर ऐमैनुअल द्वितीय को फासीवादी दल को भंग करने की आज्ञा 
प्रदान करने के लिये. बाध्य किया। परन्तु जमंनी के पुनः रोम पर अपना 
आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात्‌ मुसोलिनी मे फासी गणतंत्र शासन स्थापन 
करने की चेष्टा की । 


208 | 0०४१४ ॥५ [29/> &8] ४॥॥/६]॥8 |928 | 7 ##2] + 08] 


हैं ॥0४/2 470 20400/002000 24740 20 &/ 00%: शै% 4 .७॥६ 420: 4/0॥0//औ# 





ववापर ही हु १ "लण एवाकएकर 70 ग शाब्जज (7 दरीशफ कृलक 7 हु भाणगीतए- तर ० कापत्त हवन जताण कला कद हर १ 






औवाफबर ४ ४2०। + 






का] 
अ्ट, 





कै १8 १ 
/ (ली४॥208 #म 


हु ॥03 /५९५ * रु ' पु हे ; 7४5 








/ 


वन 8 


प्रत्याक्रमणवाद|27] 


944 के आरम्भ में ही मित्तराष्ट्रों ने इटली पर आक्रामक नीति का 
पूर्णरूपेण परिपालन किया । इसी मध्य जनरल आइजनहावर सर्वोच्च सेना- 
घिकारी का कार्यभार संभाल चुके थे । और इस प्रकार इटली में मित्त राष्ट्रों 
की सेनाओं ने अपनी सफलतायें प्राप्त करता पुनः आरम्भ कर दिया और 
4 जून, 944 को अमरीका की 5वीं सेना ने रोम को स्वतंत्र करा दिया । इसके 
अतिरिक्त अमरीकी सेना ने ब्रिटेगन और कनाडा की सेवाओं के साथ फ्रांस, 
वेल्जियम और लक्मजवर्ग को स्वतंत्न कराया । मित्तराष्ट्रों ने पश्चिमी यूरोप में 
2, 086-000 सेना और 3,466,000 टन युद्ध सामग्री भेजी । 2 सितम्बर, से 
$ दिसम्बर तक जर्मनी क्षेत्र में मित्नराष्टों के साथ अमरीका की प्रथम सेना 
तथा तृतीय सेना ने कई सफलतायें प्राप्त कीं । बल्‍्ज्‌ के युद्ध में मिन्नराष्ट्रों को 
भारी हानि उठानी पड़ी। इस युद्ध में अमरीका की लगभग 77,000 सेना 
दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें 8000 लगभग मृत्युग्रस्त हुये, 48000 घायल हुये, 
2],000 या तो वंधक बनाये गये अथवा लापता हो गये । 

इस युद्ध के पश्चात्‌ यह निश्चय करना आवश्यक था कि जमंनी के 
आक्रमणों को किस प्रकार से रोका जाय तथा हिटलर की विस्तारवादी नीति 
को समाप्त करने हेतु अंतिम सफल चरण किस प्रकार से पूर्ण किया जाय । 
इस समस्या के समाधान हेतु जनवरी, 945 में याल्टा सम्मेलन हुआ जिसमें 
मित्न राष्ट्रों के समस्त सेनाधिकारियों ने हिटलर के विरुद्ध अंतिम युद्ध 
योजनाओं को सफलबद्ध करने हेतु विचार किया । 


याल्टा सम्मेलन 


फरवरी, 945 में याल्टा सम्मेलन जो कि क्रीमिया में हुआ, राष्ट्रपति 
रुजवेल्ट, प्रधान मंत्री चचिल और रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन ने अपने उच्च 
कूटनीतिज्ञों और सैन्य विशेषज्ञों के साथ भाग लिया । इस सम्मेलन का मुख्य 
उद्देश्य मित्र राष्ट्रों की विजय का पूर्वानुमान करके नाजी जमंनी के अग्रत्ति- 
बद्ध आत्म समपंण के कार्य को कार्यान्वित करना था। इस कार्य को किस 
प्रकार से सम्पन्न किया जायेगा इसको जर्मनी की अंतिम पराजय से गोपनीय 
रखने की घोषणा की गई। परन्तु कुछ तथ्यों को स्पष्ट किया गया। इस 
योजनानुसार जमंनी को तीन खण्डों में विभकत करने पर विचार किया गया 
और वलिन में एक प्रृथक समन्वित प्रशासन एवं नियंत्रण आयोग की स्थापना 
का प्रयोजन किया गया । इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि यदि फ्रांस 
की इच्छा हो तो उसे भी आमंद्धित किया जा सकता है । 


272/अमरीका का इतिहास 


इस सम्मेलन के सम्मिलित सदस्यों ने अपना उत्तरदायित्व प्रकट करते 
- हुये नाजी जमंती के सैनिकवाद का उन्मूलत अपना प्रथम कतंव्य बताया । 
इसके अतिरिक्त जमेवी तथा जमेत के सैनिक प्रभाव को प्रशासनिक, सांस्कृतिक 
एवं आथिक रूप से जम॑नी में पूर्णतया विनष्ठ करने का निश्चय किया गया । 
इस बात को स्पष्ट किया गया कि जमंनी की जनता को नष्ट करते का उतका 
उद्देश्य नहीं है परन्तु नाजीवाद एवं सैनिकवाद का उन्मुलन उनका प्रथम लक्ष्य है। 

उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त इस सम्मेलत में अमरीका और ब्रिटेन 
ने वाह्य मंगोलिया को स्वायत्त शासन देने पर समझौता किया, पूर्वी पोलैण्ड, 
रूस को देने पर विचार किया गया और पोलैंण्ड की पूर्वी सीमा कर्जनरेखा 
पर आधारित की गई। यह स्वीकार किया गया कि पोलिश सरकार को 
प्रजातांत्रिक आधार पर पुनः स्थापित किया जाय | रूस ने माँग की थी कि 
जरममनी उसे बीस मिलियन डालर जुममने के रूप में दे । पहले यह माँग अस्वी- 
कृत हो गई किन्तु बाद में उसे जुर्माना आयोग" में रखे जाने का निर्णय 
किया गया । 

अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन का मुख्य उद्देश्य जम॑न यौद्धिक नीति को 
समाप्त करता था । इन तीन शक्तियों ने 'बिनां शर्ते समर्पण” के नियम को 
माना और स्वतंत्न यूरोप के स्पष्टीकरण को पारित किया, जिसमें इन तीन महान 
शक्तियों ने प्रण किया कि युद्ध के पश्चात्‌ वे स्वतंत्र राज्यों में मुक्त रूप से 
चुनाव कराने में सरकार का सहयोग करेगे । सम्मिलित देशों ने यह घोषणा 
की कि उन्होंवे सुरक्षा परिषद के चुनाव से सम्बन्धित रूपरेखा व नियम तेयार 
किये हैं, और संयुक्त राष्ट्र विधान की वृद्धि करने का सम्मेलन 25 अप्रैल 
को सैन फ्रैंसिस्को में होगा । यह गुप्त रूप से स्वीकार किया गया कि यूक्रेन 
और “बॉयलो-रण' को स्वतंत्र राष्ट्रों की भाँति पूर्ण और समान रूप से 
संयुक्त राष्ट्‌ का सदस्य बनाया जायेगा । इस सम्मेलन में 'अटलांटिक चार्टर' 
में पूर्ण आस्था व्यक्त की गई तथा युद्ध में विजय, विश्वशांति के लिये परमा- 


वश्यक मानी गई । 

याल्टा सम्मेलन (समझौता ) राष्ट्रपति रुजवेल्ट का अंतिम मुख्य कार्य 
था जिसका विश्व की स्वतंत्रता प्रेमी जनता ने स्वागत किया। यद्यपि इस 
समझौते के गुप्त निर्णयों के ज्ञान होने पर बहुत से अमरीकी लोगों ने विचार 
प्रकट किया कि रुजवेल्ट स्टालिन के द्वारा क्रय कर लिये गये हैं। परन्तु इस 
विचारधारा में अधिक. तथ्य नहीं पाया गया जब अप्रल, 945 में याल्‍टा 
सम्मेलन के वे तथ्यं जो.गोपनीय नहीं थे, जनता के समक्ष आये तो स्वतंत्रता 
प्रेमी देशों ने इसका स्वागत किया । 


प्रत्याक्रमणवाद/278 
उपसंहार 


द्वितीय विश्व युद्ध अमरीका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण बतंन 
बिन्दु था, जिसने अमरीका की गृह नीति को अपनी महत्वता के कारण ग्रसित 
कर लिया। 

अमरीकी विदेश नीति की प्रथम आलोचना द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम 
चरण से आरम्भ हो गई थी । राष्ट्रपति रुजवेल्ट की नीतियों के प्रति अमरीकी 
इतिहासकारों, राजनीतिक लेखकों एवं बौद्धिकवेत्ताओं की प्रतिक्रिया स्वा- 
भाविक थी। अमरीका में प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के पश्चात बौद्धिक एगं 
ऐतिहासिक बाद-विवाद हुये हैं और विविध विचार मत प्रकट किये गये हैं । 


सर्वप्रथम संशोधकीय मत के लेखकों ने अपने विचार रुजवेल्ट के प्रति 
उद्घोषित किये । इनमें सव॑प्रथम हैरी बॉन्स और. चॉल्स वीयर्ड थे। हैरी बाँन्स ने 
रुजवेल्ट की नीति के प्रति विरोधी मत प्रकट किया और कहा कि जो इतिहासकार 
उनसे सहमत थे वह 'दरबारी इतिहासकार थे क्योंकि उनको प्रशासन से सुवि- 
धायें प्राप्त करनी थी। संशोधकीय मत के विचारकों का कुछ मूल सिद्धान्तों 
पर मत॑क्य था। प्रथम संशोधकीय विचारकों के अनुसार धुरी राष्ट्रों ने अमरीका 
के मर्मस्थलों को संकट उत्पन्न नहीं किया, जमंती का पश्चिमी गोलाध॑ पर 
आक्रमण करते का कोई विचार नहीं था, जापानी केवल एशिया तक ही सीमित 
थे। इस प्रकार रुजवेल्ट का यह कहना कि अमरीकी जनता ने संकट उत्पन्न 
ही जाने के कारण युद्ध में प्रवेश किया, तथ्यहीन था । 


द्वितीय रुजवेल्ट को यह ज्ञात था कि उसकी विदेश नीति यूरोप और 
एशिया में युद्ध का कारण बनी । कुछ संशोधकीय विचारकों ने यहाँ तक अपनी 
धारणा व्यक्त की है कि रुजवेल्ट ने सुविचारित रूप से जापान को युद्ध करने 
के लिये बाध्य किया । 

तृतीय रुजवेल्ट ने अमरीकी जनता को शांति की वार्ता कर भ्रमित रखा 
जब कि वह स्वयं युद्ध के इच्छुक थे । अपने 940 के राष्ट्रपति चुनाव के भाषण 
में उनका यह प्रचार कि अमरीकी विदेशी क्षेत्र पर युद्ध नहीं करेगें उनकी युद्ध 
लिप्सा एवं चतुरता का एक उदाहरण था । 

चतुर्थ व अंतिम संशोधकीय निष्कर्पों के अनुसार अमरीका के द्वितीय 
विश्व-युद्ध में प्रवेश से यदि महाघातक नहीं वरन्‌ नकारात्मक परिणाम निकले । 
अमरीका ने यूरोप के शक्ति संतुलन को अपरिमित कर दिया भौर 'सत्ता 
शून्यता' को जन्म देकर सोवियत रूस को उन्नति का अवसर दिया जो नाजी 
जमंनी से अधिक संकटपूर्ण था । 


274/|अमररीका का इतिहास 


चाल्से वीयर्ड ने रुजवेल्ट की नवअर्थ नीति की आलोचना करते हुए 
उनकी तठस्थता की नीति को परिहासजनक बताया | बीयर्ड के कथनानुसार 
रुजवेल्ट तट्स्थता की नीति के साथ-साथ इंग्लेण्ड को युद्ध सामग्री देते रहे । 
इसका अर्थ बीयड ने अंपने निष्कर्ष में स्पष्ट ' किया) बीयडे ने कहा कि 
अमरीकी राष्ट्रपति के पास असीमित अधिकार हैं कि जनता और व्यक्तिगत 
दोनों रूप से विदेश वीति एवं युद्ध अधिकारों का मिथ्यानिरूपण कर सके । 
बीयर्ड की इस अवधारणा को अन्य संशोधकीय विचारधारा 'के लेखकों ने प्रति- 
ध्वनित किया'। 953 में विलियम चैबंरलेत ने अपना विचार व्यक्त किया 
कि झुजवेल्ट की अमरीका को विदेशी यौद्धिक परिधि से बाहर रखने की 
नीति केवल अपने चुनाव के प्रति प्रचार की द्योतक थी । 

'यद्यपि संशोधकीय लेखक रुजवेल्ट की यूरोपीय कूटनीति के आलोचक 
थे, परन्तुःसर्वाधिकार आलोचना का केन्द्र उन्होंनें रजवेल्ट की पूर्वी-एशिया की 
नीति को बनाया। इन इतिहासकारों के मतानुसार रुजवेल्ट ने जापान के 
विरुद्ध सुनियोजित, राजनैतिक एवं सामरिक नीति का परिपालत किया 
जिसके फलस्वरूप जापान को युद्धरत होना पड़ा। संशोधकीय मतानुसार रुजवेल्ट 
शास्ति -का इच्छुक था ही नहीं क्योंकि उसकी जापान की ओर आर्थिक नीति 
चीन नीति तथा अमरीका में जापानी परिसम्पति को अवरुद्ध करता उसके 
सुनियोजित युद्ध लिप्सा की परिचायक थी । ' 

उपरोक्त विचारधारा के इतिहासज्नों ने पर्ल हार्वर के आक्रमण को भी 
रुजवेल्ट की नीतियों के परिणाम की संज्ञा दी । इन बिंचारकों ने इस तथ्य को 
स्पृष्ट किया कि नवम्बर, .94] में राज्य सचिव कॉर्डल हल ने चीन एवं 
हिन्दचीत़् की समस्या को लेकर जापान को विचार विमर्श करने के बजाय 
अन्तिम चेतावनी दी । कुछ संशोधकीय मत के समर्थकों ने रुजवेल्ट को दोष 
दिया कि उन्होंने स्थिति से अभिज्ञ होकर भी पल हाबंर पर अमरीकियों के 
ज़ीवन से ,खिलवाड़ किया । 

.“ एक अन्य मत जो कि संशोधकीय विचारधारा के विपरीत था, अन्त- 
रॉष्ट्रीय्तावबाद मत के अनुयायियों का मत था । इनमें डैक्‍्सटर पकिन्स एवं 
हवंरट फीस मुख्य थे। इन लेखकों के, अनुसार _ रुजवेल्ट ने शान्ति के पथ पर 
अग्नसर होना चाहा परन्तु जर्मनी, की युद्ध विजय की लिप्सा ने तथा जापान 
की एशिया,विजंय के लक्ष्य . ने अमरीका को.शान्ति त्तीति का अवसर प्रदत्त 
तहीं किया । इस मत के समर्थक़ों ने संशोधकीय विचारधारा का खंडन किया, 
यद्यपि इस विचारधारा के इतिहासश्नों में पारस्परिक मतभेद था परन्तु संघोध- 
कीय विचारधारा का सबने वहिप्कार किया । फीस, एवं पकिन्स के अनुसार 
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जापान और जम॑नी के तथ्यों को एक ओर कर संगोधकीय विचारधारा के 
लेखकों ने एतिहासिक पूर्ण धारणा एवं पृ्वकल्पना को अपने लेखन का आधार 
माना । 

उपरोक्त इतिहासकारों का मतभेद अपनी-अपनी घारणाओं पर आधारित 
है। इतिहास में घटनाओं की व्याख्या विद्वानों की प्रौढ़ता, कब्पना 
एतिहासिक तथ्यों एवं उस समय की परिपालित कटनीति पर आधारित है 
इसलिये इतिहासज्ञों का मतभेद आवश्यक है। प्रत्येक घटना इतिहास में कुछ 
प्रण्न छोड़ देती है जिसका अध्ययन, विवेचन एवं विश्लेषण हुआ करता है 
इसी प्रकार द्वितीय विश्व-य्रुद्ध ने अनेक प्रश्न, जिनमें रजवेल्ट की नीति 
हिटलर की ब्यवहारिक पद्धति एवं युद्ध लिप्सा, जापान की एशियाई आकांक्षा 
तथा यूरोपीय राजनीति की यथाथंता उत्पन्न किये जिनकी ऐतिहासिक व्याख्या 
वतंमान काल तक हो रही है और सम्भवतया होती रहेगी । 


युद्धधछालीन अन्‍न्तर्राष्दीय सम्मेलन, घोषणायें 
एवं समझौते (494-45 ) 


. चचिल-रुजवेल्ट वार्ता (94) 


पल 


युद्ध के प्रवाह के साथ-साथ अन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन व संधियों का एक 
नया वातावरण उत्पन्न हो गया । अटलांटिक तट पर एक बड़ी णक्ित होने के 
कारण विश्व का हर राष्ट्र जांति व मित्नता के लिये अमरीका से सम्वद्ध होने 
का इच्छुक था । मित्वराष्ट्रों को अमरीका से आथिक व नैतिक सहयोग की भी 
आशा रहती थी । इन्हीं आकांक्षाओं के साथ ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, चचिल 
अमरीकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट के साथ कई सम्मेलन व सभाओं के लिये 
22 दिसम्बर, 94] को वर्शिग्टन पहुँचे । उनका प्रमुख उद्देण्य केन्द्रीय शक्तियों 
की यूरोप में पराजय को निश्चित करने के लिये अमरीका के साथ एक संयुक्त 
मोर्चे के निर्माण के निर्णय को प्राप्त करना था । यह शक््तियाँ ही युद्ध में ब्रिटेन 
के लिये प्रमुख खतरा बनी हुई थीं, इसके अतिरिक्त पूर्व एशिया में जापान के 
प्रसार को रोकने के लिये अवरोध, नीति को भी अपनाना था, विशेषकर जब 
तक कि मित्र राष्ट्रों को केन्द्रीय शक्तियों पर विजय प्राप्त न होती | इस दौर 
की अंतिम वबंठक 44 जनवरी, 942 को हुई थी जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की 
ब्रोपणा का पॉड्लेखन किया गया । संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय सेनानायकों व युद्ध 
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सम्भरण सामग्री के लिये दो परिषदों की स्थापना की गई । 

2. आगामी वर्ष 942 के प्रथम दिवस ) जनवरी कों ही वाशिग्टन में 
संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये इसमें अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, 
चीन व सोवियत संघ सहित छब्बीस राष्ट्र सम्मिलित थे । अटलांटिक घोषणा 
पत्न के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया । एकत्नित राष्ट्रों ने अपने सैनिक व 
आशिक सख्रोतो को केन्द्रीय शक्तियों के विरुद्ध सम्मिलित रूप से उपयोग करने 
का निश्चय किया । यह भी निर्णय लिया गया कि प्रमुख शत्र देशों से कोई भी 
राष्ट्र अलग से समझौता नहीं करेगा । 

वर्ष 942 में इन्हीं सिद्धांतों को आधार रूप मानकर प्रमुख निम्न 
सम्मेलन व समझौते किये गये । 


27 जनवरी को कच्चे माल के उद्योग हेतु एक संयुक्त आंग्ल अमरीकी 
परिषद्‌ का वार्शिग्टन में गठन किया गया । 

6 फरवरी को संयुक्त आग्ल-अमरीकी युद्ध परिषद्‌ की स्थापना कीं गयी। 

23 फरवरी अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैन्ड ने पारस्परिक 
“ऋण सहायता पढ्ठा' समझौते पर हस्ताक्षर किये । 

26 मई को सोवियत संघ व ग्रेट ब्रिटेन ने आपसी सहायता हेतु बीस 
वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये इससे पूर्व 29 अप्रैल को केन्द्रीय शक्तियों के 
दो प्रमुख स्थापक हिटलर व मुसो लिनी ने साल्जवर्ग में एक गुप्त सभा भी की थी । 

29 मई, 942 को रूसी विदेश मंत्नी व्योचेस्लाव मोलोटोब, अमरीकी 
राष्ट्रपति रुजवेल्ट तथा अन्य अधिकारियों के साथ सम्मेलन हेतु, अपने दल के 
साथ वाशिग्टन पहुँचे । रूस व अमरीका के मध्य सामग्री के आदान प्रदान हैतु 
ऋण पट्टे की शर्तें निर्धारित की गई और ॥ जुलाई, 942 से यह समझौता 
कार्यान्वित किया गया । 

9 जून को अमरीका व ग्रेट ब्रिटेन के मध्य सामूहिक उत्पादन स्रोतों एवं 
खाद्य परिषदों का गठन किया गया । 

8 से 27 जून तक वाशिग्टन में एक आग्ल-अमरीकी सम्मेलन हुआ। 
इसमें युद्ध की व्यूह रचना व कूटनीति के विषय में निर्णय लिये गये | तदोपरान्त 
जुलाई में सेनाध्यक्षों की एक सभा में उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर आक्रमण 
की योजना बनाई गई । 


प्रथम मास्को सम्मेलन 


]2 से ॥5 अगस्त तक प्रथम मास्को सम्मेलन हुआ जिसमें ब्रिटेन के 
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प्रधान मन्त्री चचिल, रूस के मार्शल स्टालिन और अमरीकी प्रतिनिधि एवेरल 
हेरेमन ने भाग लिया। इसका प्रमुख उद्देश्य यूरोप में केन्द्रीय शक्तियों के विरुद् 
एक दूसरे मोर्चे की असम्भावना को निश्चित करना,था। आगामी वर्ष 943 भी 
अन्तेराष्ट्रीय सम्मेलनों व समझौतों से घिरा रहा । सम्पूर्ण वर्ष में मित्र राष्ट्रों ने 
जगह-जगह विचार सभायें की और युद्ध की गतिविधियों व भविष्य के विषय में 
महत्वपूर्ण निर्णय लिये । इनका विवरण तिथि अनुसार निम्न है :- 


कासाव्लाँका सम्मेलन (943) 


4 से 24 जनवरी, 949 तक कासाब्लॉका, फ्रांसीसी मेरोक्‍्कों में एक 
ग्यारह दिन का सम्मेलन हुआ जिसमें रुजवेल्ट और चचिल ने यह निर्णय लिया 
कि केन्द्रीय शक्तियों के आत्मसमपंण तक युद्ध जारी रखा जायेगा । इस 
सम्मेलन में यूरोप युद्ध का एक दूसरा मोर्चा आरम्भ करने का भी निर्णय 
लिया गया । 


आंग्ल-अमरीकी सम्मेलन (948) 


2 से 25 मई तक वाशिग्टन में एक आंग्ल-अमरीकी सम्मेलन हुआ 
जिसमें नोरमेन्डी क्षेत्र पर आक्रमण व उसकी तिथि (] मई, 944) निश्चित 
की गईं | इसके अतिरिक्त वायुयानों को मिलने वाले खनिज तेल की मात्रा को 
बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया । 


क्रषि व खाद्य सामग्री की समस्या व विकास के लिये वर्जीनिया में राष्ट 
संघों का एक सम्मेलन 8 मई से 3 जून, 943 तक हुआ, इसके परिणाम- 
स्वरूप संयुक्त राष्ट्‌ संघ के एक अंग 'खाद्य तथा कृषि संगठन की स्थापना 
की गई । ' 


प्रथम क्विवेक सम्मेलन (943) 


]। से 24 अगस्त तक एक महत्वपूर्ण प्रथम क्विवेक सम्मेलन हुआ | इसमें 
राष्ट्रपति रुजवेल्ट, प्रधान मंत्री चचिल, सेना के अध्यक्ष एवं प्रमुख कूटनीतिज्ञ 
सम्मिलित थे । सम्मेलन में नोरमेन्डी आक्रमण को पुनः निश्चित किया गया। 
लार्ड लुईस माउन्टबेटन के नेतृत्व में एक दक्षिणी पूर्व एशिया प्रभुत्व स्थापित 
किया गया । जल सेना अध्यक्षों ने 'एटलांटिक युद्ध” में मित्न राष्ट्रों की विजय 
की सूचना प्रदान की । 
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: मास्को विदेश मंत्री सम्मेलन 


9 से 30 अक्टूबर तक मित्र राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का मास्को में 
एक सम्मेलन हुआ । यह द्वितीय विश्व युद्ध काल में तीन मित्र राष्ट्रों के बीच 
प्रथम सभा थी । इसमें ब्रिटेन के विदेश मंत्री एन्थोनी एडन, अमरीका के सचिव 
कॉरडेल हल व रूसी विदेश मंत्री मोब्ोटोव ने भाग लिया। सभा में तीनों राष्ट्रों 
के सेना अधिकारी भी सम्मिलित थे। सभा में प्रमुख प्रश्त वहिष्कृत पोलेड की 
सरकार की मान्यता का विषय था, जिसे सोवियत संघ पूर्णतया अमान्य कर 
रहा था। स्टालिन ने जमेती की पराजय के पश्चात्‌ जापाने के विरुद्ध युद्ध घोषणा 
का वचन दिया । एक यूरोपीय परामर्शी आयोग; का गठन किया गया जिसका 
प्रमुख उद्देश्य युद्धोपरान्त जमंत्री की संरचना व स्थिति के लिये नीति तैयार 
करना था । मास्को में “संग्रुक्त राष्ट्संघ/ की आवश्यकता व सिद्धान्तों की भी 
घोषणा की गई | ; 

9 नवम्बर को वाशिग्टन में चवालीस देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर 
किये । इसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रपंघ राहत एवं पुनंवास प्रशासन की स्था- 
पता हुई । इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य युद्ध पश्चात्‌ युद्ध:ग्रसित जनता के लिये 
राहत कार्यो व योजनाओं को प्रारम्भ करता था। 


प्रथम करो सम्मेलन 


22 से 26 नवम्बर तक प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय करो सम्मेलन हुआ । इसमें 
पूर्व एशिया में युद्ध की स्थिति .व व्यूहरचना के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये 
गये । इस सम्मेलन में चीन के जनरल च्याँगकाई शेक, प्रधान मंत्री चचिल व 
अमरीकी राष्ट्पति ने भाग लिया और । दिसम्बर को हुई “करो घोषणा” 
में तीनों राष्ट्रों ने जापान के साथ अनिश्चित कालीन युद्ध का निर्णय लिया जब 
तक कि जापान बिना शर्ते आत्मसमपंण नहीं कर देता । जापान को उसके 
अधीनस्थ प्रशांत महासागर के समस्त हीप समूहों से अलग कर देने का निश्चय 
किया गया तथा कोरिया को भविष्य में एक स्वतंत्र स्तर प्रदत्त किया जाने का 
निर्णय लिया गया । 


द्वितीय करो सम्मेलन 


प्रथम करो सम्मेलन के तुरन्त बाद, (4 से 6 दिसम्बर) कौरों में ही टर्की 
के साथ ग्रेट ब्रिठेन व अमरीका के बीच दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ ।. इसमें 
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टर्की के राष्ट्रपति इस्मत ईनोची भी सम्मिलित थे । दर्की व ग्रेट ब्रिटेन के बीच 
एक मैत्री संधि हुई एवं टर्की, ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका. व रूस के बीच मैत्री 
सम्बन्धों की घोषणा की गई | सम्मेलन में कुछ सैनिक निश्चय भी लिये गये 
जिसके फलस्वरूप जनरल डवाइट आइजनहावर को पश्चिमी यूरोप क्षेत्र से 
आक्रमण करने के आदेश दिये गये । 


तेहरान सम्मेलन (943) 


28 नवम्बर से ! दिसम्बर तक तेहरान सम्मेलन आयोजित किया गया। 
यह हितीय विश्वयुद्ध काल का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्मेलन था । प्रथम बार 
सोवियत संघ के प्रधान मंत्नी जोसफ स्तालिन ने एक अन्तंराष्ट्रीय सभा में 
भाग लिया था | इस सभा का प्रमुख विपय युद्ध की गतिविधियाँ एवं अन्य 
मोर्चो के प्रारूप निश्चित करना था । 

वर्ष 943 के समान 944 व 945 में भी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन व सभायें हुई । इन वर्षो में अन्तर राष्ट्रीय सम्मेलनों का.प्रमुख विषय 
युद्धोपरान्त विश्व की स्थिति को निश्चित करना था। संयुक्त राष्ट्‌ संघ, जिसकी 
स्थापना का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था, के अन्य अंगों की स्थापना के 
लिए अमरीका ने ठोस कदम उठाये । 


ब्रिटेन-वुड्स सम्मेलन (944) 


! जुलाई से 22 जुलाई, 944 तक “संयुक्त संघ एवं वित्तीय (ब्रिटन 
बुड्स सम्मेलन) सम्मेलन आयोजित किया गया । इस सभा में 44 राष्ट्रों ने 
भाग लिया इसके निर्णयानुसार 8.8 अरव डालर की प्रारम्भिक धनराशि से 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की स्थापना की गयी | इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण एवं व्यापार को विकसित करना था। इसके 
साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय पुन निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना भी की गयी । 
इन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा वित्तीय संस्थाओं के निर्माण में अमरीका का महत्वपूर्ण 
योगदान था। 

५7 जुलाई, 944 को मास्को ने “पोलिश राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे” को 
मान्यता प्रदान की । 


डर्म्बाटन-ओक्स सम्मेलन (944 ) 


2] अगस्स से 7 अक्टूबर के मध्य वाशियटन के पास डम्बंटिव-ओक्स 
सम्मेलन हुआ । इसमें अमरीका, ग्रेट ब्रिठेव, सोवियत संघ एवं चौन के प्रति- 
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निधियो ने भाग लिया परन्तु चीन व. सोवियत संघ के प्रतिनिधियों मे-सभा में 
पृथक रूप से भाग लिया | इसका प्रमुख कारण रूस व जापान के बीच शान्ति 
समझौता था। सम्मेलन में विश्व युद्ध के पश्चात्‌ स्थाई शांति एवं सुरक्षा 
स्थापित करने के लिये घोषणा पत्न का पांडलेखन किया गया तत्पश्चात्‌ यही 
घोषणा संयुक्त राष्ट्‌ संघ के निर्माण का आधार बनी । 


द्वितीय क्विबेक सम्मेलन (944 ) 


] से 6 सितम्बर तक हुये द्वितीय विववेक सम्मेलन में राष्ट्रपति रुज- 
बेल्ट एवं प्रधान मन्त्री चचिल ने जापान एवं जमंनी पर विजयोपरान्त सामरिक 


योजनाओं पर विचार विमश किया। इसी सम्मेलन में वित्त सचिव हेनरी 
मॉरगैन्थो जूनियर ने जमंनी-की अर्थ व्यवस्था को कृषि पर ही निर्भर करने 
की एक योजना प्रेषित की परन्तु इसे एक माह पश्चात्‌ राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने 
अस्वीक्ृत कर दिया । 


द्वितीय मास्कों सम्मेलन (944) 


9 से 8 अक्टूबर के मध्य महत्वपूर्ण द्वितीय मास्को सम्मेलन आयो- 
जित किया गया । इस सम्मेलन में प्रधान मंत्नी चचिल व रूसी प्रधान मंत्री 
जोजुफ स्टालिन ने दक्षिणी यूरोप व 'वालकन क्षेत्र" में अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र के 
विषय में निर्णय लिये । फलस्वरूप रुसानिया,बल्गेरिया एवं हंगरी सोवियत संघ 
के साथ सम्मिलित हुये और यूनान पर ग्रेट ब्रिठेव का अधिकार रहा। अम- 
रीका ने स्वयं को इन निर्णयों से अतुबंधित करना अस्वीकार कर दिया। 

वर्ष 945 के प्रथम माह में ही याल्टा में मित्र राष्ट्रों के सेनाध्यक्षों ने 
संयुक्त बैठक में हिटलर के विरुद्ध अंतिम अभियान का निर्णय लिया । 


याल्टा सम्मेलन (945 ) 


4-! फरवरी, !945 के मध्य कृष्ण सागर में स्थित याल्टा में एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया । इसके बहुत से समझौतों को युद्ध काल 
तक गुप्त रखा गया । राष्ट्रपति रुजवेल्ट, स्टालिन व चचिलने इसमें भाग लिया 
इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में उनके प्रमुख कूटनी तिज्ञ व सेनाध्यक्ष भी सम्मिलित 
थे। रूस को जापान के विरुद्ध युद्ध घोषणा के उसके वचन के फलस्वरूप 'कूरिल 
दीप समूह'साखालिन'ब'कोरिया'के एक भाग पर पूर्ण आधिपत्य के अधिकार दिये। 
गये। इसके अतिरिक्त अमरीका व ब्रिठेन ने वाहय मंगोलिया को भी स्वतंत्र राष्ट्र 
के रूप में मान्यता प्रदान करना स्वीकार कर लिया। मंगोलिया अब चीन से पृथक 
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होकर रूसी|प्रभाव में आ गया था । कर्जन रेखा के द्वारा पोलैण्ड को जर्मनी की 
पराजय के पश्चात्‌ पुनः सीमा निर्धारित होने की आशा थी । रूस की जमंनी 
से 20 अरब डालर की क्षत्तिपूर्ति माँग को क्षतिपूरति आयोग को प्रेषित कर 
दिया गया । तीनों बड़ी शक्तियों ने विना शर्त आत्म समपंण की माँस पर दृढ़ 
निश्चय लिया और यह निर्णय लिया गया कि स्वतंत्र हुये राष्ट्रों में जनममत के 
अनुसार सरकारें बनाई जायेगीं। सुरक्षा परिषद्‌ में मतदान प्रणाली को 
सुनिश्चित किया गया । 

2[ अप्रैल को सोवियत संघ ने सामयिक पोल॑ण्ड की सरकार से बीस 
वर्षीय पारस्परिक सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किये । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन (945) 


25 अप्रैल से 26 जून, 945 के मध्य संयुक्त राष्ट्‌ संघ की योजनाओं 
को अंतिम रूप प्रदान करने के लिये सेन फ्रांसिस्को में एक विश्व व्यापी 
सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पचास देशों के प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया । संयुक्त राष्ट्संघ के प्रपत्त को आलेखित किया गया और निषेधा- 
घिकार शवित का स्वरूप निश्चित हुआ | संयुक्त राष्ट्संघ घोषणा पत्न में संघ 
को छ: अंगों में स्थापित करने की योजना थी जो इस प्रकार हैं :- 

() सामान्य सभा, 

(2) सुरक्षा परिषद्‌, 

(3) सामाजिक व आशिक परिपद्‌, 
(4) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, 

(5) सचिवालय तथा 

(6) निक्षेपधारी परिषद्‌ । 

5 जून, 945 को यूरोपीय परामर्शीय आयोग ने जमंनी के विभाजन 
की एक योजना प्रस्तुत की । 


पोट्सडेस सम्मेलन (945) 


युद्ध की समाप्ति के साथ-साथ 7 जुलाई से 2 अगस्त तक वर्लिन 
के निकट पोट्सडेम में मित्त राष्ट्रों ने एक सम्मेलन किया । इसमें ग्रेट ब्रिटेन, 
अमरीका तथा सोवियत संघ तीन प्रमुख शक्तियों के प्रधानाध्यक्षों के अतिरिक्त 
विदेश सचिव व अन्य सैनिक अधिकारी भी सम्मिलित थे। 26 जुलाई को 
सम्मेलन ने जापान से “बिना शर्ते आत्मसमपंण' के लिए घोषणा की । सम्मेलन 
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का प्रमुख उद्देश्य जमंनी की व्यवस्था, अन्य यूरोपीय समस्याओं का समाधान 
कराना था। विभिन्न संधियों के आलेखन हेतु विदेश सचिचरों की एक परिपद्‌ 
का गठन किया गया | युद्ध के अपराधी व दोषी व्यक्तियों के मुकदमों का भी 
प्राविधान प्रेषित किया गया। हंंगरी, पौलेण्ड व चेकोस्लॉवाकिया में प्रवासी जम॑त 
निवासियों के देशान्तर के प्राविधान का भी तिश्चय लिया गया। इन जन 
समुदायों को पुनः जमनी में निवासित करना था। जमंनी विपय में आथिक 
समझौते भी हुये । प्रमुख रूप से जमंनी की अथ व्यवस्था में कृषि विकास व 
घरेलू उद्योग की योजनायें 4 अगस्त, 945 को मास्को में रूसी-बीन 
संधि पर हस्ताक्षर हुये । चीन ने याल्टा सम्मेंलन में रूस को दी गई स्वी- 
कृतियों को स्व्रीकार कर लिया । 


राष्ट्रपति रुजवेल्ट और उनका प्रशासन (4932-944 ) 


अमरीका के इत्तिहास में 929 का युग आर्थिक मंदी के कारण अपने 
समय का एक संकटमय युग था । ह॒बंट हवर के राष्ट्रपति काल में अमरीका 
की आर्थिक एवं राजनैतिक दशा शोचनीय थी । अधिकारी तंत्र स्वयं अधि- 
नायकतंत्न में परिवर्तित होता जा रहा था । इन्हीं सब कारणों से 932 के राष्ट्र- 
पति चुनाव में जन समुदाय कुछ खिन्न था । गणतंत्नीय दल ने शिकागो में अपना 
सम्मेलन किया और हुवर को पुनः राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव हेतु मनोनीत 
किया गया । दल के नेताओं का विचार था कि हुवर को चुनाव में न लाने का 
अभिप्राय केवल अपने प्रशासन की पराजय को स्वीकार करना है । 

लोकतांत्विक (लोकतंत्रिक ) दल में इस बार एक रोग ग्रस्त, किन्तु बुद्धिमान 
राजनी तिज्ञ का प्रादुर्भाव हो रहा था। वे थे न्यूयार्क के राज्यपाल फ्रैकलिन 
डलेनो रुजवेल्ट जो कि पुराने राष्ट्रपति रुजवेल्ट के दूरस्थ सम्बन्धी थे परन्तु 
उनकी प्रकृति उनसे भिन्न थी । वह एक सम्वेदनशील राजनीतिज्ञ थे। और 
अपनी प्रशासनिक सक्षमता का परिचय अपने पुराने पद कार्यों में दे चुके थे । 
92] में पोलियो के रोग से उन्होंने अपने आपको किसी तरह चलने योग्य 
बना लिया था और इस प्रकार यह विश्वास और धीरता उनके व्यक्तित्व में 
समा गई थी। वह अत्यन्त मथुर एवं तीत्र ध्वनि के वक्‍ता थे। उन्होंने अपने 
व्यंगयुक्‍त्त भाषणों से जनता को प्रत्येकस्थान पर आकपित किया । रुजवेल्ट ने हृवर 
प्रशासन की आशिक असफलताओं को-घोषित कर उसने एक नवीन अर्थ- 
नीति का प्रचार किया और “भूले हुये लोगों” के उद्गार के.विपय में अपनी 
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योजतायें दी । मद्य निषेध और आबकारी के लिये नयी नीतियाँ दी और संतु- 
लित वजट व कई आ्िक सुधारों का वचन दिया। आशिक संकट से त्नस्त 
जनता ने प्रत्येक स्थान पर रुजवेल्ट का हादिक अभिननन्‍्दन किया । उन्होंने अपने 
को शरीर से असमर्थ होते हुये भी पूर्ण सक्षम वताया और इसके लिये 25 हजार 
मील का चुनाव दौरा किया। चुनाव अभियान के इस दौर ने देश की शोचनीय 
अवस्था में जागृति उत्पन्न की । हृवर यद्यपि अपनी पराजय का अवलोकन कर 
रहा था परन्तु एक घैर्यंवान व्यक्ति की तरह ह्वाइट हाउस में निरन्तर कार्यरत 
रहा | गणतंत्रीय दल ने भी अपने भावपूर्ण नारे शुरू किये । उनका कथन था 
कि संकट के दिन व्यतीत हो चुके हैं और किश्ती किनारों तक पहुंच रही है 
अतः उन्हें एक अवसर और मिलना चाहिये । 

चुनाव में रुजवेल्ट की भारी मतों से विजय हुईं । जनमत में रुजवेल्ट ने 
22, 809, 638 मत्त प्राप्त किये जब कि हृवर को केवल 5, 758, 90] मत 
मिले | चुनाव मत में रुजवेल्ट ने 59 के मुकाबले 472 मत प्राप्त कर एक बड़ी 
विजय प्राप्त की । हृवर को पश्चिमी भाग के छः: गणतांब्विक राज्यों के ही 
चूनाव मत मिले । चुनाव मत की प्रमुख वात यह थी कि नीग्रो मतों का स्थाना- 
पन्न दुष्टिगोचर हुआ | काले लोगों (नीग्रो) के मत लिकन काल से लिंकन 
की गणतांत्रीय दल की ही ओर जाते थे। इन मतों के परिवततंन का प्रमुख 
कारण यह था कि आश्थिक संकट के समय इन काले वर्ण के लोगों को सर्वाधिक 
कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। आशथिक संकट की विपम परिस्थितियों से 
जन-समुदाय संत्नस्त हो चुका था और वह प्रशासन में परिवर्तत चाहता था । 
हूवर की पराजय का प्रमुख कारण भी सम्भवतया यही था। जनता हुवर के विरुद्ध 
अधिक थी, रुजवेल्ट के साय कम और परिवर्तन के लिये लोकतांत्विक दल को 
लाना स्वाभाविक था । प्रतिष्ठापत दिवस मार्च 4, 933 से पूर्व के चार माहों 
में चुनाव पराजित राष्ट्रपति हृवर ही प्रशासन में रहे, परन्तु रुजवेल्ट के सहयोग के 
बिना वह किसी भी दीघे कालीन नीति को निर्धारित नहीं कर सकते थे । उन्होंने कई 
वार नीतियों के लिये चुनाव में मनोनीत राष्ट्रपति रुजवेल्ट के सहयोग की 
आकांक्षा व्यक्त की, परन्तु रुजवेल्ट ने कोई भी निर्णय लेने से इन्कार कर दिया । 
वास्तव में रुजवेल्ट बिना अधिशासी हुये किसी भी नीति में फँसना नहीं चाहता 
थे। इन चार माहों में प्रशासनिक दशा का और अधिक ह्वास हो गया एवं 
आधिक संकट की वृद्धि होती गई । बैंकों ने अपनी शाखायें बन्द करना शुरू 
कर दी, मुद्रा का मूल्य निरन्तर गमिरता गया। अब लोग रुजवेल्ट को अपने 
राष्ट्र रक्षक की दृष्टि से देख रहे थे । लोकतांब्विक दल के इस राष्ट्रपति ने' 
देश की दयनीय आशिक स्थिति को सुधारने का संकल्प- किया । उन्होंने नवीन * 
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अरथ॑नीति को लाने का निश्चय कर लिया था। वह धामिक और दृढ़ विश्वास 
वाले व्यक्ति थे । आदर्शवाद पर उनके सामाजिक दृष्टिकोण आधारित थे । 
बह एक जन्मजात नेता थे । उन्होंने समस्त समुदाय को पर्याप्त रूप से पहले 
से ही प्रभावित कर लिया था। चुनाव में उन्होंने समय की पुकार को समझा 
और अभिव्यक्त किया । अपने प्रतिष्ठापन दिवस पर उन्होंने नवीन अर्थ नीति 
को व्यक्त किया और जनता को नव आशा के साथ संकट के युद्ध को प्रारम्भ 
करने का आह्वान दिया। उन्होंने अपने ओजरूवी भाषणों में कहा कि 
हमारे भीतर एक भय ही ऐसी भावना है जो भयभीत कर रही है वरन्‌ हम 
स्व विजित होंगे । 

अब सम्पूर्ण राष्ट्‌ का भार रुजवेल्ट पर था। उन्होंने संकट मय स्थिति 
को देखते हुये समस्त बैंकों में 6 से 0 मार्च, 938 तक के लिये अवकाश 
घोषित कर दिया जिससे बेँकों का पुन: आरम्भ सुदृढ़ एवं सुचारु रूप से किया 
जा सके। राष्ट्रीय संकट कालीन स्थिति के लिये। उन्होंने कांग्रेस का एक विशेष 
अधिवेशन बुलाया जो अमरीकी आधुनिक इतिहास में “सौ दिन” (9 मार्च से 5 
जून तक) के नाम से जाना जाता है । इन सौ दिल में कांग्रेस ने जन सम्पन्नता 
के लिये कई व्यवस्थापन किये और योजनाओं का विधि रूपेण' कर उन्हें 
नवदिशा प्रदत्त की । रुजवेल्ट ने अब अपना नवीन 'अर्थ नीति का कार्यक्रम 
प्रारम्भ किया । इसको अंग्रेजी के तीन 'आर' अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है 
(रीलीफ, रिकवरी एवं रिफार्म )अर्थात्‌ उन्मुक्ति, प्रतिलाभ एवं सुधार । वास्तव 
में रुजवेल्ट ने लघु काल वाली योजनाओं को कार्यरत किया। उनका उद्देश्य था, 
कि राहत और पुनः उद्धार से जन समुदाय की स्थित में परिवर्तत लाया जाय फिर 
सुधार के नवीन कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाँय ! इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ दीं 
काल वाली स्थाई शान्ति व सुधार की योजनाओं का भी प्रारम्भ किया। 
समय की पुकार के साथ रुजवेल्ट ने कांग्रेस में अपना पूर्ण आधिपत्य प्राप्त कर 
लिया था। वास्तव में काग्रेस उनकी रबर की एक मुहर मात्र रह गई थी । 
यहां तक कि कांग्रेस ने उन्हें असाधारण हस्ताक्षर चेक के अधिकार भी दे दिये 
थे । इतिहासकार डलेस ने रुजवेल्ट-कांग्रेस सम्बन्ध पर ब्यंगात्मक रूप से लिखा 
है “कि यदि राष्ट्रपति कांग्रेस से कहता कि वह आत्महत्या कर ले तो शायद 
यह भी सम्भव हो जाता'। डलेस के अनुसार नवींन अय॑ नीति प्रगतिवादी 
आन्दोलन की निरन्तरता थी । इसमें थियोडोर रुजवेल्ट व वुडरो विलसन की 
,गौंतियों का मिश्रण था। नवीन अर्थनीति का उद्देश्य कुछ सुधारों द्वारा पूंजी- 
बादी व्यवस्था को बनाये रखना था। इस 'सौ दिन! के अधिवेशन में कांग्रेस 
ने कई नये कानून पारित किये, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से कीमतों को कम 
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करना, मजदूरी की दरों और उपभोक्ता की क्रय शक्ति को वधित करना था । 
इससे मुद्रा विनिमय, संकुचन और दिवालियेपन की प्रक्रिया को अवरुद्ध किया 
जा सकता था| मुख्य रूपेण निम्न अधिनियम पारित हुये और ये कार्य नवीन 
अर्थ नीति काल के व्यवस्थापन के रूप में माने जाते हैं:- 


(अ) कृषि सम्बन्धी 


कृषि एकीकरण अधिनियम पारित हुआ । इसमें उत्पादन को कम करने 
व कृषि पदार्थों की कीमतों की वृद्धि का प्रयास किया गया ताकि उपभोक्ता व 
उत्पादन में संतुलन आ सके । जिन कृषकों को यह कार्यक्रम स्वीकार करना था 
उनको मूल उत्पादनों से भूमि कम करनी थी । इस भूमि निरूपण व कम करने 
में जो हानि थी उसका नकद भुगताद सरकार को देना था । जनवरी, 936 में 
इस कानूत पर अनेक समस्‍यायें उठीं, कृपकों ने उच्चतम न्यायालय में इसे गैर 
संवैधानिक बता दिया। 

936 में एक दूसरा अधिनियम पारित हुआ । यह भूमि संरक्षण व गृह 
आवंटन अधिनियम था । सरकार ने इसके द्वारा कृपकों को व्यापारिक फसलों 
की अपेक्षा भूमि का कुछ भाग संरक्षण कार्यो के उपयोग के लिये कहा और इस 
कार्य के लिये विशिष्ट सहयाता का आश्वासन दिया । 


(व), मुद्रा विनिमय व बैंकिम सम्बन्धी 


राष्ट्रीय संघ सरकार मुद्रा व जमानत के मामलों में निजी बैंकों का रूप 
लिये हुये थी | इसके लिये, रुजवेल्ट सरकार ने कई कानून पारित किये । 938 
में बैंकिंग अधिनियम पारित हुआ और संधीय बीमा नियम ने जमा घनराशि 
की प्रत्याभूति दी । इसी वर्ष एक दूसरा अधिनियम प्रतिभूति (सेक्योरिटी ) के लिये 
पारित हुआ। 934 के 'प्रतिभूति और विनिमय अधिनियम' ने आथिक संकट क्री 
घटनाओं कीं पुनरावृुति को रोकने का सफल प्रयास किया। 


(स) श्रम व उद्योग सम्बन्धी : 


938 में 'कार्य समय कानून व श्रम माप दंड अधिनियम” पारित किया 
गया । इस अधिनियम के अन्तगंत न्यूनतम श्रमिक वेतत व अधिकतम काय॑ 
का समय निश्चित किया यया । इसके अतिरिक्‍त ]6 वर्ष से कम आयु के वच्चों 
से श्रमिक कार्य लेनेपर पूर्णतया पावन्दी लगा दी गईं। किसी भी उद्योग में 
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उपरोक्त आयु से कम के बच्चों को रोजगार व श्रम में नहीं लगाया जा सकता 
था। एक अन्य अत्यधिक महत्वपूर्ण विधाव' राष्ट्रीय औद्योगिक पुनंलाभ 
अधिनियर्मा (एत.आई-आर-ए- ) 933 में पारित हुआ । इसका प्रमुख उद्देश्य 
व्यवसाधिक उद्यमों की सहायता करना था। इसके लिये कीमतों को स्थिर करने 
व स्पर्धा पर नियंत्रण रखने के लिये कानून बनाये गये थे । एक राष्ट्रीय पुर्नलाभ 
प्रशासन (एन.आर.ए ) की स्थापना कभी की गई। इस संगठत को प्रत्येक 
उद्योग के लिये न्‍्यायोवित प्रतियोगिता संहिता के निर्धारित करने का अधिकार 
दिया गया । 


(द) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी : 


995 में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को कम करते के लिये 
'मामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया और, विरोजगारी क्षतिपूर्ति 
की व्यवस्था की गई । इसके हारा 65 वर्ष से अधिक आयु वाले समस्त 
मजदूरों को पेंशन के भुगतान का कानून बनाया गया। ईने बेरोजगार 
व्यक्तियों के राहत के लिये रुजवेल्ट प्रशासन ने कई कदम उठाये । 995 में 
लगभग 55 लाख व्यक्ति सहायता कार्यों पर हीं निर्भर थे । बेरोजगारी एक स्थाई 
समस्या बनती जा रही थी । काँग्रेस ने इसके लिये नवीन आशिक नीति के 
अन्तंगत एक कार्य प्रगति प्रशासन की स्थापना की जिसका सुझुय उद्देश्य रोज- 
गार कार्यों को बढ़ाता था। इस प्रकार प्रत्यक्ष सहायता के कार्यो को स्थातीय 
प्रशासत पर निर्भर कर दिया गया । ॥ 

इन व्यवस्थाओं के पश्चात शीघ्र ही राष्ट्रपति ने इन अधिकारों की 
उपयोग सहायता कार्यों के लिये आरम्भ कर दिया था| नागरिक संरक्षण दल 
में सहस्रों युवकों ने नामांकन कराना प्रारम्भ कर दिया और सेता के अधि- 
कारियों की अध्यक्षता में वे वृक्षारोपण व अन्य सभी कार्यों के लिये ग्रामीण 
क्षेत्रों में भेजे जाने लगे। सहायता अधिनियम के आने के पश्चात शीघ्र ही संघीय 
संकटकालीन सहायता प्रशासन ने हैरी हॉपकिन्स के निर्देशत में अपना कार्ये 
प्रारम्भ कर दिया। कांग्रेस ने पचास करोड़ डालर की राशि सहायता कार्यो के 
लिये स्वीकृत की । इस सभी अनुदान का उपयोग राज्यों द्वारा किया जाता था । 
इस पर भी हॉपकिस्स ने केन्द्रीय नियंत्रण उचित समझा और सहायता कार्यो क्को 
स्थानीय निकायों हारा सम्पन्न कराया। इसके अतिरिक्त हॉमकिन्स ने अमरीकी 
जनों की भावताओं को समझते हुये सहावता केन्द्रों को यह निर्देश दिये कि थे लघु 
व्यवसाय कार्यो को शुरू करें ताकि जनता यह न महद्दतत करे कि उन्हें भिक्षा 
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अनुदान दिया जा रहा है। अनेक भवनों व इमारतों, गलियों आदि की स्वच्छता 
के कार्य दैनिक रूप से किये गये । इससे भोजन व वेतन ले जाने वाले 
अपने को भिक्षुक नहीं समझ सकते थे । हॉपकिन्स ने इसका भी पूर्णतया ध्यान 
रखा कि सहायता किसी प्रकार का राजनतिक रूप न लेने पाये । इसके लिये 
उसने गणतंत्नीय दल के लोगों को भी नियुक्त किया । 
कृषि समस्याओं के निवारण के लिये राष्ट्रपति ने प्रशासतों की स्थापना 
की । प्रथम प्रशासन तो मुख्यता ऋण के कार्य हेतु था और प्रथम छः माह में 
ही इसके ऋणों से दो लाख परिवारों का कल्याण हुआ। कृषि एकीकरण 
प्रशासन, जो एकीकरण अधिनियम के पश्चात स्थापित किया गया था, मुख्यतः 
क्ृपि की दीघ कालीन समस्याओं के लिये था । जा्जे पीक को इस प्रशासन 
का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था । वे एक विख्यात कृषि अर्थशास्त्री 
थे। उनका मुख्य कार्य उत्पादन की अवरुद्ध कर मूल्यों का नियंत्रण करता था । 
इसके अतिरिक्त अत्यधिक उत्पादन के कारण अन्य विक्नी क्षेत्र का अन्बेषण भी 
इस प्रशासन द्वारा किया गया और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया । कपास 
की स्थिति सर्वाधिक विपम थी। 939 में उत्पादन में सबसे अधिक न्यूनता थी । 
बाजार उपयोगिता को संतुलित किया जाना था अन्यथा दक्षिण के कपास राज्य 
पूर्णतया समाप्त हो जाते । एकीकरण प्रशासन ने संकटमय स्थिति की घोषणा 
करते हुये कृपकों को शीघ्र ही खेती के कुछ भाग तक समाप्त करने का कहा 
और इस प्रकार एक करोड़ एकड़ से अधिक जमीन को फसल से अलग कर 
दिया गया । इस प्रकार कपास के मूल्यों को नियंत्रित कर दिया गया । तम्बाकू 
की खेती भी एक और बड़ी समस्या बनी हुई थी | सिगार पत्ती का उत्पादन 
पिछले वर्षो में अत्याधिक हो गया था और जन समुदाय के पास उपभोग के- 
लिये धन ही नहीं था। फलस्वरूप जाजिया और करोलिना के उपभोक्ताओं 
ने नीलाम के पश्चात एकीकरण प्रशासन के नियोकक्‍्ताओं किसानों को शीघ्र ही 
फसल रोक देने को कहा और उनके लिये लाभ भुगतान का प्रबन्ध किया 
गया । इस प्रकार अनाज, गेहूँ व उनके उत्पादन तथा उपभोक्ता संतुलन को 
निश्चितता एवं नियमितता के द्वारा नियंत्रण करने की चेप्टा की गई । 
इस प्रकार प्रशासन ने इस व्यवस्थित एवं ग्रम्भीर स्थिति को अपनी 
उन्मुक्त नीतियों के द्वारा सुधारान्वित करने की चेपष्टा की । परन्तु नियोजित 
अर्थ व्यवस्था को स्थाई रूप देने हेतु राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय औद्यौगिक पुरनंलाभ 
प्रशासन की स्थापना का आदेश दिया। प्रथम विश्व युद्ध के 'ओवरमेन अधि- 
“नियय के सदृश” ओऔदषौगिक पुरनंलाभ अधिनियम ने भी सुख्य अधिशासी एवं 
विभिन्न कार्यकारिणी समितियों को, समुचित रूप से स्थापित करने तथा अधि- 
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कार प्राप्त करने का कार्य दिया गया । औद्यौगिक समानता को नियमित करने हेतु 
व्यापारिक संहिताओं का प्राविधान किया गया, जिससे लघु उद्योगों एवं कृषकों 
को किसी प्रकार की कठिनाई तथा हाति का सामना न करना पड़े। कृषकों को 
अपने उत्पादत्त विक्रम के व्यक्तिगत अधिकारों को स्वेच्छित रखा गया। 
अधिनियम की धारा 7 (अ) के अन्तगंत श्रमिकों को किसी भी श्रमिक संघ 
में सम्मिलित होने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई । अधिनियम का मुख्य उद्देश्य 
वियोजित रूप से मूल्यों को बड़ाना और नियोजित अर्थ व्यवस्था को जन्म 
देना था । 


राष्ट्रपति ने हा जॉन्सन को इस प्रशासन का मुख्य अधिकारी नियुक्त 
किया और इस प्रकार पुनलाभ प्रशासन “आशथिक युद्ध” का मुख्य केन्द्र बन 
गया । जॉन्सन ने नियुक्ति के पश्चात शीघ्र ही वेतन क्रम में वृद्धि व सेवा- 
योजन के अन्य द्वार खोलने के लिये एक अभिप्रान प्रारम्भ कर दिया। पुनः 
सेवायोजना एवं न्यूतम वेतत का एक समझौता किया गया और इस समझौते 
पर हस्ताक्षर करने वालों को एक “नीले गरुड़” का चिन्ह दिया गया जॉन्सन 
ने जनता से यह अनुरोध किया कि वे उन्हीं उद्योगपतियों तथा व्यापारियों से 
समझौता करें, जो “नीले गरुण” अभियान में राज्य के भागीदार हैं । 


नव-अर्थनीति (न्यू डील) : सार संक्षेप 


संघीय सरकार ने रुजवेल्ट के अर्थवीति की कार्यक्रमों की सहायता से 
इस आर्थिक मंदी के विरुद्ध एक युद्ध का सूत्रपात कर ही दिया था, राज्यों की 
सरकारों और स्थावीय निकायों ने भी उपरोक्त कार्यक्रम में रुचि प्रकट करना 
आरम्भ कर दिया । कुछ राज्यों ने श्रमिकों के क्षतिपूर्ति कानूनों को लागू कर 
दिया और और कुछ राज्यों ने सहायता कार्यों के हेतु विभिन्न कार्य समिततियाँ 
स्थापित कर दी । इस प्रकार राष्ट्रपति रुजवेल्ट की नव-अर्थनीति ने विभिन्न 
राज्यों में जनव-सहायतार्थ योजनाओं का परिपालन करता आरम्भ कर दिया । 
इन योजनाओं के अन्तर्गत व्यस्क लोगों की रोजगारी एवं बच्चों के अस्पताल 
तथा सेवायोजना केन्द्रों को स्थापित कर उपरोक्त आ्थिक योजना को कार्यान्वित 
किया गया। यद्यपि उपरोक्त व्यवस्था एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत जनसाधारण 
सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति की भावना से प्रेरित हुआ परन्तु इसके उपरान्त 
भी कुछ क्षेत्रों की जनता इस प्रकार की नवीन नीति के प्रति उदासीन थी। 
934 के कांग्रेस के चुनावों में विरोधियों और प्रतिक्रियावादियों को 
भो स्थान प्राप्त हुये तथा यह भी प्रतीत हुआ कि गणतांबिक दल के लोग इस 
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परिवतंन विरोधियों के साथ प्रचार हेतु संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं। “चलेन्ज 
टू लिवर्टी” में भूतपूर्व गणतांत्विक राष्ट्रपति हृुवर ने नव आर्थिक नींति (न्यू डील ) 
की कटू आलोचना की और इसको साम्यवाद तथा फासीवाद से युक्त बनाया । 
इसी प्रकार प्रतिक्रियावादी समाचार पत्नों ने भी रुजवेल्ट के विरोध में प्रचार 
करना आरम्भ कर दिया तथा लोकतांत्रिक दल के एक व्यापार प्रभावित 
समुदाय ने राष्ट्रपति की नीति का आलोचनात्मक विरोध प्रारम्भ कर दिया । 
उपरोक्त लोकतांत्विक नेताओं ने अमरीकी स्वतंत्र संघ की स्थापना कर राष्ट्रपति 
की नीति का उन्मुक्त रूप से विरोध करना प्रारम्भ कर दिया । मिशीगन में चार्ल्स 
कोफलिन नामक एक पादरी ने नेशनल यूनियन फार सोशल जस्टिस” संस्था की 
स्थापना कर ली और रुजवेल्ट की “न्यू डील” और अन्य कार्यक्रमों के विरुद्ध 
अपनी योजनाओं का प्रचार शुरू कर दिया | इसके अतिरिक्त जैसे-जसे 936 
का चुनाव निकट आ रहा था, नयी-नयी संस्थायें तथा संघ निर्मित होने प्रारम्भ 
हो गये थे । रुजवेल्ट 935 तक किसी भी प्रकार के विरोधी प्रचार से प्रभावित 
नहीं थे उन्होंने न्यू डील के कार्यक्रों को अवरोध गति से हटाकर अपने प्रसार 
की ओर अग्रसर किया। संघों के कारण एक संकट अवश्य समक्ष था। 
यद्यपि समाजवादी एवं सामन्तवादी दलों को 932 के चुनाव में आंशिक मत 
प्राप्त हुये थे और श्रमिक संघों के कारण प्रशासन को कठिनाई का सामना 
करना पड़ रहा था और इसके अत्तिरिक्त नीग्रों जाति की विभिन्न समस्‍यायें 
उत्पन्न हो रही थीं । ऐसे वातावरण में राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने न्यू डील से प्रभावित 
जन साधारण से प्रेरणा प्राप्त कर अपनी उत्साह पूर्ण योजनाओं के कार्यक्रमों 
को कार्यान्वित किया । प्रशासन ने जन लाभ हेतु अनेक अधिनियम एवं कानून 
पारित किये जिसके कारण व्यापारिक चोर वाजारी, व्यापारिक ठेकेदारी तथा 
प्रभावशाली व्यापारिक कम्पनियों पर प्रशासनिक नियंत्नषण रखा गया। 


टेनेसी घाटी व नदी योजना: 


न्यू डील काल का सबसे महत्वपूर्ण कायं ठेनेसी नदी की योजना थी । 
विद्युत शवित की क्षमता को बढ़ाना राष्ट्र के हिंत्त में आवश्यक था और गरीबी 
से प्रताड़ित वेरोजगारों को काय॑ देने हेतु एक दीर्घ कालीन वृहद योजना की 
शीघ्र आवश्यकता थी अपनी समस्त शाखाओं के साथ ठेनेसी नदी का फेलाव 
पूरे ब्रिटेन से भी बड़े भाग पर था | पच्चीस लाख से अधिक जनता इसी नदी 
की तरफ धाट्टियों में निवास करती थी। वाशिग्टन में जन विद्युत की एक परि- 
योजना तैयार की गई और मसलशोल्स नामक स्थान, जो प्रथम घिश्व युद्ध 
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से संघीय सरकार के अधीन था, से इस योजना का कार्यक्रम आरम्भकिया गया। 
933 में 'ठेनेसी घाटी प्राधिकार' के लिये एक अधितियम पारित हुआ और 
इस नदी व इसकी सहायक नववियों पर बाँध निर्माण का कार्य आरम्भ किया 
गया। इस दूरदर्शी व साहसी योजना का मुखिया सीनेटर जार्ज नोरिस था जिसके 
नाम को स्थाई रूप देने के लिये एक बड़े बाँध का नाम नोरिस बाँध रखा गया । 
इस प्रकार विद्युत की मूल्य दर व्यक्तिगत कम्पनियों की अपेक्षा कम आई । 
इस पर मंडलीय संस्थाओं ने कई आक्षेप किये और संघीय सरकार उनकी 
आलोचनाओं का केन्द्र वत गई । उनका विचार था कि प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण 
नीति के द्वारा सरकार अपने समाजवादी लक्ष्य को को पूि करने में लीन 
थी । उपरोक्त किसी भी आलोचना के प्रति जनता आकर्षित नहीं हुई । 
वास्तव में टेनेसी बाँध योजना जनता के प्रति समृद्धि, उन्‍्तति एवं सफलता 
की प्रतीक थी । 


आवास योजनायें एवं सामाजिक सुरक्षा: 


न्यू डील के प्रारम्भिक चरण में जन जीवन आवासीय कठिताईयों को 
दूर करने का प्रयास किया गया । जनता को आवास विकास सहायता भ्रदत्त 
करने हेतु रुजवेल्ट ने “संघीय आवास प्रशासन” की स्थापना की । इस अधिकरण 
को कांग्रेस से अधिकार प्राप्त थे | गृह उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु लघु ऋणों 
की थोजनायें तैयार की गई । राष्ट्रपति शासन के प्रथम चरण में इस योजना 
की प्रत्येक रूप से प्रशंसा की गई । 997 में कांग्रेस ने एक नयी बड़ी योजना 
को जन्म दिया और संयुक्‍त राष्ट्र आवास अधिकरण की स्थापना की । इस 
संस्था का मुख्य कार्य सामूहिक समुदायों व राज्यों को आवास योजनाओं के 
लिये ऋण प्रदान करना था । यद्यपि उपरोक्त जन जीवन व आवास विकास 
हेतु सरकारी कार्यों की व्यक्तिगत एवं पूँजीपति वर्ग ने आलोचना की परन्तु 
अमरीका के इतिहास में मलिनावास के जीवन को आधुनिक आवासीय जीवन 
में परिवर्तित इसी युग में किया गया । 

राष्ट्रीय पुर्नलाभ प्रशासन ने श्रमिकों के लिये “नीले गरुड़'चिन्ह आन्दोलन 
का आरम्भ किया था परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवधानिक घोषित कर 
दिया। रूजबेल्ट की कांग्रेस जो श्रमिक संबों को प्रोत्साहन देती थी, इस कमी 
को पूर्ण करने के लिये नयी योजना में लग गई और !935 में नवीन “राष्ट्रीय 
श्रम सम्बन्ध अधिनियम” पारित किया गया । इस अधिनियम के द्वारा एक 
“राष्ट्रीय परिषद्‌” की स्थापना की गई जिसका मुझ्य कार्य श्रम सम्बन्धी 
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कार्यो पर प्रशासनिक नियंत्रण करता था । इस प्रकार श्रमिकों के संगठन बनाने 
व सामूहिक व्यापार करने के अधिकार पुनः प्राप्त हुये। सीनेट सदस्य वॉगनर 
(वेग्नर) की अध्यक्षता में उपरोक्त अधिनियम पारित किया गया था और इस 
लिये इसको “वैर्नर अधिनियम” भी कहा जाता है। यह अमरीकी श्रमिक 
आन्दोलन का एक सशक्त एवंगप्रभावशाली प्रथम चरण था। श्रमिक नेताओं ने 
ओद्यौगिक संगठन समिति का निर्माण किया तथा इसके पश्चात्‌ भाँति-भाँति के 
संगठन बनने लगे और उन्हें अपने नियोक्‍ताओं से व्यापार करने का उचित 
श्रमिक अधिकार मिला। श्रम स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये 938 
के दूसरे चरण में (रुजवेल्ट के)कांग्रेस ने “स्पष्ट श्रम प्रमाणिकता अधिनियम” 
पारित किया । इसका मुख्य उद्देश्य श्रम के घंटों व श्रमिक वेतन को राष्ट्रीय 
स्तर पर प्रमाणिक करना था । लोगों की आशाओं के विपरीत श्रमिक संगठनों 
ने आगामी चुनाव में रुजवेल्ट का पूर्ण रूप से साथ दिया । सभी श्रमिक संगठनों 
ने पारस्परिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लिये परन्तु उनके अन्दर साम्यवा दियों एवं 
समाजवादियों के लिये थोड़ी भी सहानुभूति नहीं थी। रुजवेल्ट दिग्श्नमित जन 
समुदाय का यथार्थ में नेता था । इन्ही नव अर्थनीति की योजनाओं ब कार्यक्रमों 
के मध्य 996 के राष्ट्रपति चुनाव आरम्भ हुये । लोकतांत्रिक दल के लोगों 
के उत्साहपूर्ण समर्थन के हारा राष्ट्रपति की विजय भविष्य सुचक थी | लोकतां- 
व्विक दल ने फिलाडेल्फिया में अपना एक सम्मेलन आयोजित किया और 
रुजबेल्ट को पूर्ण उत्साह के साथ पुनः मनोनीत किया । यह केवल एक औप- 
चारिक उत्सव था | दल में किसी ने भी रुजवेल्ट का विरोध नहीं किया । 
चुनाव की नीति की घोषणा भी पूर्णतया न्यू डील पर ही आधारित थी । 
इसके विपरीत गणतांत्निक दल में उपयुवत्त नेता का अन्वेषण किया जा 
रहा था। दल के सदस्यों को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो रुजवेल्ट के 
विरोध में भाग ले सके । क्ली-लेंड में एक वड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया 
और अन्त में कॉन्सास के राज्यपाल एलफर्ड लेनडन को बहुमत से मनोनीत 
किया गया । लेवडन एक उदार प्रकृति तथा स्वतंत्न विचार धारा का नेता था 
और आय-व्ययक संतुलन के लिये अर्थ शास्त्रियों व आम जनता में प्रसिद्ध 
था । इस दल ने रुजवेल्ट के विरुद्ध एक शक्तिशाली चुनाव अभियान आरम्भ 
किया । उन्होंने रजवेल्ट की आ्थिक नीति का विरोघ किया तथा उसकी नीतियों 
को प्रतिक्रियावादी बताया इसके अत्तिरिक्त स्वतंत्नता व उदारवाद से संतुलित 
बजट द्वारा राहत प्रदान करने का विश्वास दिलाया। लेनडन वास्तव में एक कुशल 
व ईमानदार प्रशासक था। उसने देश भर में प्रमण के द्वारा भाषणों का एक 
दौर आरम्भ किया और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को संतुलित रखते हुये नई उन्मुक्त 
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योजना का वचन दिया परन्तु उसके भाषणों में ओज नहीं था । चुनाव में इन 
सव प्रचारों के होते हुये भी रुजवेल्ट को अत्यधिक बहुमत से विजय प्राप्त 
हुयी । चुनाव मत में उन्हें केवल दो राज्यों के आठ मत मिले जबकि रुजवेल्ट ने 
शेप अड़तालिस राज्यों से 528 मत प्राप्त किये। यह पिछले व5 वर्षो में सबसे 
बड़ी विजय थी | जनमत में भी रुजवेल्ट को 270.76 लाख मत मिले जबकि 
लेनडन को केवल 66.8 लाख मत ही प्राप्त हुये । रुजवेल्ट की विजय का मुख्य 
कारण उसकी नीतिवद्ध योजनाओं का पूर्ण कार्यान्वयन ही था । वास्तव में 
जैसा कि एक समकालिक इतिहासकार ने कहा है कि “सान्‍्ता क्लाज 
के हाथ कौन काटता है ।/ इस विजय की जन समुदाय को भी एक बड़ी 
आवश्यकता थी। दूसरे चरण में राष्ट्रपति ने न्यू डील को पुनः प्रोत्साहन दिया। 
इस बार पुरानी प्रथा को तोड़ते हुये 4 मार्च के स्थान पर जनवरी 
20, 987 को ही रुजवेल्ट ने अपना शपथग्रहण समारोह आयोजित किया । 
20वें संबंधानिक संशोधन से कांग्रेस का सत्र भी जनवरी में आरम्भ करना था 
और इस प्रकार पुरानी प्रथा, जिसमें हारा हुआ राष्ट्रपति भी अपना 
अन्तिम सत्न मार्च तक करता था, समाप्त हो गई। न्यू डील कार्यक्रम अभि- 
यात्र को पुनः आरम्भ करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के विषय में निर्णय लेना 
नित्तान्त आवश्यक था । रुजवेल्ट प्रशासन को अनेक निर्णयों में उच्चतम न्याया- 
लय से पराजय मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कई वार संधैधानिक अधि- 
कार के सम्बन्ध में देश की उन्नति में अवरोध उत्पन्न किये थे । सभी न्‍्यायशीघ 
सत्तर से अधिक आयु वर्ग के थे और बहुत ही रुढ़िवादी थे। उनकी विश्वास 
था कि वे कांग्रेस के कार्यो पर पूर्ण न्यायिक नियंत्रण रखते हैं । रुजवेल्ट ने 
कांग्रेस से ऐसे विधेय के अधिकार माँगे जिसमें सत्तर से ऊपर न्यायधीशों को 
सेवा निवृत किया जा सके । बहुमत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और 
रुजवेल्ट की इस नीति की अत्यन्त भत्संना की गई। वह अधिनायक्तंत् 
की नीतियों का पोषक कहा जाने लगा, तथा ऐसा कोई भी विधेयक पारित 
न हो सका । कांग्रेस में (अपने ही दल में) रुजवेल्ट की यह प्रथम पराजय थी । 
वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय को अमरीकी समुदाय पवित्न गाय का रूप देती थी। 
परन्तु 937 के पश्चात्‌ सर्वोच्च न्यायालय की घारणा में भी परिवतंन भाने लगा 
और इस प्रकार रुजवेल्ट की नीतियों को समर्थन मिलने लगा । “राष्ट्रीय श्रम 
सम्बन्धी अधिनियम' एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम! को भी न्यायालय से 
स्वीकृति मिल गई। कांग्रेस ने बाद में एक “न्यायालय सुधार अधिनियम 
बनाया परन्तु वह केवल अवर (लोवर कोर्ट ) न्यायालयों के लिये था । 
]933 से 937 तक राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट को लगभग पूर्ण 
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नियंत्षित कर लिया था। इस कार्य में मुख्य सहयोग कांग्रेस ने प्रदान किया, 
जिसने एक विपुल धनराशि के द्वारा इस आथिक नीति को सहायता प्रदान 
की । राष्ट्रपति अपने प्रशासन के दूसरे चरण में नवीन योजनाओं को 
कार्यान्वित करने में रत था। परन्तु प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण बजट 
तथा अर्थव्यवस्था में अनियमितता के आगमन से जन साधारण रुजवेल्ट को 
उत्तरदायी समझने लगा । इस संकट का मुख्य कारण वजट में सुधार कार्यों 
के लिये आवश्यक मुद्रा के न्यूनीकरण था। रुजवेल्ट ने राष्ट्रीय प्रशासन के 
पुनंगठन के लिये कांग्रेस से अधिकार मांगे । परन्तु अब उसे कांग्रेस का पूर्ण 
समर्थन नहीं प्राप्त था। सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित समस्या में उसकी 
नीतियों पर तानाशाही का आरोप लगाकर सदन के अधिकांश सदस्य उसके 
विरोधी हो चुके ये । अत: “पुर्न संगठन अधिनियम के मामले में रुजवेल्ट को 
पुनः पराजित होना पड़ा । दो वर्ष पश्चात्‌ 999 में कांग्रेस ने उसे इस अधि- 
नियम को पारित करते हुये प्रशासनिक सुधार के कुछ संतुलित अधिकार दे दिये । 
गणतांत्विक दल ने रुजवेल्ट पर अब तीत्र आरोप लगाना आरम्भ कर दिया 

था। उनका कथन था कि न्यू डील के नियोजकों की चुनाव अभियान के समय 
में गतिविधियाँ तीत्र हो जाती हैं और जन समुदाय की भावनाओं का लाभ 
उठाया जाता है। कांग्रेस में भी गणतांत्रिक सदस्यों ने तीतन्र विरोध आरम्भ 
कर दिया फलस्वरूप 939 में कांग्रेस ने “हैच अधिनियम” पारित किया । 
इसमें चुनावों में पूर्ण स्वच्छता के उद्देश्य व कतंव्य परिभाषित थे तथा प्रशास- 
निक कर्मचारी वर्ग को चुनाव अभियान में भाग लेने से प्रतिबंधित किया 
गया । चुनावों में राजन तिक उद्देश्यों से सरकारी धन को खर्च करने का विरोध 
किया गया तथा राहत धनराशि प्राप्त संस्थाओं से चुनाव अभियान के लिये 
चन्दा वसूलने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 938 के अन्त तक 
न्यूडील योजनाओं की संगति लगभग समाप्त अथवा अतिमंद पड़ चुकी थी । 
938 के कांग्रेस के चुनावों में गणतांत्रिक दल को एक प्रभावशाली विजय 
प्राप्त हुई थी । इधर प्रशासन का ध्यान गृह नीतियों से हटकर अन्तर्राप्ट्रीय 
संकट की तरफ जा रहा था जो कि एक एक गम्भीर समस्या उत्पन्न कर 
रहा था। साहित्यिक वर्ग, गणतांत्रिक नेताओं तथा व्यापारी समुदाय ने तीक्नता 
से न्‍्यूडील विरोधी अभियान आरम्भ कर दिया। सभी समाचार पत्रों में इस 
प्रकार के आक्षेप तथा आरोप आने लगे थे । इसके अतिरिक्त भी उपरोक्त 
संकट काल की न्यूडील योजनायें अमरीकी इतिहास में अत्यन्त महत्व रखती है । 
हिटलर की बढ़ती हुयी अभिलापाओं, तानाशाही की नीतियों तथा 
केन्द्रीय शक्तियों के आपसी गठबंधन से यूरोप में युद्ध का वातावरण 
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निर्मित हो चुका था | 940 तक यूरोप में पूर्ण युद्ध प्रारम्भ हो चुका था और 
अमरीका में नये राष्ट्रपति चुनाव का अभियान प्रारम्भ हुआ । 940 के चुनाव 
तक नीतियों में अत्यन्त परिवर्तेत आ चुका था। गणतांब्विक दल इस बार पूरी 
शक्ति से विजय की भूमिका तंयार कर रहा था। अमरीकी जन-समुदाय 
इस युद्ध से अत्यन्त प्रभावित था। मनरो के तटस्थता के सिद्धान्तों को अब 
मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती थी । गणतांब्विक दल में राष्ट्रपति के उम्मीदवार 
के लिये तीन नेता प्रमुख थे, सीनेट सदस्य रावर्ट टॉफ्ट जो पुराने राष्ट्रपति 
बविलियम टॉफ्ट का पुत्न था और ओहियो से सीनेट का सदस्य था, दूसरा न्यूयार्क 
का प्रमुख वकील थामस ड्यूबवी तथा अन्य एक और नेता प्रमुख था जो कि दल 
में नवागंतुक था । वह कभी प्रशासन में नहीं आया था परन्तु उसकी ख्याति 
व्यापारी वर्ग में बहुत व्याप्त थी। यह दक्षिणी निगम व अमेरीकी राष्ट्र मंडल 
का अध्यक्ष वेण्डल विल्की था। अभियानों का एक दौर प्रारम्भ हुआ और 
दल को अचंभित करते हुये अत्याधिक प्रसिद्ध हो गया । अन्त में 24 जुन के 
समारोह में विल्की की नामकरण के लिये विजय हुई और राष्ट्रपति पद के 
लिये मनोनीत हुआ । गणतांत्विक दल ने चुनाव घोषणापत्र में विदेश नीति में 
मनरो सिद्धान्त को अपवाया परन्तु साथ ही साथ अमरीका ने सुरक्षा के लिये 
सहयोग का वचन दिया । उन्होंने बेरोजगारी समस्या के लिये व्यक्तिगत उद्योगों 
की बुद्धि करते को कहा और छृपकों की सहायता के लिये श्रम, उद्योग व कृषि 
में एक समान संतुलन लाने का वचन दिया । इससे उत्पादन के मुल्य में भी 
कमी आयेगी, ऐसा उनका कथन था । प 

इधर लोकतांत्िक दल में इस बार भय का वातावरण था, परन्तु सेव 
की भांति रुजवेल्ट पूर्ण उत्साहित और आश्वस्त प्रतीत हो रहे थे । इसीलिये 
उन्होंने दल समारोह का समर्थन कर, दो चरणों के सिद्धान्त का विश्वण्डन करते 
हुये तीसरे चरण के लिये चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की । सम्पूर्ण दल ने 
रामयेन कर रुजवेल्ट को पुनः मंनोनीत कर दिया । 

रुजवेल्ट का प्रतिविम्ब अपने दल पर इतना गहन था कि उनकी प्रत्येक 
इच्छा पूर्ण उत्साह के साथ पूरी हो जाती थी । रुजवेल्ट ने इस बार अपने उप- 
राष्ट्रपति पद के लिये पुराने कृषि सचिव हैनरी ए० बैलेस को चुवा। प्रति- 
निधियों ने शीघ्र उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और रुजवेल्ट के साथ 
हेनरी वैलेस को भी मनोनीति कर दिया । इस वार वातावरण में गृह तीतियों 
का परित्याग कर विदेश नीतियों का चुनाव अभियानों में अधिक प्रभाव था। 
लोकतांत्िक दल ने अपने मंच से अमरीकी तटस्थता की घोषणा की और जब 
तक बाह्य शवितर्याँ आक्रामण न करें। तव तक विदेशी युद्धों में हस्तक्षेप न करने 
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का वचन दिया गया।- यद्यपि मनरो सिद्धांत में उनका भी पूर्ण विश्वास था परन्तु 
उन्होंने उन यूरोपीय देशों को पूर्ण सहायता देने की नीति अपनाई जो आक्रमण- 
कारियों व प्रचारवादियों के लक्ष्य बन रहे थे । परन्तु वे यह सहायता अन्तर्राष्टीय 
कानूत के अन्तगंत ही देने के पक्ष में थे । लोकतांत्रिक दल केवल राष्ट्रीय हितों 
की सुरक्षा के पक्ष में नहीं था क्योंकि मानवताबाद अमरीका का प्राचीन 
सिद्धांत रहा है । अहस्क्षेप की नीतियों के अतिरिक्त अन्य नीतियों में दल की 
आशिक नीतियों की सुरक्षा संभावित थी क्योंकि उनसे एक विशिष्ट वर्ग के 
अतिरिक्त आम अमरीकी समुदाय के लाभ की संभावना अधिक थी । 940 के 
घोषणा पत्र में इस प्रकार के प्राविधान थे। इस अभियान में कोई नवीनता 
नहीं थी क्योंकि दोनों दलों की लगभग सभी नीतियाँ समान थी अतः एक 
आलो वनात्मक वातावरण समस्त अभियान काल में बता रहा । विल्की केवल 
साव॑ंजनिक ऋण को कम करके व्यक्तिगत व्यापार द्वारा उत्पादन में वृद्धि की 
नई नीति देने के पक्ष में थे। तत्कालीन चुनाव में अपेक्षाकृत जनता ने अधिक रुचि 
ली और यही कारण था कि 940 के चुनावों में मतदान प्रतिशत सर्वाधिक 
था। रुजवेल्ट को चुनाव में 27,243,466 मत प्राप्त हुये और विल्की को 
केवल 22,804,755 मत ही प्राप्त हुये । इस विजय के साथ ही रुजवेल्ट का 
राष्ट्रपति काल का तीसरा चरण आरम्भ हुआ और यह समय उसके राष्ट्रपति 
काल की उ्यस्तता से पूर्ण युग था । रुजवेल्ट के प्रशासन का यहु समय विश्व-युद्ध 
के समकालिक होने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संकटकालीन क्षणों से 
परिपूर्ण था । इस प्रकार अमरीका के आश्थिक हितों एवं सुरक्षा का पूर्ण उत्तर4 
दायित्व राष्ट्रपत्ति पर था । 4; 
अमरीका में चुनाव अभियान का दौर चल रहा धा कि हिटलर की 
आओआमक एवं आतंकवादी नीति ने यूरोप की स्थिति को गम्भीर कर दिय | 
था| इस महायुद्ध के प्रथम चरण में जत्रिटेत की आथिक स्थित्ति शोचनीय हो 
गयी थी | और धुरी राष्ट्रों ने संगठन कर विश्व में अक्षरेखा खींच दी थी। 
ऐसी विश्व स्थिति होने के कारण तथा ब्रिटेन के आथिक ह्वास के नाते 
अमरीका के लिये यह अनिवायं हो गया था कि वह इस गम्भीर विश्व ख्याति 
का पुनतरावलोकन कर इस नवीन उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करते की 
योजना बनावे । रुजवेल्ट के परामशंदाताओं ने इस नवीन स्थिति के लिगे काँग्रेस 
का अधिवेशन बुलाया । 939 के तटस्थता अधिनियम के अन्तर्गत किप्ती राष्ट्र 
को ऋण देने का कोई नियोजन नहीं था परन्तु निरन्तर युद्ध के कारण तथा 
विश्व राजनेतिक परिस्थितियों ने अमरीका को अपनी राजनेतिक घिंचारधारा 
में परिवर्तन लाने के लिये बाध्य किया । इसी मध्य ब्विटेन के 34203, विन्स्टन 
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चचिल के अमरीकी राष्ट्रपति के पुतरावेदन एवं अनुरोध ने भी राष्ट्रपति 
रुजवेल्ट को ब्रिटेन को आर्थिक एवं युद्धोपकरण की सहायता देने के लिये 
बाध्य किया । इसी अवसर पर. राष्ट्रपति चुनाव भी आरम्भ हो गया था 
और रुजवेल्ट तीसरे चरण के लिये पुन: राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । राष्ट्रपति ने 
उद्घाटन भाषण में अपने 4 स्वातंत्रतय को प्रतिपादित किया । यह सिद्धांत 
थे-भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्नता, धामिक स्वत्तत्नता, अभाव के लिये स्वतंत्नता 
अर्थात अभावरहित होना, तथा भयमुक्त होने के लिये स्वतंत्नता। राष्ट्रपति ने अपने 
तृतीय चरण के प्रारम्भ में उपरोक्त ब्रिटेन सम्बन्धी राजनंतिक एवं आर्थिक 
पक्षों पर पुनः विचार कर अमरीका तथा ब्रिटेन के नौध्तेतिक अधिकारियों की 
गुप्त वार्ता को प्रोत्साहित किया । इन गुप्त बैठकों के मध्य ब्रिटेत को अमरीकी 
सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया गया । युद्ध के प्रसार के कारण अमरीकी 
सीनेट ने ऋग पट॒टा अधितियम पारित किया जिसके अन्तंगत राष्ट्रपति युद्ध 
का में किसी भी युद्धम्नस्त देश की सहायता् धनराशि एवं युद्ध सामग्री दे 

। था। इसके साथ ही राष्ट्पति रुजवेल्ट ने ब्विटेत के अतिरिक्त कनाडा 
। भी यौद्धिक परिचर्चा आरम्भ की और इसको राजनतिक रूप से परिपक्व 
करने हेतु कनाडा के प्रधानमंत्री मैकेंजी किंग से युद्ध के मध्य पारस्परिक 
सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वासन दिये । 

]94] में जब अमरीका एवं जमंनी में परस्पर संघर्ष चल रहा था, 
डा मध्य जापान के साथ अमरीका की एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। 
जा [न ने 939 में अपनी प्रसारीय नीति को कार्यान्वित किया । इसी मध्य 
१940 में जापान ने जमंती और इटली के साथ त्िपक्षीप समझौता किया 
जिसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा एवं पारस्परिक नीतियों को मान्यता 
देता था। इस समझीते से जापान को चीन के साथ हो रहे युद्ध में विजय 
प्राप्ति कि लिये अत्यधिक बल मिला क्योंकि वह किसी अन्य बड़ी शक्ति 
(विशेषक्तर अमरीका) की मध्यस्ता से भयभीत व आंशकित था । युद्ध के इन 
क्षणों में भी अमरीका अपनी तटस्थता की नीतियों को बनाये हुये था दुसरी 
ओर जाए अपनी प्रसारवादी व आक्रमणकारी नीतियों को अपना रहा था । 
जापानी न्‍् ओं जो मुख्यतः: सेना के अधिकारी थे, को यह आशा थी कि वे 
एशिया में यूरोपीय समाज को शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लेगे साथ ही 
साथ चीन '' विजय प्राप्त कर एक 'एशियाई साम्राज्य' की स्थापना कर 
सकते हैं । अमरीका युद्ध से तटस्थ होते हुये भी ग्रेट ब्रिदेत व अन्य यूरोपीय 
देशों को अपनी सहायता प्रदान कर रहा था। इसी आशा से प्रधान मन्त्री 
चचिल ने एक संदेश में अमरीका से जापान की प्रशान्त महासागर मैं प्रसारीय 
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नीतियों को रोकने के लिये सहायता की याचना की। इधर अमरीका भी 
जापान के चीन में प्रसार से अत्यन्त कुद्ध था और इस प्रकार दोनों देशों के 
सम्बन्धों में पूर्व स्थिति का प्रादुर्भाव हो गया । एटलांटिक महासागर में जमंती 
और इटली की नौसेना की शक्ति अत्यन्त बढ़ गई थी । इन परिस्थितियाँ व 
अपनी नीतियों के कारण अमरीका युद्ध में किसी भी स्थिति में सम्मिलित होने 
का इच्छुक नहीं था। इन सब कारणों से अमरीका ने जापान के साथ शक्ति 
समझौते के लिये अपने कूटनीतिज्ञों को भी भेजा । जापान का सम्राट कोनोये 
भी युद्ध के पक्ष में नहीं था परन्तु जापान की गृह परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न 
थी वास्तव में वह सैनिक शासकों के आधीन आ चुका था । जनरल तोजो, 
जो प्रशासत को अपने हाथों में केन्द्रित किये था, युद्ध के लिये बराबर अग्रसर 
था। कूटनीतिज्ञों की असफलता और उनके विना किसी निर्णय के वापस आ 
जाने पर, अमरीका ने आर्थिक प्रतिवन्धों व दबाव की नीति को अपनाया । 
युद्ध काल के प्रारम्भ से ही अमरीका में शास्त्रागार और शस्त्रों के निर्माण 
का कार्य बड़ी संख्या में प्रारम्भ हो गया । 25 जुलाई, 940 को एक अष्या- 
देश के द्वारा राष्ट्रपति ने जापान को सभी कच्चे मालों के निर्यात पर प्रति- 
बन्ध लगा दिया । इसमें कच्चे लोहे और पेट्रोलियम की सामग्री प्रमुख थी । 
कुछ दिनों पश्चात्‌ राष्ट्रपति ने गंसोबीन के अतिरिक्त सभी वस्तुओं का व्या- 
पार बन्द कर दिया | गैसोलीन, जो वायुयानों के उपयोग में आती थी, केवल 
अमरीकी महाद्वीपीय देशों के लिये निर्यात हो रही थी। इन आशिक प्रति- 
बन्धों से जापान को बहुत आघात पहुँचा और वह अमरीका से समझौते की 
चेष्ठा करने लगा । चीन को अमरीका से एक बड़ी सहायता अभी भी प्राप्त 
हो रही थी। इन परिस्थितियों को देखते हुये जापान ने अपती सेवाओं का 
मुख दक्षिणी पूर्व एशिया की ओर मोड़ दिया । दोनों देशों में तबाव को कम 
करने के लिये पुत्र: वाशिग्टन में वातवीत आरम्भ हुई। जापान की दक्षिणी 
पूर्व एशिया से तठस्थ रहने के लिये दो मुख्य माँगरें थी। प्रथम वह अमरीका 
के आशिक प्रतिबन्धों के हटाने की माँग कर रहा था, दूसरे वह चीन के साथ 
हो रहे युद्ध में किसी वाह्म शक्ति के हस्तक्षेप के विरुद्ध था। दोनों हो मांगे 
अमरीका के हित में नहीं थी। अतएवं अमरीका ने उपरोक्त जापानी 
मांगों को स्वीकार नहीं किया आर्थिक पक्षों पर, पुतः विचार कर उसने 
अमरीका तथा कब्रिठेत के नौसनिक अधिकारियों की गुप्त वार्ता को 
प्रोत्साहित किया । इस गुप्त बैठकों के मध्य ब्रिटेन को अमरीकी 
सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया गया । युद्ध के प्रसार के कारण अमरीकी 
सीनेट ने ऋण पट्टा अधिनियम पारित किया जिसके अन्तर्गत द्याष्ट्रपति युद्ध 
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काल में किसी भी युद्धग्रस्त देश की सहायताये धनराशि एवं युद्ध सामग्री दे 
सकता था । इस प्रकार सम्बन्धों में तनाव बना ही रहा परच्तु युद्ध का अभी 
कोई वातावरण नहीं था, न ही अमरीका युद्ध का इच्छुक था । 

इधर यूरोप में हिटलर ने 94] में सोवियत रूस पर आक्रमण कर 

हायुद्ध में एक नया अध्याय शुरू किया । रूस के पश्चिमी द्वार पर भीषण युद्ध 
शुरू हो जाने से साईबेरिया छोर से जापान के सभी भय समाप्त हो गये । 
अब उसने एशिया में अपने आक्रमणों एवं आंतक का वातावरण बना दिया । 
उसने हिन्द चीन एवं थाईलैण्ड पर अपना आधिपत्य कर लिया और हिन्देशिया 
और पिगापुर पर आक्रमण की योजना बनाई। इन विजयों के पश्चात्‌ 
अमरीका की जापानी व्यावारों में लगी धनराशि पर भी अपना अधिकार कर 
लिया । इस प्रकार अमरीका और जापान के बीच आशिक युद्धका प्रादुर्भाव 
हो गया । परन्तु आंतरिक रूप से जापान युद्ध के लिये स्वयं को सक्षम बना 
रहा था । 

6 सितम्बर, 94] को जापान में गृह नीतियों को निर्धारित करने के 
लिये टोकियों में एक सम्मेलन किया गया और यह निश्चय किया गया कि 
समझौते की बातचीत की असफलता के पश्चात्‌ वह मित्र राष्ट्रों से पूर्ण रूपेण 
युद्ध प्रारम्भ कर देगा । ।8 अक्टूबर, 94] को मंत्रिमण्डल में एक परिवतंन 
हुआ। सेनाध्यक्ष जनरल तोजो जो कि अभी तक युद्ध मंत्री था, प्रधान मंत्री के पद 
पर आसीन हुआ। किन्तु जापान की विदेश नीतियों में कोई परिवतंन नहीं हुआ 
तथा 5 नवम्बर,94] को दूसरे साम्राज्यिक सम्मेलन में कूटनीतिज्ञ सावु रो कुरुसू 
को समझौते की बातचीत को जारी रखने के लिये वाशिग्टन भेजने का निर्णय 
लिया गया। 94 में जापान के साम्राज्यिक सभा ने युद्धरत होने की सम्भावना 
प्रकट की। जापान के राजनैतिक परामर्शदाताओं ने तथा राजदूतों ने अमरीका 
की सरकार से इस बात का अनुरोध किया कि यदि वह अपने व्यापारिक 
प्रतिबन्धों को समाप्त कर दें तथा चीन में जापान के सैनिक अभियान में अवरोध 
उत्पन्न न करें तो जापान दक्षिण पूर्ण एशिया में से निक अभियान रोक देगा। 
अमरीका की सरकार ने इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर निर्णय लेने से इंकार 
कर दिया जब तक जापान हिन्द चीन से आक्रमण अभिशुन्यता की नीति को नहीं 
अपनायेगा | इसके अतिरिवत्त अम रीका ने जापान को अपने अन्य से निक सम्बन्धों 
का पुनरावलोकन करने का परामर्श दिया। परन्तु जापान ने पलंहार्बर पर 
7 दिसम्बर, 94] को आकस्मिक आक्रमण कर पूर्ण विश्व को स्तब्ध कर दिया 
और विशेष कर अमरीका को ऐसे युद्धोतेजक चरण पर लाकर खड़ा कर दिया 
जहाँ अमरीका को युद्ध की प्रज्वलित ज्वाला को शमन करने के भतिरिनत 
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कोई अन्य विकल्प नहीं था । राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने इस विश्वासधाती जापानी 
आक्रमण के आह्वान को स्वीकार कर गोलार्धथ एकता एवं पारस्परिक निर्भरता 
का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने यौद्धिक गतिशीलता तथा सैन्य 
संगठन को तीत्र गति से प्रारम्भ किया । राष्ट्रपति ने अमरीका में युद्धकालीन 
अनेक संगठनों का गठत किया तथा राष्ट्र की समस्त साधन एवं सम्पत्ति को 
युद्ध कार्यों की और प्रवाहित करने का आदेश दिया । इसके साथ ही राष्ट्र- 
पति ने अणूबम विकास योजना को ब्रिगेडियर जनरल लेसलेग्रोवज के नेतृत्व 
में स्थापन करने का आदेश दिया। न्यू मैक्सिको के लॉस अलमास में 
एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक राबटे आपेन हाइमर के निरीक्षण में अणू परीक्षण आरम्भ 
हुये और प्रथम अणगु बम का सफल परीक्षण 6 जुलाई, 945 को न्यू मैक्सिको 
में आलमागोदों में हुआ । राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने युद्ध कालीन स्थिति पर पूर्ण 
रूप से नियंत्रण करने हेतु आंतरिक सुरक्षा उपायों को भी पूर्ण रूपेण लागू 
किया । राष्ट्रपति रुजवेल्ट की 2 अप्रैल, 945 को आकस्मिक भृत्यु के कारण 
द्वितीय विश्व युद्ध के निर्णयात्मक चरण में तथा युद्ध उपरान्त शान्तिवार्ता 
में अम रीका उनके नेतृत्व द्वारा लाभान्वित नहीं हो सका। 


उपसंहार 


फ्रेकलिन डेलेनो रुजवेल्ट अमरीका के इतिहास में सम्भवतः सर्वाधिक 
विवादास्पद राष्ट्रपति था | अपने बारह वर्ष के काल में उसने अमरीका का दो 
महत्वपूर्ण, गम्भीर, निर्णायक एवं संकटकालीन स्थितियों में मार्ग निर्देशन 
किया। अपने प्रशंसकों के प्रति उसका व्यक्तित्व एक नायक विरोचित था जो 
स्वतंत्र लोकतांतव्विक संस्थाओं के सत्तावादी एकाधिकरण सिद्धान्तों के विपरीत 
सशक्त एवं सिद्धान्त पूर्ण था। अपने शत्नुओं के प्रति रुजवेल्ट एक वि श्रान्त एवं 
नेतिक सिद्धान्तों के परिपालक के रूप थे उनके विरोधियों के विचार स्वरूप वह 
अम रोका के लोकतंत्र को अपनी राज कल्याणकारी नीति के मार्ग पर लाना 
चाहते थे वह जो वास्तव में समाजवाद का द्योतक था। रुजवेल्ट में मनोभाव 
उत्सित करने की अलौकिक प्रतिभा थी । उनके व्यक्तित्व में विशेषता थी कि 
या तो उन्हें प्रेम किय। जा सकता था अथवा ईरप्या, परन्तु उनकी ओर उदासीन 
रहना सम्भव नहीं था । 

रुजवेल्ट मनोवेग उत्पन्न करने में समय॑ क्‍यों थे ? व॑से तो यह प्रश्न 
साधारण है और इसका उत्तर उनके बहुमुखी व्यक्तित्व में निहित है । 

फ्रांसिस परकिस जो काफी समय तक उसका श्रम सचिव रहा, रुजवेल्ट 
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के प्रति उसका कहना था कि वह एक अत्याधिक उलझे हुये व्यवितत्व का 
स्वामी थे । रुजवेल्ट का राष्ट्रपति काल जितना ही घिवाद का विषय है उतना 
ही लेखन कार्य उनके प्रतिमिन्नों, शत्रुओं एवं उसके सम्बन्धित लोगों द्वारा 
हुआ है। | 
रुजवेल्ट के विवादास्पद राष्ट्रपति काल का श्रेय उनकी नव अर्थनी ति! को ही 
समझा जाता है क्योंकि उनकी नवीन नीति के परिपालन ने उनके प्रति विभिन्न 
विचारधाराओं को जन्म दिया । उनके 936 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के 
मध्य अल स्मिथ जैसे लोकतांत्नीक ने कहा कि यदि रुजवेल्ट प्रशासन स्वयं को 
नारमन टामस, काले माक्स और लेमसिन अथवा इस प्रकार की विचारधारा से 
प्रभावित माने तो ठीक है परन्तु उनके कार्य को जैफरसन, जैकेसन एवं क्‍्लीव- 
लण्ड की ध्वजा के अन्तर्गत मान्यता नहीं दी जा सकती । 

रुजवेल्ट की नव अर्थ नीति (न्यू डील) की आलोचना दक्षिण एवं वाम- 
पंथ दोनों ओर से की गयी। अनेक विचारकों का मत था कि अमरीकी 
परम्परावादी व्यक्तिगत मान्यताओं को राष्ट्रीय औद्योगिक एवं तकनीकी 
प्रगति ने अविकसित छोड़ दिया था । इन आलोचकों का प्रतिनिधित्व रेक्सफोड्ड 
टगवेल ने किया जो अर्थशास्त्री होने के साथ साथ 'न्यू डील' प्रारम्भिक काल का 
“विज्ञ मंडलीय' सदस्य भी था | टगवेल के अनुसार अमरीकी आश्थिक प्रतियोगी 
नीति कदाषि सफल नहीं रही और न ही उसमें लघु परिवर्तंत करना पर्याप्त था । 
उनके अनुसार सरकार द्वारा पूर्णरूपेण आथिक व्यवस्था को नियोजित करने पर 
ही आथिक नीति को स्थिरता प्रदान की जा सकती थी एवं भविष्य में “आथिक 
मंदी” को अवरोधित किया जा सकता था। झरुजवेल्ट की नीति टगवेल के 
विचार में सुनियोजित एवं बुद्धियुक्त नहीं थी । उपरोक्त विचारधारा के विपक्ष 
में वामपंथी आलोचकों ने नव अर्थनीति को अत्यन्त रूढ़िवादी बताया | उनके 
मतानुसार अमरीकी आर्थिक व्यवस्था की पुनः कल्पना तथा समाजवादी राष्ट्र 
की स्थापना ही आथिक मंदी रोकने का विकल्प था । 

इस प्रकार मंदी युग में नव अर्थ नीति पर विभिन्न दृष्टिकोणों से आक्षेप 
लगाये गये, और इसे उग्रवादी, रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी की संज्ञा दी 
गयी । इन आलोचकों ने एक ओर उस समय की जनभावना की अभिव्यक्ति 
की और दूसरी ओर भविष्य के इतिहासकारों तथा अन्य विद्वानों के लिये भी 
एक रूपरेखा तैयार कर दी जिस पर विभिन्न मतों ने आश्रय लिया । 

इनमें प्रगतिशील मत के इतिहासकारों ने नव अर्थनीति को रूढ़िवाद 
एवं उदारवाद के संघपं की संज्ञा दी अर्थात न्यूडील का समय एकाधिकार, 
विशेषाधिकार तथा निहित स्वार्थ के विरुद्ध हन्द था। नवअर्थनीति को इन 
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विद्वानों ने यथापू्व हुए उन्हीं सुधार आन्दोलनों के समान माना जिनमें जैफरसन 
एवं ज॑क्सन का लोकतंत्र, उदारवाद एवं लोकवाद सम्मिलित था और इन सब 
का ध्येय था, लोगों के संघर्ष को राजनंतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समानता 
के प्रति जागरूक बनाये रखना यद्यपि नव अर्थनीति का क्रांतिकारी चरित्र 
दर्शाया गया है, परन्तु यह न्तीति विगत आन्दोलनों से प्रभावित नीतियों से भिन्न 
नहीं थी। लुईं हेकर ने नव अर्थनीति को 940 के मध्य “तृतीय अमरीकी 
क्रांति” की संज्ञा दी । हेकर ने क्रांति की संज्ञा देकर भी नव अथंनीति के प्रति 
किसी नवीन मत को प्रस्तुत नहीं किया, अपितु उन्हीं सव सिद्धांतों की व्याख्या 
पर बल दिया जो मध्य 9वीं शताब्दी से आरम्भित थे । 

हेनरीं स्टील कॉमेजर ने नव अर्थनीति के क्रांतिकारी स्वरूप को मान्यता 
नहीं, दी परन्तु इसको केवल पुराने पत्तों की नयी बाँठ बताया । काँमेजर के 
अनुधार नव आर्थिक नीति केवल दो कारणों से उम्र सुधारवादी प्रतीत होतीं 
थी । प्रथम जिस शीघ्रता से इस नीति का अधिनियमन किया गया और ह्वितीय 
हाडिग कूलिज तथा हुवर की कोई कार्य न करने की प्रणाली की तुलना में नव 
अथे-नीति को उमग्रवादी समझा गया । यदि उपरोक्त नीति की उपसमानता !9वीं 
शताब्दी वीशतीं से न कर प्रगतिशील युग से की जाय, तो असाधारण समरूपता 
दृष्टिगोचर होगी । कॉमेजर ने रुजवेल्ट की उपलब्धियों में आत्मविश्वास का 
पुनः उन्‍तयन, लोकतंत्र में आस्था तथा राष्ट्र की मानवीय एवं नेसग्रिक साधनों 
के पुनः स्थापन को मुख्य बताया । उपरोक्त समस्त नीतियाँ एवं उपलब्धियाँ 
अमरीका में हुये पूर्व॑सुधार आंदोलनों के समान थीं। सम्भवतः अर्थ- 
नीति के श्रति अर्थपूर्ण एवं भावपुर्ण तक आधर्थर श्लेसेंजर ने दिया । श्लेसेजर 
के अनुसार नवश्र्यवीति अमरीका के पूर्व उदारवादी इतिहास की निरन्तरता 
की द्योतक थी। आशर्थर श्लेसेजर ने अपने प्रतिभावान भौतिक अध्ययन में 
अमरीकी इतिहास को उदारवादी एवं रूढ़िवादी आन्दोलनों का चक्रिय परि- 
क्रमण काल की संज्ञा दी है क्योंकि उनके अनुसार ज॑फरसन लोकतंत्र का पतन 
ही जैक्सन लोकतंत्र था । रोवेरबरनस के पश्चात प्रगतिशील युग तया 9वीं 
शताब्दी वींशती के नीरस रूढ़िवादी काल उपरान्त नव अर्थनीति युग आरम्भ 
हुआ । श्लेसेंजर की धारणा में इस चक्रिय प्रजनन का कारण सामाजिक संघपं 
था, जो यथासमय अमरीकी समाज में आन्तरिक रूप से उत्पन्न होता रहा । 
अपने इस अध्ययन को श्लेसेंजर ने अपने अनेक लेखों के अतिरिक्त अपनी 
पुस्तक (दि एज आफ खुजबेल्ट' में स्पष्ट किया है। अपने अध्ययन में उन्होंने 
नव अथंनीति को अमरीकी उदारवाद के इतिहास का अनिवाय अंग की मान्यता 
दी है और इसे उदारवादी रूढ़िवादी चक्त का एक विशिष्ट चरण बतलाया है । 
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उतके मत में नव अर्थनीति की उत्पत्ति का एक मात्र कारण आर्थिक मंदी 
नहीं था, वर॒व इस आथिक मंदी नेनव अर्थनीति को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदत्त 
किया । यदि आर्थिक मन्दी का काल न आया होता तब भी वह नीति किसी 
न किसी रूप में निर्मित होती। श्लेसेंजर ने नव अरथनीति को व्यवहारिक 
वास्तविक एवं क्रियाशील की संज्ञा दी क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
एवं आर्थिक विकास का सम्मिश्रण सम्भव था । 


इलेसेंजर की इस धारणा को अन्य इतिहासकारों ने भी प्रतिध्वनित 
किया जिनमें मुख्य फ्रेंक फ्रीडेल था । फ्रीडेल ने नव अर्थनीति को उन व्यक्तियों 
का कार्य बतलाया जो प्रगतिशील युग में प्रौ़ता एवं नेतिक मृल्यों से प्रभावित 
हो चुके थे उनके अनुसार ये मानवीय सुधारवादी सरकारी राजतंत्र के द्वारा 
साधारण जनता को लाभान्वित करना चाहते थे। फ्रीडेल ने प्रगतिशील युग 
के उद्देश्यों तथा प्रथम विश्व युद्ध के अनुभव को नव अर्थतीति का आधार माना 
अर्थात्‌ रुजवेल्ट की योजना अमरीकी परिपाटी की परिधि में हीं सीमित थी । 

उपरोक्त इतिहास वेत्ताओं ने नव अर्थनीति को अमरीकी उदारवादी 
एवं प्रगतिशील परम्परा में ही संयोजित रखा, परन्तु इसकी कड़ी आलोचना 
भी की । इसके साथ ही इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि नव अर्थनीति का 
विकल्प अधिनायक तंत्र ही हो सकता था । 

इसके विपरीत रूढ़िवादी इतिहासकारों ने नव अर्थनीति को पारम्परिक 
अमरीकी मान्यताओं के विरुद्ध माना क्योंकि उनके विचार में यह- नीति 
अमरीका के मानवीय अधिकारों के सिद्धांत के विपरीत थी। जान पिलन ने 
अपनी पुस्तक 'दि रुजवेल्ट मिथ' में नव अर्थनीति को स्थाई संकट तथा शस्क्वी- 
करण अर्थ व्यवस्था की संज्ञा दी । उनके अनुसार इस नीति के द्वारा प्रादेशिक 
सरकारों तथा अमरीकी कांग्रेस के अधिकारों का ह्वाम्र हुआ और राष्ट्रपति 
को असीमित अधिकार प्रदत्त किये गये। इस मीति ने संघीय ऋण में 
वृद्धि की । ' 

. रुजवेल्ट की नव अर्थनीति की आलोचना इतिहासकार रिचर्ड होफ्स- 
टाटर ने अपनी पुस्तक “दि एज आफ रिफार्म: फ्राम ब्रायन दू एफ०डी० आर० 
में की है। होपसटाटर के अनुसार अर्थ नीति पूर्व सुधार आन्दोलनों से हटकर 
थी, क्योंकि इस नीति के सुधारकों ने अमरीकी समाज को दूषित एवं रोगग्रस्त 
समझकर कार्य किये । इस नीति ने जन-सरकार के उत्तरदायित्व से परथक 
होकर संधीय सरकार की शक्तियों को केन्द्रित कर दिया। होफ्सटाटर के 
मतानुसार नव अर्थनीत्ति में कोई दार्शनिक तत्व नहीं था, और न ही इसका लक्ष्य 
प्रगतिशील एवं सुघारवादी था । यह नीति राजनीतिज्ञों, प्रशासकों एवं 
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तकनीकियों के संतुष्टीकरण की नीति थी । इसके अतिरिक्त विलियम लूरान- 
वर्ग जेसे इतिहासकारों ने रजवेल्ट की नीति को व्यवहारिक एवं परिणामवादी 
बताया है, परन्तु इसका रचनात्मक पक्ष राष्ट्रपति हवर के शासन काल और 
वामपन्थियों के विरोधाभास में है । इस प्रकार नव अरथनीति की उपलब्धि को 
निष्पादित करना इतना सहज और सुगम नहीं है क्योंकि इस नीति ने अमरीकी 
इतिहास में एक ऐसा बौद्धिक मतभेद उत्पन्त कर दिया है, जिसको इतिहासवेत्ता 
एवं विद्वान अपने अपने दृष्टिकोग से मूल्यांकित करते रहेगे । 


सिद्धान्तवाद 
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शीत-युद्ध 








शीत युद्ध पारस्परिक अविश्वास एवं राजनैतिक व कूटनैतिक शंसयों पर 
आधारित था और शने:-शर्ते मतभेदों की उम्रता एवं राजनायिक कठिनाइयों 
ने महाराण्ट्रों की एक दूसरै के प्रति ग्रहित प्रणालियों के द्वारा संदिग्धता प्रदत्त 
की । शीत युद्ध ने यूरोप की राजनीति में एक विशेष स्थान उत्पन्न कर उसे 
सांस्कृतिक एवं सामरिक रूप से अमरीका एवं रूस से प्रभावित कर द्विया । 
इसके साथ ही शीत युद्ध ने एक नवीन अन्तर्राप्ट्रीय सम्वन्धों को जन्म दिया, 
जिसके फलस्वरूप मिस्र, इसराएल, भारत एवं पाकिस्तान अधिक महत्वपूर्ण 
क्षेत्र हो गये । 


सैद्धांतिक गुट शिविर 


द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही पश्चिमी देशों ने अपना ध्यान 
केन्द्रीय देशों की परिध से हटाकर सोवियत संघ द्वारा प्रेरित साम्यवाद की 
ऋ्रान्तिसय शक्ति के विस्तार को रोकने में लगा दिया था । पूर्वी यूरोप व ब्राल्कन 
में हिटलर की निर्दयता ने एक आतंक का वातावरण उत्पन्न कर, दिया था। 
युद्धोपरान्त जर्मनी का स्वरूप दयनीयता की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। 
जमंत जनसमुदाय में सामाजिक विकेन्द्रीयता तथा अस्थिरता का वातावरण 
व्याप्त था। सोवियत संघ की साम्यवादी सेनाएँ पूर्वी यूरोप को अपने साम्यवादी 
साम्राज्यवाद के प्रभावी क्षेत्र में लाने का तीज प्रयास कर रही थी। सोवियत 
संघ ने ऐल्बे तक अपनी सीमाभों का विस्तार कर लिया था । इस क्षेत्र के गर 
साम्यवादी भी सोवियत संघ को सहयोग प्रदान कर रहे थे क्योंकि उनका 
विचार था, कि सोवियत संघ स्वतंत्नता के संघ में उनका पथ-प्रदर्शन कर 
सकता था। उनका प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रीय निधंनता व सामंत वाद का 
पूषतया अंत करना था। साम्यवाद की समयिक घारा ने पश्चिमी देशों के व्यापार 
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एवं उद्योग के प्रति संकट सूचक का कार्ये किया, क्योंकि पोलेण्ड, रूमानिया, 
वुल्गारिया, हंगरी अलवानिया इससे पूर्व साम्यवाद के द्वारा अवगठित हो चूके 
थे ; आरम्भ में युगोसलाविया भी इसमें सम्मिलित था परन्तु बाद में मार्शल 
टीटठो ने स्वयं को इससे पृथक कर लिया था। इटली और फ्रांस में भी लोग 
लाखों की संख्या में साम्यवादी दल के सदस्य बन रहे थे । इस प्रकार दो 
विभिन्‍न विचारधाराओं के अन्तर्गत भिन्‍त-भिन्‍न आदर्शों एवं सिद्धांतों को लेकर 
विश्व का विभाजन दो भागों में हो गया था। विश्व युद्ध के पश्चात का 
यह काल दो भिन्‍न विचारधाओं एवं सिद्धांतों के मध्य ग्रस्त होकर एक नव 
काल का सूत्रपात कर रहा था। इस मध्य कालीन समय को शीत युद्ध का 
काल कहा जाता है। पश्चिमी एशिया व एशियाई देशों में भी रूस का प्रभाव 
विस्तृत हो रहा था। रुजवेल्ट ने याल्टा सम्मेलन में पोलैण्ड, रूमानिया व 
बुल्गारिया में पूर्ण साम्यवादी लाल सरकार की स्थापना का विरोध किया तथा 
इसके अतिरिक्त जार के साम्राज्याधीन पूर्व कालीन प्रदेशों को पुतः सोवियत 
संघ में सम्मिलित करने का भी विरोध किया । 42 अप्रैल, 945 को जिस 
दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उस दिन भी उन्होंने पोलैण्ड की समस्या में चचिल को 
दृढ़ रहने के लिये एक सुझाव पत्र भेजा था । 

साम्यवादियों का विचार था कि प्रथम विश्वयुद्ध के ही समान इस बार 
भी अनेक जनतांत्रिक देश विनाश की योजना निर्मित कर रहे हैं। उन्होंने 
अमरीका पर यह भी आरोप लगाया कि वह जापान व जमंनी का पुर्नेशस्त्तीकरण 
कर रहा है। इसी प्रकार ट्र,मैन द्वारा अणृशक्ति सूचनाओं को गुप्त रखने की 
घोषणा से भी साम्यवादियों में भय तथा आशंका की वृद्धि हुई। दू.मैन ने 
अपनी नयी नीति में एशिया-तथा यूरोप में सेना तथा नौसेना के अड्डे बनाने 
की योजनाएँ भी दीं। उनका कथन था कि इससे उन्हें विश्व शांति बनाये रखने 
में सहायता मिलेगी । उन्होंने प्रशान्‍्त महासागर में जापान/से मिले द्वीपीय समूहों 
में भी हवाई अड्डों को बनाने का विचार दिया | इन गतिविधियों को देखते 
हुये रूसियों मे अपने आरोपों को और तीबत्रतर कर दिया । 

साम्यवाद के प्रसार और प्रभाव को सीमित करने के लिये कांग्रेस में 
विश्व देशों की सहायता के लिये नये प्रस्ताव रखे गये । प्रथम विश्व युद्ध की 
भांति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ भी यूरोप और एशिया की राजनैतिक एवं 
मानवीय स्थिति शोचनीय हो गयीं थी | भूख और अस्थिरता से व्याकुल जनता 
को साम्यवाद की ओर जाने से रोकने का एक मात्र उपाय उनकी यथार्थ सहा- 
यता में निहित था। उनकी सहायतार्य जून 5, 947 को विदेश सचिव, जाऊं 
स्री० मार्शल ने अपनी योजना प्रेषित की । द्ूमैन ने अपने खाद्य परामर्शदाता 


सिद्धान्तवाद[809 


से अमरीका में खाद्य नियंत्रण के लिये कहा और दूसरे देशों को सहायता प्रदान 
करने का आश्वासन दिया । ऐसे संकट काल में विश्व का कोई भी देश आशिक 
रूप से सुरक्षित नहीं था । यहाँ तक कि स्वयं विजयी देश भी निर्धनता के संकट 
से दूर नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता तथा राहत प्रशासन! (नवम्बर, 
949) ने प्रारम्भ में 4 अरव डॉलर की अग्रिम सहायता की योजना निर्मित 
की जिसमें अमरीका की सहयोग राशि 72% (प्रतिशत ) थीं। अमरीका ने अपने 
यूरोप में स्थित सैनिक अधिकारियों एवं विभिन्न सामाजिक व धार्मिक 
संस्थाओं, उदाहरणतया रेड क्रास आदि के द्वारा एक यूरोपीय सहायता योजना 
प्रारम्भ की। इन योजनाओं से सम्बन्धित सहायता कार्यक्रम आयोजित किये गये । 
इन समस्त कार्यक्रमों ने अमरीका की अर्थ व्यवस्था में एक नवीन परिवर्तन 
किया परन्तु यूरोपीय देशों की दयतीय अर्थ व्यवस्था में कोई विशेष सुधार 
नही प्रतीत हुआ। फलस्वरूप नवीन योजनाओंपर विचार किया गया और हावडं 
विश्वविद्यालय में एक व्यक्तव्य में बोलते हुये विदेश सचिव जार्ज मार्शल ने 
5 जून, 947 को एक विस्तृत दीर्घ कालीन सहायता की योजना प्रस्तुत की। 
अपने भाषण में विश्व स्व॒तंत्न समुदाय की स्थापता के लिये अमरीका की नवीन 
विदेश नीति में सहायता योजना की महत्ता को व्यक्त करते हुये उन्होंने कहा, 
“हमारी नीति किसी सिद्धांतवादी उपायों से सम्बद्ध नहीं है, न ही हम किसी 
राष्ट्र विशेष के विरुद्ध हैं। हम गरीबी, असन्तोष से पीड़ित दयनीय, मानवीय 
व्यवस्थाओं के विरुद्ध हैं और इनके निवारण के लिये हमें पूर्ण प्रयास करना है। 
हम विश्व की अर्थ व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहते हैं जिससे समाज में 
जनतंत्न और स्वतंत्र सिद्धांत सम्पन्न रहे ।” 

अमरीकी सहायता योजनाओं का मुख्य ध्येय इन राष्ट्रों की स्थिति सुदृढ़ 
कर उनकी उपभोक्ता शक्तियों को बढ़ाना था | वास्तव में पश्चिमी यूरोप की 
अथ॑ व्यवस्था की अस्थिरता से अमरीका के व्यापार को अत्यन्त हानि हो रही 
थी । विदेश सचिव ने अपने वक्‍तव्य में यह स्पष्ट कर दिया कि अमरीका उन 
सभी सहायताओं पर विचार करने के लिये वचनवद्ध हैं जिनकी यूरोपीय देश 
उससे आशा करते हैं । इन सहायता विवरणों पर विचार करने हेतु उसने समस्त 
मित्र राष्ट्रों से उनकी सहायता माँगों के विवरणों की सूची प्रेषित करने को 
कहा । सोवियत संध एवं उनके समर्थक राष्ट्रों ने माशंल की इस नवीन योजना 
को अमरीकी प्ूंजीपतियों के प्रसार एवं साम्राज्यवाद के नवीन स्वरूप की 
संज्ञा प्रदान की परन्तु अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने जो इस प्रकार की योजनाओं को 
लालायित दृष्टि से देखते थे, माश्शल योजना का भव्य स्वागत किया | सितम्बर, 
947 में 6 यूरोपीय राज्यों के प्रतिनिधियों मे, जिसमें आंग्ल-अमरीकी-जर्म नी 
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के भी सदस्य सम्मिलित थे, पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 
इसमें विदेश सचिव जार्ज मार्शल की योजना के ऊपर विचार विमर्श किया 
गया । सोवियत संघ ने इसे पश्चिमी देशों के गठबंधन, का स्वरूप बताया एवं 
विरोध में अपने साथ स्‍लाबिक राज्यों और फिनलेण्ड को सम्मेलन से पृथक 
रखा | इस सम्मेलन के फलस्वरूप एक यूरोपीय आथिक सहकारी समित्ति” का 
गठन किया गया तथा कत्मेक राष्ट्र ने सम्मिलित रूप से अपने. कृषि और 
औद्योगिक उत्पादन में कमी का व्यौरा तथा इससे सम्बन्धित सहायता माँग का 
आय-व्ययक अमरीका के समक्ष प्रस्तुत किया । इस सहायता के लिये एक चार 
वर्षीय कार्यक्रम की योजना तैयार की गयी | कुल '2, 780” मिलियन डालर 
के ऋण और अनुदान बनाये गये इसमें से (75,80 मिलियन डालर” की राशि 
अमरीका के कोष से प्राप्त होनी थी । शेष राशि की कनाडा (केनेडा)तथा लैटिन 
अमरीका देशों से माँग थी । नवसंगठित अच्तर्राष्ट्रीय बैक के अनुदानों में भी 
अमरीका का सुख्य भाग था | विदेश सचिव जाज मार्शल ने राष्ट्रपति ट्र मैन के 
सहयोग के साथ कांग्रेस में अपनी योजना प्रस्तुत करते हुये वक्‍तव्य दिया जिसमें 
उसमे यह स्वीकार किया कि इन प्रतिनिधि राष्ट्रों को साम्यवाद तथा आधिक 
संकट से सुरक्षित रखने के लिये मार्शल योजना की आवश्यकता अपेक्षित थी । 
इस प्रकार मार्शल योजना को स्वीकार कर लिया गया। मार्शल योजना अपने 
बरतंभान युग के इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। इसे युग प्रवर्तक 
घटना का स्वरूप भी दिया गया है । माशेल योजनापरान्त सोवियत संघ एवं 
उसके समर्थक देशों के निर्यात में भारी कमी आ गयी थी ! आवश्यक कच्चे 
माल की यूरोप से आपूर्ति निरन्तर चल रही थी और इससे अमरीकी सहायता 
को थोड़ा संतुलित किया गया | इस योजना ने पश्चिमी यूरोप को साम्यवाद 
के. भीषण आघात से बचा लिया | मार्शल योजना को अमरीका ने शीतयुद्ध 
में शक्तिशाली शस्त्न के रूप में प्रयोग किया । रूस के उपग्रहित राज्य मार्शल 
योजना को लोलुपता पूर्ण दृष्टि से देखते थे । फलस्वरूप इटली तथा फ्रांस में 
जहाँ साम्वयादी संघर्ष था, सदस्यों की संख्या न्‍्यून हो गयी । संयुक्त राज्य को 
पश्चिमी देशों की नेतृत्वता प्राप्त हो चुकी थी फलस्वरूप अमरीकी डालर की 
अन्तर्राष्ट्रोय मुद्रा प्रणाली- में स्थिति सुदृढ़ हो गयी । 

इतिहासकार स्मिथ के मतातुसार मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य 
राष्ट्रपति ट्र,मैच हारा पूर्व प्रचलित अवरोधक नीति के सहयोग से अमरीका के 
संरक्षण में पश्चिमी यूरोप की अर्थ व्यवस्था को अत्यन्त सुदृढ़ करना था । 
इस प्रकार अमरीका अब बूरोप की नीतियों में पूर्णतया सम्बद्ध हो चुका था । 
डस पाथकवाद का अन्त भी कहा जा सकता है। इस योजना के द्वारा 
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अमरीका में स्वयं को यूरोप में हस्तक्षेप के लिये वचनवद्ध कर लिया था 
परन्तु वर्तमान युग में इसकी एक नितान्त आवश्यकता भी थी । 


चार सुत्री कार्यक्रम 


राष्ट्रपति ट्र मैन ने मार्शल योजना के विस्तार में एक अन्य चार सृत्रीय 
कार्यक्रम नियोजित किया । उनके अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व 
जनहित था । उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में उपरोक्त योजना के मुख्य 
तत्वों का उल्लेख करते हुये इसको विश्व कल्याण के ढ्वारा जीवन के स्तर वृद्धि 
का परिचायक माना । 

कार्यक्रम के मुख्य सूत्न निम्नवत्‌ थे :- 
]. विश्व की स्वतंत्नता को बनाये रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वे- 

व्यापी समर्थन । 
2. विश्व के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये अमरीका द्वारा पूर्ण सहायता । 
38. विकासशील एवं अर्ध विकसित देशों के उत्थान के लिये अमरीका की 

वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता । 
4, स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों को साम्यवाद तथा आक्रामक राप्ट्रों से बचाना 

तथा उन्हें सुदृढ़ करना । 

विदेशों में तकनीकी सहायता से राष्ट्रपति ट्र.मैन का उद्देश्य अमरीकी 
व्यक्तिगत पूँजी और व्यापार को भी विदेशों में प्रोत्साहन देना था । विदेश 
विभाग ने अनुमान लगाया कि इस प्रकार व्यक्तिगत पूंजी की लागत को 
लगभग तीन गुना बढ़ाया जा सकता है । अमरीकी व्यक्तिगत पूंजी की राशि 
उस समय एक अरब डालर थी । 

दक्षिण पूर्व एशिया में भी क्ृपक व मजदूर वर्ग की स्थिति सर्देव की भांति 
अत्यन्त दयनीय वनी हुई थी। इन परिस्थितियों में भी 20-25 डालर 
की आय वाले ये श्रमिक और कृपक समुदाय किसी के ,भी नेतृत्व से चैतन्य 
होकर साम्यवाद की ओर जा सकते थे । चार सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य 
इन देशों के स्तर को,ऊँचा करना था। इस प्रकार ट्र मैन का यह कार्यक्रम मानवता 
वाद एवं विश्व हितकारी छ्पेयों से परिपूर्ण था। मई, 952 में कांग्रेस ने 
पँंतीस मिलियन डालर का एक वर्षीय अनुदान तकनीकी सहायता हेतु अनुमो- 
दित किया इसका एक तिहाई भाग संयुक्त राष्ट्र संघ तकनीकी सहायता समिति, 
के द्वारा प्रदत्त किया गया था। जून, 952 में भूमि संरक्षण परियोजना हेतु 
बीस मिलियन डालर की राशि स्वीकृत की गयी । इस धनराशि को पचास 
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देशों में तकनीकी सहायता हेतु वितरित किया गया । अमरीकी जन समुदाय ने 
भी इस कार्यक्रम को सर्व मान्यता प्रदान की । सोवियत संघ एवं उसके समर्थक 
साम्यवादी देशों ने इसे पूंजीवादी राष्ट्रों का षड़यंत्न कहकर आरोपित किया । 


जम॑नी का नियंत्रण 


शीत युद्ध के इस राजनैतिक तनाव में जमंती की भी एक महत्वपूर्ण 
भूमिका थी । शक्ति परीक्षण की इस, राजनीतिक शतरंज में, जमंनी दोनों 
शवितियों के प्रति सन्देह युक्त सम्बन्ध बनाये हुये था । यद्यपि जमंनी युद्ध के 
पश्चात्‌ विध्वंस हो गया था फिर भी उसके वुद्धिजीवी उत्साही एवं अनुशासिक 
नागरिक अपने औद्योगिक एवं सामाजिक निर्माण की आकांक्षा रखते थे । इसी 
प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ भी विश्व को जर्मनी के लोगों में यही लगन 
और विश्वास देखते को मिला था। जम॑ती के लोगों के इस पुनरुत्थान का 
रूस ने सरदेव विरोध किया था। इसलिये रूस ने पूर्वी जमंनी जो विश्व युद्ध 
के. पश्चात्‌ उसके साथ था वहाँ पर क्रान्ति युक्त कार्य एवं प्रति साम्राज्यिक 
भावनाओं को उत्तेजित करना आरम्भ कर दिया था। अतः जरमनी की इन 
गतिविधियों से पश्चिमी जगत भयभीत हो गया था और भूवकालीन अनुभव 
के आधार पर किसी प्रकार के शांति समझौते के लिये तत्पर नहीं था। पश्चिमी 
जगत. का विश्वास था कि केवल एक साम्यवादी जमेनी शम्पूर्ण यूरोप को 
गम्भीर स्थिति में डाल सकता है और विश्व के अन्य देशों के प्रति भी संकट- 
पूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ह 

जम॑नी के समपंण के दो मास पश्चात्‌ ट्रूमैन ने स्टालिन तथा चच्चिल के 
साथ !945 में पोट्सडेम में जुलाई 7 से जुलाई 25 के मध्य एक सम्मेलन 
वार्ता की | इस सम्मेलन में जम॑नी, युद्ध पश्चात यूरोपीय स्थिति एवं संधियों के 
विपय पर विचार विमर्श किया गया । पाँच महाराण्ट्रों के विदेश मन्त्रियों की 
एक समिति बनाई गई थी .जिसमें इटली, रूमानिया, वुल्गारिया, हंगरी तथा 
फिनलैण्ड के साथ संधियों हेतु आलेख्य बनाने का निर्णय लिया गया । इससे पूर्व॑ 
सितम्बर, 944 में क्यूवेक सम्मेलन में चचिल तथा रुजवेल्ट मे यह निश्चय 
किया था कि जमंनी को एक भूसम्पदा युक्त राष्ट्र ववाया जाय जिससे कि उसके 
भारी उद्योगों में कटौती कर युद्ध सामग्री निर्माण पूर्णतया समाप्त कर दिया 
जाय । यह योजना सचिव मगिन्थो ने प्रेपित की थी। पोट्सडम सम्मेलन में 
मग्िन्थो की योजना को अस्वीकृत कर दिया गया, परन्तु जमंनी के उद्योगों के 
नियंत्रण हेतु वहुराष्ट्रों का मुख्यतः “मित्र राष्ट्र नियंत्रण आयोग” का गठन किया 
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गया। यह तिर्णय लिया गया कि कृषि तथा घरेलू उद्योगों को ही विशेष 
बढ़ावा दिया जाय, आशिक शक्तियों के केन्द्रीयकरण को निरस्त करने का 
प्रयोजन किया गया । क्योंकि बड़े उद्योगपतियों ने नाजियों के आक्रमणशील 
कार्यों को प्रोत्साहन दिया था। पोट्सडेम सम्मेलन में यह विचार भी व्यक्त 
किया गया कि जमंती को केवल एक आश्थिक इकाई के रूप में ही स्वीकार 
किया जाना चाहिये, इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं हो सकी क्योंकि रूस 
पाश्चात्य देशों के प्रति सन्देहात्मक दृष्टि रखता था। 

इससे पूर्व याल्टा सम्मेलन में इस समस्या पर निर्णय लिया जा चुका 
था कि पोलैंड को जर्मनी के पश्चिमी क्षेत्र से प्रतिकारित करना था । इसका 
कारण यह था कि रूस ने पोलेण्ड के पूर्वी क्षेत्र को हस्तगत कर लिया था । 
रूस ने पुनः यह माँग रखी कि नाजी आक्रमण से रूस को एक गम्भीर क्षति 
यठानी पड़ी थी अतः जमंनी उस क्षति की पूर्ति के रूप में दस मिलियन डालर 
की राशि का भुगतान करे | याल्टा सम्मेलन में तो रुजवेल्ट इस विपय पर 
विचार करने को तंयार थे, परन्तु प्रथम युद्ध की भाँति पश्चिमी देश क्षतिपूर्ति 
अनुदानों को स्वीकार करने को तैयार न थे। उनका विचार था कि जमंनी 
को इतनी सहायता अवश्य प्रदान की जाय कि विना वाह्यय सहायता के जमेनी 
आत्मनिर्भर हो सके । पोट्सडेम सम्मेलन में तीन महाराण्ट्रों ने इस तथ्य के 
अंगीकरण करने की योजना का निर्माण किया था कि भविष्य में जमंनी के 
नाजीवाद (नात्सीवाद) एवं सैन्‍्यवाद को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये । इस 
हेतु इन राष्ट्रों ने स्वयं में वचन वद्ध होना चाहा कि जमंनी की शांति भंग नीति 
को अवरोधित करने में राष्ट्रों को एक दूसरे से सर्देव परस्पर संधि युक्त रहना 
चाहिये । मित्र राष्ट्रों का जमंती को समाप्त करने अथवा जर्मनवासियों को 
परतंत्नता प्रदान करने का कोई विचार नहीं था। उनके विचार में जमंत्र 
समाज को वह सभी सुविधायें प्रदान की जाएँ जिनसे उनका पुनरुत्थान हो 
सके, एवं वे शांतिमय व जनतांत्विक वातावरण युक्त नया जीवन प्रारम्भ 
कर सके । 

नाजी (चात्सी) सेनाओं हारा हस्तगत समस्त भ्रमि क्षेत्ञों को जमंन्री से 
पृथक कर दिया गया । पूर्वी प्रशा के भाग को रूस में तथा अन्य महत्वपूर्ण जन 
क्षेत्र वहाँ की 'ब्रेड वास्केट' को पोलेंड में मिला दिया गया । इसके पश्चात 
अन्य क्षेत्रों में प्रवासी जमंत वासियों को जमंतरी की नियंत्षित सीमाओं में जाने 
को कहा गया । चार बड़ी मित्र राष्ट्रीय शक्तियों ने सम्पूर्ण जर्मनी क्षेत्न को 
विभाजित कर अपने में वितरित कर लिया । विभाजन के फलस्वरूप जरमनी का 
दक्षिणी पश्चिमी भाग अमरीका के जनरंल जोजफ मेकतारने के आधीन कर 
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दिया गया । उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र ब्रिटेन के आधीन आ गया। कृषि प्रधान पूर्वी 
अंश रूस के अधिकार क्षेत्र में आ यया। फ्रांस जिसकी पोट्सडैम सम्मेलन में 
उपेक्षा की गयी थी, उसको राईन नदी के तट पर सारवेसन को नियंत्रण करने 
में ही संतोष करना पड़ा । वलिन को शासित करने में चारों राष्ट्रों को समान 
भूमिका प्रदत्त की गयी । इस प्रकार जमंत्री के क्षेत्रीय विभाजन से आंग्ल- 
अमरीकी योजनाओं को, आर्थिक सहकारिता की इच्छुक थी, आघात पहुँचा । 
इसका कारण रूस की स्वेच्छाचारी नीति थी । 946 में अंग्रेजों तथा अमरी- 
कियो ने आथिक सहकारिता हेतु अपने क्षेत्रों का संयोजन किया । इस कार्य 
में भी रूस और फ्रांस ने साथ नहीं दिया । 

मिन्न राष्ट्रों का एक अन्य मतभेद स्टील उत्पादन के कारण उत्पन्न हुआ । 
एक ओर रूस और फ्रांस जमंनी औद्योगीकरण के निम्न स्तर पर ले आना चाहते 
थे और दूसरी ओर अमरीका और ब्रिटेन को रूसी साम्यवाद के प्रसार का भय 
था | अतः वे जमंती की आथिक शक्ति का ह्वास नहीं करना चाहते थे उन्होंने 
जमंनी के स्टील उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। सितम्बर, 946 में सचिव 
वर्ग्स ने जमेनी में एक अस्थायी सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा । जमनी की 
जनता में स्वयं अपने पुराने नेताओं के प्रति एक घुणा सी बन गई थी। इसी- 
लिये सनसनीखेज न्यूरमवर्ग के अभियोगों पर जनता ने कोई विश्येष प्रतिक्रिया 
नहीं प्रदर्शित की । इन कार्यों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हुये भी अब नाजी- 
वाद को समाप्त करने की एक लहर सी फैल गयी थी । 

अप्रैल, 947 में विदेश सचिवों के एक सम्मेलन का आयोजन हुआ । 
अमरीका के नये विदेश सचिव मार्शल ने यह घोषणा की कि उनका देश, ब्रिटेन 
तथा फ्रांस, के सहयोग से संघीय प्रणाली पर आधारित जर्मनी के प्रशासन की 
स्थापना करने का इच्छुक है। इससे संघीय राज्यों में सुदृढ़ प्रशासन की स्थापना 
हो सकेगी । तथा संविधान द्वारा सभी मुख्य अधिकार प्राप्त हो सकेगें । इस प्रकार 
शक्ति का केन्द्रीयकरण भी नहीं हो सकेगा और तानाशाही संस्थायें केन्द्रित नहीं 
हो सकेगी । इसके विपरीत रूस ने केन्द्रित सरकार का विचार दिया । पश्चिमी 
देशों ने सोवियत संघ के इस विचार को संदेहात्मक मानकर उसका खंडन किया। 
केन्द्रित सरकार किसी भी समय साम्यवाद का समर्थन कर सकती थी ! सोवियत 
संघ के भय के निवारणार्थ विदेश सचिव जार्ज मार्शन ने एक योजना प्रेपित 
की जिसमें जमंनी को चालीस वर्षों के लिये गैर असनिक क्षेत्र घोषित करने का 
विचार किया गया। सोवियत संघ के प्रधान मंत्री स्टालिन ने इस योजना को 
सिद्धांत रूप में स्वीकार भी किया, परन्तु विदेश सचिव मोलोतोब ने कोई सह- 
मति प्रदान नहीं की । वह किसी भी रूप में अमरीकी सेना को थूरोप में रखने 
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के पक्ष में नहीं थे । 

अतः आगामी वर्षो में पूर्वी जम॑नी पूर्णतया एक “रूसी उपग्रह” राज्य बन 
गया था, एवं पश्चिमी जमंनी में जनतंत्न प्रणाली आ गयी थी । इन दोनों विभा- 
जित जम॑न राज्यों में कोई व्यापारिक सम्बन्ध न स्थापित हो सके । बलिन में 
प्रायः लघु सम्बन्धों के रूप में पारस्परिक विरोध का प्रदर्शन होता रहा । 
साम्यवाद में विश्वास न रखने वाले पूर्वी जर्मनी के प्रवासी पश्चिमी भाग में 
शरणार्थी के रूप में प्रविष्ट हुये । जमंनी से सम्बद्ध, शीत युद्ध काल, की सबसे 
गम्भीर और संक्रट्मय घटना 948-49 में बलिन की नाकेवंदी थी। इस 
घटना से तीघ्तरे विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने का भी आतंक व्याप्त हो गया था । 
सोवियत संघ और अमरीका के पारस्परिक सम्बन्धों में निरन्तर कदुता विद्य- 
मान थी । पश्चिमी देशों ने पश्चिमी जर्मनी में मुद्रा सुधार का कार्य प्रारम्भ 
किया । इन सुधारों को वलिन में भी लागू किया गया । इन समस्त घटनाओं 
को सोवियत संघ ने अपने अहित के पक्ष में देखकर जून 24 को पश्चिमी बलिन 
व पश्चिमी जमंनी के मध्य मार्ग (कॉरीडाँर) को चारों ओर से अवरुद्ध कर 
लिया । इस गतिविधि से मित्र राष्ट्रों के अधीनस्थ वलिन क्षेत्र में प्रवास कर रहे 
लगभग 20 लाख लोगों को खाद्य एवं पेय आदि की सामग्री दुलंभ हो गयी । 
सोवियत संघ का विश्वास था कि जनता में इस प्रकार यूरोपीय देशों के प्रति 
अविश्वास की भावना उत्पन्त हो जायेगी । परन्तु आशा के विपरीत अमरीका ने 
उनकी गतितरिधियों को विफल कर दिया। नव सुजित कॉरगो वायुयानों का भली- 
भाँति प्रयोग किया गया.। इस प्रकार मित्त राण्ट्रों ने समस्त सामग्री को वलिन 
वासियों तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की । इस सफलता से मित्र राष्ट्रों को 
बलिन में अत्यन्त सम्मान प्राप्त हुआ। अमरीका व ब्रिटेन ने इस नाकेवन्दी 
की भत्संता की, ओर इसे अन्तेराष्ट्रीय कानून के उलंघन की संज्ञा दी। 
नाकेवन्दी के विरोध में जमंनी ने मित्त राष्ट्रों से सभी औद्यौगिक व व्यापारिक 
सम्बन्ध समाप्त कर दिये । पूर्वी यूरोप व रूस के उद्योग जमेनी से आयात 
किये हुये कच्चे माल की आपूर्ति पर आधारित थे । फलत: अप्रैल, 949 में 
रूस ने अत्यन्त दबाव में आकर नाकेवंदी हटा ली । 

23 मई, 949 को चारों अधिकृत देशों के विदेश सचिवों का पेरिस में 
एक सम्मेलन हुआ जिसमें जमेनी तथा आरस्ट्रिया के प्रति अन्तंराष्ट्रीय विदेश 
नीति को निर्धारित करने हेतु विचार प्रस्तुत किये गये जमंती के प्रशासन के 
निश्चय के प्रति अभी भी विवाद थे। पश्चिमी देश इच्छुक थे कि देश में 
निष्पक्ष चुनाव कराये जायें तथा मौलिक अधिकारों को जनत्ता में बनाये रखा 
जाये । इसके विपरीत रूस पूर्वी जमेत्ी के सदृश्य प्रशासन का इच्छुक था । 
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रूस ने 'रर क्षेत्र” के मुख्य औद्यौग्रिक प्रशास्त्र को अपने अधिकार में लेने की 
इच्छा, व्यक्त की, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया । इसी चर्ष जमेन संघीय 
गणराज्य (पश्चिमी) तथा “जनर्मन प्रजातंत्न गणराज्य” (पूर्वी), दो राष्ट्रों की 
स्थापना की गयी । तत्पश्चात, एक समझौते हारा, पश्चिमी जमंनी को पूर्ण 
सर्वाधिकार दे दिया गया। इनके साथ ही 3-4 लाख की सेन्‍्य शक्ति की 
स्थापना भी रूस के प्रभाव को रोकने हेतु की गयी । अमरीका ने पश्चिमी 
जमंनी के विकास का मुख्य पथ प्रदर्शन किया । उसने जमं॑न सेना को प्रोत्साहन 
दिया एवं उत्तरी अटलॉटिक संधि संघ (वाटो) के अन्तंगत सामूहिक सुरक्षा 
नीति में जमंनी को भी सम्मिलित किया। 4 अप्रैल, 949 को सामूहिक 
सुरक्षा हेतु वाशिग्टन में एक संधि हुई जिसमें 2 राज्य सम्मिलित थे । इसे 
उत्तरी एटलांटिक सन्धि संगठन का नाम दिया गया । यह शीत युद्ध काल में 
रूस के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का सबसे बड़ा संगठन था । 954 तक पश्चिमी 
जमंनी को एक वायुसेता की स्थापना के भी अधिकार प्रदान किये गये । 
पश्चिमी जमेनी ने सर्व मित्र राष्ट्रों की सहयोग प्रदान किया इसका सुख्य 
कारण पण्चिमी जर्मती की जनता का साम्यवाद के विरुद्ध होना था । 

शीतयुद्ध काल में जमेत्री की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी 
स्थिति का अवलोकन करते हुये अमरीका ने सोवियत संघ के प्रभाव से बचाने 
के लिये पुनरुथान हेतु विजय दिवस से 80 जून, 952 तक 3630 मिलियन 
डालर की राशि अनुदान की थी। सम्बन्धों में सुदृढ़ता के पश्चात विदेश सचिव 
एचिसन ने सांस्कृतिक विनियम को प्रोत्साहन प्रदात किया। फोर्ड संस्था 
ने .3 मिलियन डॉलर की धनराशि देकर पश्चिमी बलिन, फ्री विश्वविद्यालय 
को स्थापित करने में सहयोग दिया । 


पूर्वी यूरोप 


साम्यवाद के प्रसार के अवरोध के लिये चचिल ने पूर्वी और पश्चिमी 
यूरोप के मध्य 'लोह पट” खीचने की संज्ञा दी। 945 से 948 के धीच 
रूसी अधिपत्य पूर्वी यूरोप में व्याप्त हों गया। यूरोप में साम्यवाद के 
आगमन पर अमरीका ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया। हंगरी का 
प्रधान मंत्री फेरेंक मेगी भी रूसियों को सहयोग प्रदान कर रहा था । बुल्गारिया 
में असाम्यवादी नेताओं का दमन किया जा रहा था । दिसम्बर, 947 में 
रूमानिया के साम्यवादियों ने वहाँ के राजा मइकिल को हडाकर सत्ता हस्तगत 
कर ली। साम्पवाद का प्रसार सर्वक्ष हो रहा था यूगोस्लाबिया के 
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मार्शल टीटो में भी आरम्भ से साम्यवादियों के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित 
की परन्तु 948 में उन्होंने अपने देश की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते 
हुये अपने देश को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से पृथक कर दिया । टीटो ने पश्चिमी 
देशों से सम्बन्ध सुदृढ़ करने की चेष्टा की। इसके फलस्वरूप यूगोस्लाविया 
तथा अमरीका के बीच एक आर्थिक समझौता किया गया और ब्रिटेन फ्रास को 
सम्मिलित कर अमरीका ने 99 मिलियन डॉलर की धनराशि अनुदान के रूप 
में प्रदान की । 


इसे प्रकार पश्चिमी देशों की यह एक महत्वपूर्ण विजय थी | इससे रूस 
तथा यूरोप एवं रूस तथा टर्की और यूनान के मध्य एक व्यवधान उत्पन्न हो 
गया । इसी मध्य इटली क्वीस्ते क्षेत्र के कारण यूगोसलाविया से युद्धरत था । 
मित्र राष्ट्रों ने इन दोनों देशों में एक संधि समझौता करा दिया क्योंकि इटली 
का वृहद भाग उससे हस्तगत कर लिया गया था। इसलिये 950 में राष्ट्रसंघ 
ने उसे 0 वर्ष के लिये सोभालिया का प्रशासन सौंप दिया। तदुपरान्त नाटो 
की सदस्यता के कारण इटली ने अपना एक अलग स्थान प्राप्त कर लिया। 
यूगोस्लोवाकिया भी पूर्व और पश्चिम विचार धाराओं के मध्य “उदासीन सेतु' 
का स्वरूप लिये हुये था। उसकी संसद में साम्यवादी सदस्यों ने एक 
महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था, जिस कारण राष्ट्र को सोवियत गठबंधन की 
ओर आश्रित होना पड़ा । 948 में साम्यवादियों ने सत्ता को स्वयं के अधीन 
कर सम्पूर्ण पश्चिमी जगत को फिर से भयभीत कर दिया। श्रृतपूर्वे राष्ट्रपति 
के सुपुत्न मसारिक ने आत्महत्या कर ली । फलस्वरूप वहाँ जनतंत्ञ की आशा 
के अन्तिम चिन्ह भी समाप्त हो गये । इन नवीन संकटों की उपज के कारण 
अब अमरीका को अन्य कदम उठाने के लिये बाध्य होना पड़ा । 


यूनान और टूर मैन का सिद्धान्त 


यूनान के गृह युद्ध से पश्चिमी देश अत्यन्त क्षृव्ध हो चुके थे । इस गृह 
युद्ध से सम्पूर्ण भूमध्य क्षेत्र की साम्यवाद की ओर अग्रसर होने की आशंका 
बनी हुई थी चचिल इंग्लैण्ड की पराजित परिस्थितियों से भलीभाँति भिन्न था 
इस कारण उसने अपने 5 मार्च, 946 के वक्तव्य में अमरीका से सम्पूर्ण 
सहायता का आग्रह किया। राष्ट्रपति ट्र मैन के पास भी सोवियत साम्यवाद 
के अवरोध हेतु अब यूरोपीय सहायता में वृद्धि के अतिरिक्त कोई विकल्प न था। 
]2 मार्च 947 को राष्ट्रपति ने कांग्रेस के सम्मुख चार सौ मिलियन डालर 
का विधेयक यूनान और दर्की को अनुदान प्रदान करने के लक्ष्य से रखा इसमें 
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से सौ मिलियन डालर की धनराशि टर्की की सेना शक्ति को बढ़ाने के लिये 
अपेक्षित थी । ट्रमैन का यह सिद्धान्त था कि विश्वजन समुदाय का विकास 
स्वतंत्र संस्थाओं के द्वारा ही होना चाहिये | इस सिद्धांत की समस्त स्थानों पर 
सराहना की गई। सोवियत संघ हारा याल्टा समझौते की निरन्तर अवहेलना का 
अमरीका सदेव विरोध करता रहा । ट्र मैन सिद्धान्त काल की सबसे महत्वपूर्ण 
उपलब्धि 949 की उत्त री एटलांटिक संधि थी। इस संधि पर हस्ताक्षरों के द्वारा 
अमरीका के पश्चिमी यूरोप के देशों से विशेष स॑निक सम्बन्ध स्थापित हो गये थे । 
953 तक अंतरीय एटलांटिक संधि संगठन केवल सामुहिक सुरक्षा ही नहीं वरन्‌ 
सामुहिक रूप से विकास का भी अंग वन गया था, 947 की मार्शल योजना का 
भी इस गठबंधन को सुदृढ़ बनाने में विशेष योगदान है । इस योजना के द्वारा 
सम्पूर्ण पश्चिमी जगत एक बड़ी आर्थिक एवं सनिक शवित के रूप में एकत्रित 
हो गया । चार सुृत्री कार्यक्रम ने ट्र मैन सिद्धान्त को विश्व व्यापी बनाने में 
विशेष सहायता प्रदान की ! इन समस्त योजनाओं को कार्य शील करने की 
नितान्त आवश्यकता को व्यक्त करते हुये विदेश सचिव एचिसन ने कहा कि 
सोवियत संघ साम्यवाद एवं सम्राज्यवाद के भेष में नवीन साम्राज्य की स्थापना 


कर रहा है । 


यूनान में नाजी (नात्सी) तथा इठली के सैनिकों ने अत्यन्त अत्याचार 
किये थे । जनतांत्विक लोग नवीन गणराज्य की स्थापना से भयभीत थे किन्तु 
जनमत में इसी को प्रोत्साहन दिया गया क्योंकि साम्यवाद को रोकने का अन्य 
कोई विकल्प नहीं था। यूनान और टर्की ने पश्चिमी जगत के महत्वपूर्ण सदस्यों 
के बीच में अपना स्थान बना लिया था उसके वाद उन्होंने कोरिया युद्ध में अपनी 
सेमायें भी भेजी । अमरीका द्वारा यूनानी हस्तक्षेप की सोवियत गठबंधन ने तीज 
आलोचना की | द्रूमैन सिद्धांत की विश्वव्यापी का्यंकारी योजनाओं के होते 
हुये भी संयुक्त राष्ट्र संघ में रूसी निषेधाधिकार के कारण उसे कभी भी 
मान्यता नहीं प्राप्त हो सकी । वाणिज्य सचिव हेनरी ने 2 सितम्बर, 946 के 
अपने वक्तव्य में टू मैन सिद्धांत के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। उसका 
कथन था कि अनावश्यक हस्तक्षेपों से दोनों समुदायों में कदुता और भी अधिक 
तीव्र होगी जिससे पुनः युद्ध का वातावरण उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है। 
वाणिज्य सचिव के विचारों पर बिना कोई ध्यान दिये हुये उसे “प्रशासन 
का विरोधी कहकर पदच्युत कर दिया गया । परन्तु 950 में वास्तव में कोरिया 
में युद्ध जारी हो गया । 947 में अमरीका अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस सेना में भी एक 
मुख्य हिस्सेदार के रूप में सम्मिलित हो गया ।: 55 
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शीत युद्धकाल की एक अन्य जटिल समस्या फिलीस्तीन का प्रश्न एवं 
मध्य एशिया की स्थित थी। फिलिस्तीन यहुदियों की धर्मभूमि कहलाती है । 
यह लोग धन, एवं संस्कृति की दृष्टि से अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक 
उन्‍नतशील थे । इस कारण अधिदेश (मेनडेट) पद्धति से अलग हटकर अपना 
स्वतंत्न राज्य चाहते थे। प्रथम महायुद्ध के पश्चात फिलिस्तीन को ब्रिटेन के 
संरक्षण में स्थापित किया गया था । अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये अंग्रेजों ने 
इस क्षेत्न को अत्यन्त विकसित कर दिया । धन के साथ-साथ 97 की बालफुर 
घोषणा के द्वारा लाखों यहूदियों को वहाँ पर वसने की इजाजत दे दी गयी | 
फिलिस्तीन में अरव लोगों की संख्या अधिक थी। अंग्रेजों द्वारा यहुदियों की 
संख्या बढ़ाना एवं फिलिस्तीन को यहूदियों की धर्म भूमि घोषित करना मित्र 
राष्ट्रों द्वारा दिये गये आश्वासन के विपरीत था | साथ ही फिलिस्तीन की शासन 
पद्धति लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत थी । अंग्रेजों ने यह वचन दिया कि 
अरब के लोगों के धामिक और मौलिक अधिकार वने रहेंगे परन्तु आपसी 
क॒टुता के कारण वहाँ पर संघर्षमय वातावरण वन गया। ब्रिटेन की स्थिति 
भी 98 के वाद ऐसी ही हो गयी थी, कि यहुदी गृह भ्रूमि के सभी कार्य 
सम्पन्न न हो सके । अब ब्रिटेव अरब के हितों के कारण यहूदियों का देशान्तर 
प्रवास भी रोक रहा था। फलस्वरूप हिटलर काल में हजारों यहुदियों को 
निर्दंयता और मौत का सामना करना पड़ा। 


अमरीका ने इस देशान्तर प्रवास में निदेश लगाने का निरन्तर विरोध किया | 
947 में ब्रिटिश विदेश मंत्री वेविन ने यह घोषणा की कि उनके देश के पास 
इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से इस समस्या के 
निदान का आग्रह किया । वास्तव में अमरीका भी अरब के द्वारा प्राप्त हितों की 
वात भल्ती भाँति समझता था, जिसके कारण अरब देशों से अच्छे सम्बन्ध 
बनाये रखना विशेष रूप से बनिवायं था | हिटलर नाजीवाद काल में यहुदियों 
पर अत्यधिक अत्याचार हुये । फलस्वरूप अमरीका के पचास लाख यहुदी अल्प 
संख्यक समुदाय ने विद्रोह कर दिया और “यहूदी भूमि” को मान्यता देने के लिये 
एक आन्दोलन प्रारम्भ हो गया । सुरक्षा सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 
एक लाख देशान्तरवासी यहूदियों को फिलिस्तीन में लाने पर अरब युद्ध आरम्भ हो 
जायेगा क्‍योंकि यहुदी अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पायेगें। अतः अमरीका को 
युद्ध में प्रवेश करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन विभाजन योजना 
का गठन करना चाहा परन्तु अरब लीग ने इसका विरोध किया । इसीं मध्य 
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यहुदी राज्य राष्ट्रीय परिषद ने यहूदी राज्य (इसराएल) की घोषणा कर दी 
और 4 मई, 948 को नवीन राज्य स्थापित हो गया जिसको राष्ट्रपति दु.मैन 
ने मान्यता दे दी । फलतः आंग्ल-अमरीकी शस्त्नविरोध के कारण अरब देशों ने 
सम्मिलित रूप से इसराएल पर आक्रमण कर उसे हतप्र भ करना चाहा । इस- 
राएल ने इस आक्रमण का इतना शक्तिशाली प्र॒त्युत्तर दिया कि अरब देशों को 
युद्ध विराम का आश्रय लेना पड़ा । तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता 
ने 949 में पूर्ण विराम कराया । अरब राज्यों ने इस पर भी 'इसराएल अव- 
रोध' को समाप्त नहीं किया और न ही निर्णायक संधि पर हस्ताक्षर करने 
के लिये तंयार हुये । राष्ट्रपति ट्र मैन ने इसराएल के साथ राजटूतिक सम्बन्ध 
स्थापित कर इसराएल अरब मतभेद को समाप्त करने की चेष्टा की । अमरीका 
ने इसराएल को आथिक सहायता के रूप में अपार धनराशि का ऋण दिया 
जिससे इसराएल की कृषि, उद्योग, संचारण एवं विद्युत शक्ति के विकास में 
वृद्धि हुई। इस के विकास में अमरीकी प्रशासन एवं अमरीकी पूंजी निवेशक 
भी अत्यन्त रुचि रखते थे । 

दूसरी ओर अरब क्षोत्न के शताब्दियों से अप्रगतिशील होने के कारण 
वहाँ युवा पीढ़ी को पश्चिमी देशों के विकास का ज्ञान होने लगा था। इसे 
नवोदित युवा शिक्षित वर्ग के लिये साम्यवाद एक उबर क्षेत्र था। इस स्थिति 
के अवरोध हेतु अमरीका ने अरब क्षेत्र को भी सैन्य एवं तकनीकी विकास हेतु 
ऋण एवं कार्य नियोजित किये । 


जापान 


युद्धोपरान्त जापान पर मित्र राष्ट्र सेना के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष जनरल 
मैकार्थर का जापान पर पूर्ण रृपेण शास्तनन था। उसने जापान को लोकततन्त्री 
मार्ग पर लाने हेतु कठोर कार्यवाही आरम्भ की । इस 'अमरीकन सिवीर' के कार्यो 
ने जापान में ब्लैक ड्रेगल जैसी विद्रोहात्मक देश-प्रेमी संस्थाओं को समाप्त कर 
दिया । जापान के सम्राट हीरोहीतो ने भी मैकार्थ र की 'शिटोबाद' के विस्थापन 
की नीति को समर्थन दिया। इस नीति के अनुसार जापानवासी स्वयं को अन्य 
जातियों की भपेक्षा सर्व श्रेष्ठ समझते थे और विश्व में राज्य वरना उनके भाग्य 
में निर्धारित था | मैकायेर ने इस मनोवृति का खंडन कर जापान में 947 के 
संविधान निर्माण में सहयोग दिया । इस संविधान के अन्तेंगत जनता को लोक- 
तांबन्रिक सुविधाओं एवं कार्यो की ओर सम्बोधित किया ग्या। शिक्षा प्रणाली 
में परिवर्तन किया गया। भु-स्वामी प्रथा को समाप्त कार 20 लाय छोटे 
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कृषकों को भू-स्वामी बनाया गया, भूमिहीनों को प्रति भूमि वितरण का कार्य- 
क्रम आरम्भ हुआ । नियति में जापान अत्यन्त हानि उठा चुका था और चीन 
के साम्यवाद से उसके व्यापार पर आशिक प्रह्मर हुआ । अपनी वित्तीय दशा 
को सुधारने के लिये जापान को अमरीका का आश्रय लेना पड़ा । 

रूस के साम्यवादी राजनैतिक प्रसार के कारण अमरीकी राजनीक्तिज्ञों 
जिसमें डीन एचिसन एवं जॉन फॉस्टर डलिस प्रमुख थे, जापान को अपना संधि- 
बद्ध राष्ट्र माना | इससे पूर्व यह धारणा थी कि जापान का पुनरुत्थान लोकतन्‍्त्र 
के लिये संकट बन जायेगा | 949 में रूस तथा अन्य देशों को क्षतिपूर्ति भी 
समाप्त कर दी गयी क्‍योंकि इस प्रति पूर्ति के द्वारा जापान में आथिक अस्थिरता 
उत्पन्त हो रही थी । इसके अतिरिक्त जापान का विदेश में तीन अरब (मिलि- 
यन) डॉलर की परि सम्पत्ति का अधिहरण हो चुका था। जापान की 28 
अप्रैल, !952 की शान्ति संधि के हारा जापान को अपनी जनता की खाद्य 
एवं अन्य पूर्ति समस्याओं के निवारण हेतु अमरीकी कर-दाताओं ने एक अरब 
से ऊपर की धनराशि व्यय की थी । 

अमरीका ने उपरोक्त संधि के अतिरिक्त एक अन्य संधि के द्वारा जापान 
में अमरीकी सैन्य व्यवस्था को, स्थित रखने का प्रयोजन किया | इस अमरीकी 
कार्य को जापानी जनता ने 'साम्राज्यवादी नीति' के रूप में नहीं लिया क्योंकि 
जनमत मतगणना ने भी अमरीकी सैन्य अड्डों का समर्थन किया। 950 में 
जापान स्थित इन अमरीकी आस्थानों ने ही कोरिया के साम्यवादी प्रसार को 
रोकने में सहायता प्रदान की । 


फिलिपीन (फिलेपीन्स ) एवं प्रशांत सुरक्षा व्यवस्था : 


फिलिपीन द्वीप समूह जो 90! में अमरीकी प्रशासन के आधीन था, 
4 जुलाई, 945 को स्वतंत्न कर दिया गया। इस प्रकार अमरीका ने राष्ट्रपति 
विल्सन के वचन को सम्मानपूर्वकपूर्ण किया। फिलिपीन ( फिलेपीन्स ) के अमरीकी 
शासन के आधघीन होने से अमरीका को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । इसके 
विपरीत अमरीकी प्रशासन की 'फिलिपीनीकरण की योजना के कारण एक विपुल 
घनराशि वहाँ पर व्यय की । अमरीका ने फिलिपीन में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं 
तकनीकी विकास में पूर्ण योगदान दिया । अमरीका ने इस क्षेत्र की कृषि 
सम्बन्धी समस्याओं को स्वदेशी शासकों पर निर्भर किया हुआ था। हितीय 
विश्व-युद्ध के कारण फिलिपीन में लगभग 800 मिलियन डॉलर की सम्पत्ति 
विध्वंस हो गई थी और आधा मनीला विनष्ट हो चुका था । 


322|अमरीका का इतिहास 


फिलिपीन की अर्थ व्यवस्था मौलिक रूप से उपनिवेशिक थी क्योंकि 
इसके मुख्य व्यापारिक पदार्थ चीनी, नारियल, तम्बाकू इत्यादि अमरीका को 
निर्यात होते थे । 7946 के (फिलेपीन्स) 'फिलिपीन व्यापारिक अधिनियम! ने 
954 तक मुक्त व्यापार स्थापित किया। फलतः प्रति वर्ष मूल्य में वृद्धि 
होती गईं | इस अधिनियम के एक प्राविधान के अनुसार अमरीकनों को फिलि- 
पीन के प्राकृतिक साधनों में समान अधिकार थे, इस प्राविधान ने फिलिपीनी 
राष्ट्रवादियों मेंआक्रोश की भावना उत्पन्न कर दी। इस अधिनियम को मान्यता 
देने के उपलक्ष्य में अमरीकी कांग्रेस ने फिलिपीन पुनः स्थापना अधिनियम के 
अन्तेगत 600 मिलियन डॉलर से ऊपर सहायता देने का वचन दिया । राण्ट्र- 
वादियों की आलोचना के उपरान्त भी फिलिपीन सदन ने “वेलल अधिनिमय 
को पारित किया । 

हितीय विश्व-युद्ध ने फिलीयीन में निर्धनता के प्रकोप में वृद्धि कर साम्य- 
वादी प्रचार को अवसर प्रदत्त किया । इन विद्रोहियों ने 'फिलिपीन जन-स्वा 
धीनता सेना' का संगठन किया और प्रशासन को उलट देने की चेष्ठा की । 
950 में अमरीकी विशेषज्ञों के दल के अध्यक्ष डेनियल बेल्ल (बैल्ल अधिनियम 
के रचयिता नहीं) ने फिलीपीनी स्थिति का पूर्ण दोपारोपण वहाँ के प्रशासन 
को दिया । इसके अतिरिक्‍त बैलल ने फिलीपीन को 250 मिलियन डालर प्रदात 
करने की अनुशंसा की । 

इसी मध्य फिलीपीन द्वीप समूह को “प्रशांत सुरक्षा व्यवस्था' के द्वारा 
संगठित किया गया । इसके अन्तंगत अमरीका को फिलिपीन में सँन्‍्य अस्थान 
योजित करने की अनुमति दी गई एवं अमरीका तथा फिलिपीन के मध्य अगस्त, 
95 में पारस्परिक सुरक्षा समझौता भी पारित हुआ । इसी समय अमरीका 
हिन्द चीन में भी युद्ध सामग्री भेजने लगा । 


चीन में साम्पवाद 


दिम्रम्वर, [950 में कोरिया युद्ध में साम्यवादी चीन (लाल) ने हस्तक्षेप 
की नीति प्रारम्भ कर दी | इन घटनाओं से अमरीका स्तम्भित हो गया । प्रथम 
विश्व युद्ध से 949 तक चीन आध्िक संकट की स्थिति में था | चियाँग की सेना 
की सहायता के लिये अमरीका में अरबों डालर खर्च किय्रे थे। इसके अतिरिक्त 
अमरीका सर्द व “उन्मुकत द्वारा नीति! का समर्थक रहा था। युदोपूर्व संघर्पो 
में भी दोनों पक्षोंने चीन में अनेकों प्रकार के सामाजिक व आथिक 
सुधार किये । परन्तु लाल साम्यवादी नेता प्रत्येक सुधार को मावर्स वादी विचार- 
धाराओं के अनन्त प्रवाहित करना चाहते थे । दिसस्वर, 945 में जार्ज 
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मार्शल विशेष राजदूत के रूप में चीन आये और गृहयुद्ध का अन्त करने का 
प्रयत्त किया । उन्होंने युद्ध विराम को क्रार्यान्वित कराया, परन्तु इस अल्प- 
काल समझौते से विशेष लाभ नहीं हुआ | युद्ध पुनः तीन्र गति से आरम्भ हो 
गया । अमरीका की युद्ध सामग्री पूव॑वत राष्ट्रवादी चीन को प्राप्त होती रही। 
परन्तु चियाँग की सेना की आयोग्यता के कारण युद्ध सामग्री साम्यवादियों ने 
हस्तगत कर ली । तत्पश्चात्‌ लाल साम्यवादी चीन ने चियाँग की सेनाओं को 
नष्ट कर अमरीकी नागरिकों को उत्पीड़ित करना आरभ्भ कर दिया। 5 
फरवरी, 950 को रूस के विदेश मन्त्री यानुआयंविच विशिसकी और चीन 
के माऔतसे तुर्गं (माओदजे ड्गं) के मध्य एक तीस वर्षीय संधि हुई जिसमें 
मैत्नी युक्त गठबंधन एवं सहायता का वचन दिया गया। यह संधि अमरीका 
के लिये एक शताब्दी से अधिक चीन अमरीकी” सम्बन्धों की पराजय थी । 
शीतयुद्ध काल के प्रारम्भिक चरण में यह साम्यवाद की एक महान विजय थी । 


कोरिया 


जापान ने 90 में कोरिया का समामेलन कर लिया था और कोरिया 
काहिरा(कायरो) सम्मेलन के:उपरान्त भी स्वतंत्नता ग्रहण करने में असफल रहा 
था । युद्धोपरान्त सैन्य निरस्त्रीकरण करने हेतु रू और अमरीका ने कोरिया 
को दो भागों में विभाजित कर दिया था। दक्षिण कोरिया अमरीका के आधीन 
तथा उत्तरी भाग रूस के आधीन कर दिया गया | अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ 
के अधीक्षण में चुनाव कराकर दोनों देशों के एकीकरण के लिये भी प्रयास किया 
परन्तु रूस ने इसे अमान्यता प्रदान कर उत्तरी कोरिया में एक साम्यवादी 
सरकार स्थापित कर दी राष्ट्र संघ ने नवम्बर, 947 में एक आयोग द्वारा 
दक्षिणी कोरिया में चुनाव कराये । उत्तरी कोरिया में अत्यधिक आर्थिक परि- 
बतंन किये गये परन्तु अमरीका ने दक्षिणी कोरिया में विशेष हस्तक्षेप नहीं किया 
वरन्‌ विपुल धनराशि को राहत योजनाओं में देकर जनजीवन के स्तर में 
उन्नति कर दी। अमरीका ने दक्षिण कोरिया की सैन्य शवित की ओर भी 
कोई विशेष ध्यान न देकर केवल साधारण ध्यान दिया | फलस्वरूप 25 जून, 
१950 को साम्यवादी कोरिया ने एक अचानक आक्रमण कर लोकतांच्विक पद्धति 
पर प्रहार किया । परिस्थितियों के अनुसार अमरीका भी इस युद्ध में सम्मिलित 
होगया । जावान जो कि अशक्त था, उसे भी आक्रमण का भय हो सकता था। 
इसके अतिरिक्त पश्चिमी जम नी भी भयभीत हो गया कि इसी प्रकार आक्रमण 
पूर्वी जमंवी का भी हो सकता है । यह ट्रमैन सिद्धान्त व अवरोध नौति 
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की सीधी परीक्षा थी । 


सुरक्षा परिषद ने इस आक्रमण की बहुत निन्दा की और समस्त राज्यों 
से दक्षिणी कोरिया की रक्षा के लिये कहा ।27 जून, को सुरक्षा परिषद की 
आज्ञा पर जनरल मैकार्थर के नेतृत्व में एक संयुक्त राष्ट्र सेना दक्षिण कोरिया 
के सहायताथे भेजी गयी । कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्‍्यूजीलैण्ड व टर्की तथा यूनान 
ने भी अपनी-अपनी सेनायें भेजी । कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ मैकार्थर की सेनाओं 
ते उत्तरी कोरिया के लोगों को भगा दिया । मैकार्थर का विश्वास था कि 
“सम्यवादी चीन” इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा लेकिन तवम्वर में चीनी सेनाओं 
ने अचानक संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। एक प्रकार 
से यह तीसरे विश्व युद्ध का आमंत्रण थां। शर्ने:-शर्े: मैकार्थर तथा दक्षिणी 
कोरिया की सेनाओं ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया । राष्ट्र संघ ने चीन को 
आक्रमणकारी कहकर भंत्सना की परन्तु कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। अमरीकी 
कांग्रेस ने मनचूरिया के क्षेत्रों पर वायुयान आक्रमण करने से इन्कार कर दिया 
क्योंकि वह और सभी पश्चिमी देश तीसरे विश्व युद्ध से बचना चाहते थे । 
इस प्रकार यह एक सीमित संघर्ष था । 

नवम्बर 28, 950 को जनरल मैकार्थर ने यह घोषित किया कि कोरिया 
में अमरीका एक नवीन युद्ध का सामना कर रहा था । मैकार्थर मे अमरीकी 
गणतंत्नीय अल्पसंख्यक नेता जोजफ मार्टिन को. एक खुले पत्न में लिखा कि 
अमरीका को आथिक आक्रामक नीति अपनानी चाहिये और “व्याँय-काई-शेक' को 
और अधिक सहायता प्रदत्त करनी चाहिये । इससे पूर्व राष्ट्रपति पद प्रत्याशी 
सीनेट सदस्य टाफ्ट ने भी इसी प्रकार की नीति की माँग की थी। राष्ट्रपति 
ट्रमैन ने मैकार्थर की प्रशासकीय आलोचना को अनुचित बताया और इस 
विश्वविख्यात सेनाध्यक्ष को पदच्युत कर दिया । मैकार्थर ट्र,मैन विवाद के 
अन्तगंत राज्य प्रशासन एवं सेना के तियंत्रण का सिद्धांत था । 

95-53 के मध्य संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने उत्तरी कोरिया के संतिक 
संस्थानों पर पुनः वायुसेना एवं नौसेता द्वारा गोलाबारी की । जिससे भविष्य में 
किसी भारी आक्रमण का संकट न रहे । जुलाई । 95। में युद्ध विराम की घोषणा 
हुई क्योंकि माओ ने जो अपेक्षा की थी वह पूर्ण न हो सकी । यह विराम संधि 
वार्ता अनेक प्रश्नों को लेकर, जिनमें युद्धवन्दियों की समस्या मुख्य थी, समाप्त 
हो गई । जून, 952 में संयुक्त राष्ट्र सेनाओं ने यालू नदी विद्युत संयंत्र ग्रहों 
पर गोलावारी की । इधर यह भी. आरोप लगाये गये कि संयुक्त राष्ट्रों की 
सेना जीवाणू युद्ध नीति अपना रही-थी.। इस पर अमरीका ने “अन्तर्राष्ट्रीय 
रेडक्रास' द्वारा निष्पक्ष जाँच को स्वीकार किया, परन्तु साम्यवादियों ने इसको 
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स्वीकार नहीं किया । 

इस प्रकार कोरिया के युद्ध की स्थित का अवलोकन करने के पश्चात्‌ 
अमरीकी जनता ने 953 में युद्ध विराम हेतु आइजनहावर को राष्ट्पति बनाने 
का निश्चय किया । 27 जुलाई, 953 को कोरिया में युद्ध विराम के साथ ही 
सोलह संयुक्त राष्ट्रीय मित्र देशों ने साम्यवादियों को चेतावनी दी, कि यदि 
इस संधि का उल्लंघन हुआ, तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। इस युद्ध में 
प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से अधिक नरसंहार हुआ । 


नवीन अस्तर्राष्ट्रीय समाज व्यवस्था का संगठन 


संयुक्त राष्ट्र ने विश्व, राष्टों में, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌, एक शान्ति 
स्तम्भ वनकर युद्ध से त्स्त जनता को 'शांति की ज्योति' को स्थिर रखने का 
आह्वान किया । संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिकारपत्न का प्रारूप जून, 945 में 
सेनफ्रांसिसको के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। इस अधिकार पत्र की 
वास्तविक शिला 'डम्बारटन-ओक्स समझौते” पर आधारित थी । विश्व के सभी 
मानवतावादी जन इसमें एक नयी आशा देख रहे थे । इन लोगों का विश्वास 
था कि संयुक्त राष्ट्र संघ मनुष्यों की 'विश्व लोक सभा” तथा 'विश्व सभा” की 
कल्पना होगी । प्रारम्भ में पचास राष्ट्रों ने इस अधिकार पत्न पर हस्ताक्षर 
कर, संघ की सदस्यता ग्रहण की थी । सोवियत संघ ने यूक्रेनियत एवं श्वेत 
रूस के लिये पृथक रूप से प्रतिनिधि भेजे थे । विघटित राष्ट्‌ संघ के संगठन 
के अनुरूप इस नव सुजित संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वही व्याप्त विभाग थे । एक 
सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद्‌ और आशथिक और सामाजिक परिषद्‌, अन्तर्रा- 
प्टीय न्यायालय, एक सचिवालय एवं निक्षेपधारी परिषद्‌ संयुक्त राष्ट्‌ संघ के 
प्रमुख विभाग थे। इसके अतिरिक्त इस संघ से सम्बद्ध अन्य विशेष कार्य-कारिणी 
संस्थायें भी थी। 

सामान्य सभा में प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि को मात्र एक मत देने का 
अधिकार था। समस्त मुख्य प्रश्नों पर निश्चय के लिये दो तिहाई बहुमत की 
सहमति अनिवार्य थी । सुरक्षा परिपद्‌ का संगठत ग्यारह सदस्य राष्ट्रों के 
प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था । समस्त कार्यों व निर्णयों को कार्यशील 
करने के लिये सुरक्षा परिपद्‌ संयुक्त राष्ट्र की एक मात्र संस्था है। इस परिपद्‌ 
का उद्देश्य संकटकालीन स्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के वातावरण में अविलम्ब 
निर्णय लेने हेतु है। ग्यारह सदस्यों में से पाँच स्थायी रूप से विश्व की बड़ी 
शक्तियाँ होती हैं एवं छः अन्य अस्थायी सदस्य दो वर्षो के लिये सामान्य सभा 
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के द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पाँच बड़ी 
शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र, इंगलैण्ड, सोवियत रूस, फ्रांस तथा चीन थी । इन्हीं 
राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता प्रदान कीं गयी । एक महृत्व- 
पूर्ण वात यह थी कि सभी स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद्‌ में विचारशील 
किसी भी प्रश्न पर जो उस समय क्रम में हों, किसी निश्चय पर निदेश हेतु 
विशेष निषंधाधिकार प्राप्त था । इस “निषंधाधिकार” का प्रयोग केवल 
विशेष परिस्थितियों में किया जाना था। तत्पचात इसके प्रयोग की एक 
धारणा बन गयी तथा प्रत्येक छोटी-छोटी घटनाओं पर निश्चय हेतु प्रतिनिषेध 
होने लगा । यहाँ तक कि नवम्बर, 2947 में रूस ने एक मात्र प्रश्त पर बीस 
चार इस अधिकार का प्रयोग किया । अमरीका के विदेश श्वचिव मार्शल ने 
विशेषाधिकार के इस अनुचित प्रयोग, जिससे कि विश्व शांति कार्यो में विलम्ब 
होता था, की तीन आलोचना की उन्होंने अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध 
लगाने हेतु एवं प्राविधानों में संशोधन करने हेतु एक नवीन प्रस्ताव रखा । उन्होंने 
अविलम्बता की माँग वाले सभी तिर्णयों पर विचार हेतु एक विशेष लघु सभा 
की संरचना का विचार दिया | सोवियत रूस ने इस प्रस्ताव पर तीत्र विरोध 
प्रकट किया । इस पर भी सामान्य सभा में इस प्रस्ताव को मान्यता दे दी । 
फलस्वरूप एक विशेष समिति की संरचना की गईं जिसे शान्ति अवरोधक प्रश्तों 
की समस्त छानवीन एवं सम्बन्धित परामर्श करने के अधिकार दिये गये । 

प्रचलित 'विश्व न्‍्यायालय' के समरूप एक नवीन “अन्तर्राष्ट्रीय विश्व 
न्‍्यायालय' की स्थापना की गईं । इस विश्व न्यायालय का मुख्यालय भी हेग 
में स्थित था| संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 
सभी निर्णयों को मानने के लिये बाध्यं थे। समस्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सम- 
स्याओं पर पारस्परिक झगड़ों को समाधान हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत 
करते थे । ह ः 

विशेष कार्य हेतु सुजित की गई समस्त संस्थायें एवं समितियाँ उदाहरण- 
तया 'आ्थिक व सामाजिक समिति' आदि सुरक्षा परिषद्‌ के अधिकार के क्षेत्र 
में नहीं आती थी । | 

नवम्बर, 945 में एक विशेष समिति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र शिक्षा एवं 
सांस्क्ृति संगठन (यूनेस्को) की स्थापना की गई। ' राष्ट्रपति ट्र मैन ने इस 
संगठन को एक विशेष महत्व प्रदान किया । उनके विचार में यह संगठन 
विश्व में शिक्षा, विज्ञान व तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान व विकास के कार्यों 
में एक नयी क्रान्ति का स्वरूप होगा । इस प्रकार उनके विचार में इस संस्था 
द्वारा सम्पूर्ण विश्व में स्वतंत्न विचारों के प्रसार में सहयोग मिलेगा । इस 
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संस्था का प्रमुख ध्येय रचनात्मक विकास का सम्पूर्ण विश्व में संचार करना 
था जिसके द्वारा शिक्षा व विज्ञान का उपयोग सभी मानव जाति के लोग समान 
रूप से कर सकें | यूनेस्को के संविधान में यह अंकित किया गया “कि युद्ध के 
विचार मनुष्य के मस्तिष्क में स्वयं उत्पन्न होते हैं, भतः शांति की सुरक्षा के 
विचारों की उत्पत्ति भी मानव मन में स्वयं करनी होगी ।” समस्त.सदस्य 
राष्ट्रों को अपने देश में यूनेस्को के कार्यों के प्रसार हेतु एक आयोग का गठन 
करना था। संगठन के प्रमुख कार्य इस प्रकार से थे। प्रशिक्षित अध्यापकों को 
ग्रामीण क्षेत्ञ की शिक्षा के कार्य सौंपना, तकनीकी सहायता, छात्नवृतियाँ एवं 
श्रमिक विधियों की शिक्षा का विकास, पुस्तकों आदि पर भअत्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिपि 
अधिकार, पुस्तकालयों एवं सामूहिक संस्थान की स्थापना हेतु सहायता आदि | 
इस प्रकार जनतांत्रिक आदेशों की शिक्षा का विकास एवं साक्षरता का विकास, 
तथा शिक्षा राहत के कार्य इस संगठन के मुख्य उद्देश्य थे । विश्व में राजस्व वित्त 
व्यवस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार हेतु एवं अविकसित देशो के विकास 
कार्यों में वित्तीय सहायता तथा ऋण कार्यों के लिये एक “अन्तर्राष्ट्रीय वित्त 
व मुद्रा संगठन! की नितान्‍्त आवश्यकता थी। यह विचार भी साम्यवादियों के 
व्यापार प्रसार के विरुद्ध एक संगठन की संचरचना हेतु था | संगठन से “मुक्त 
विश्व में अपने व्यापार को विस्तृत करने में अमरीका तथा पश्चिमी देशों को 
अत्यन्त सुविधा प्राप्त होती | इन्हीं उद्देश्यों को लेकर 944 में 'ब्रैटन-बुढ” नामक 
एक सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस सम्मेलन में आयात की नयी 
नीतियों व व्यापार विकास के कार्यक्रमों व योजनाओं पर विचार विभमशं, 
किया गया । ब्रैटन-वुड सम्मेलत के फलस्वरूप एक “अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 
एवं विश्व बैंक की स्थापना के विचारों पर निश्चय लिया गया । 
तत्पश्चात एक नयी योजना के द्वारा इस बैक की शाखा के रूप में “अन्तर्राष्ट्रीय 
विकास व पुनर्निर्माण बक' की स्थापना भी की गई | विश्व बक सदस्य रापष्ट्रों 
का कोष संगठन था, साथ ही यह राण्ट्रों के परस्पर ऋण, बीमा 
ब प्रतिभूति के कार्यो की एक संस्था भी था। विश्व के उन विकासशील देशों 
ने जहाँ, गरीबी व जीणं समाज व्यवस्था थी एवं समाजवाद के प्रसार का विशेष 
भय था, ऋण सहायताओं को अनुमोदित करने में विश्व बैक ने पूर्ण सहयोग 
दिया | इन समस्त संगठनों के होते हुये भी सहायता योजनाओं व ऋण कार्यों 
को मई, 947 से पूर्व प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इसके उपरान्त भी तनाव- 
पूर्ण वातावरण एवं शीतयुद्ध निरन्तर बढ़ता ही गया । सोवियत संघ ने अपने 
गुप्तचर व अन्य संस्थाओं के द्वारा, नवीन विश्व व्यापी साम्यवादी आन्दोलन 
प्रारम्भ कर दिया। एशिया व अफ्रीका में साम्यवादी लालिमा आने का विशेष 
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भय उत्पन्त हो गया । 

उपरोक्त सव परिस्थितियों का अवलोकन करते हुये अमरीकी प्रशासन ने 
सहायता एवं ऋण कार्यों को बढ़ाने के लिये कई नये कदम उठाये । 45 अवदूबर, 
952 तक :5 विलियन डालर की धनराशि विश्व बैक द्वारा अदठाइस राष्ट्रों 
को विभिन्न विकास कार्यो व योजनाओं हेतु ऋण रूप में अनुमोदित की गई । 
विश्व बैक निरीक्षकों ने इन समस्त राष्ट्रों की योजनाओं का अध्ययन किया और 
अनुमानित व्यय प्रस्तुत किया | मुख्यतः ऋण विद्युत, सिचाई, रेलवे, कृषि व 
औद्योगिक विकास के कार्यत्रमों के लिये दिये गये थे। यह सभी ऋण दीर्घ कालीन 
भुगतान के रूप में अनुमोदित थे तथा इनके व्याज की दर विशेष रूप से कम 
निर्धारित की गई थी । 

अन्तर्राष्ट्रीय विश्व बैक से सम्बद्ध एक दूसरा संगठन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोप था । इसमें भी अमरीका के निदेशक को 3.68 प्रतिशत का मताधिकार 
प्राप्त था । इस कोप संगठन का मुख्य अभिप्राय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा 
विचलन, विनिमय व आदान प्रदान को निर्धारित करना था। राष्ट्रों के विनि- 
मय अवरोधों को कम करके एवं मुद्रा कोषों को स्थिर रखकर उनके अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को संतुलित करने में सहायता प्रदान करनी थी । इस प्रकार व्यापार 
को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त रूप से विकसित एवं प्रसारित करता था एव 
दो राष्ट्रों के मध्य गुप्त संकीर्ण व्यापार समझौतों का प्रतिरोध अथवा अन्त 
करना था | | 

इन संस्थाओं ने स्पष्ट व्यापार कार्यो एवं विश्व सेवा योजन योजनाओं 
में भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया । इन समस्त प्रशंसा युक्त कार्यों के होते हुये भी 
अमरीका का यूरोप एवं एशिया में पूर्ण रूप .से स्थिरता व दृढ़ता लाने का 
उद्देश्य भलीभाँति सम्पन्न न हो सका | फलस्वरूप उद्देश्य को और सुसज्जित 
करने के लिये पश्चिमी जगत के समर्थक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने 
स्पष्ट व्यापार! नीतियों को प्रोत्साहन देने के लिये एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार संगठन की योजना प्रस्तुत की | सामान्य रूप में, सर्व॑ सम्मति के पश्चात, 
इस संगठन को स्थापित किया गया । सोवियत संघ एवं उसके समर्थक साम्य- 
बादियों ने इस नव संगठित संस्था के प्रति अपना विरोध प्रकट किया | जिस 
प्रकार पूर्व समय में भी उन्होंने अन्य संस्थाओं के प्रति किया था। इस व्यापार 
संगठन का मुख्य उद्देश्य. चुंगी में न्यूनता प्रदान करने एवं अंशों के एकीकरण 
को कम करते आदि की नयी नीतियों का आलेखन करना था । इससे अन्त- 
रष्ट्रीय व्यापार में व्याप्त पक्षपातों को समाप्त करने में सहयोग मिलता । 
अमरीकी समाचार पत्रों ने इस संगठन के उद्देश्यों का भव्य स्वागत किया परन्तु 
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कांग्रेस में सदस्यों ने कोई विशेष रुचि नहीं प्रदर्शित की । 

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ विश्व समुदाय की सबसे बड़ी समस्या खाद्य 
सामग्री का अभाव था | एशिया और अफ्रीका के निर्धन देशों की दशा अत्यन्त 
दयनीय थी । यूरोप के वह राष्ट्र जो विश्व युद्ध में विजित कहे जा सकते थे, 
वे भी खाद्य सामग्री के अभाव से पीड़ित थे। अनुपयुक्त भोज्य सामग्री के कारण 
अनेक प्रकार के रोगों के फेलने का भय था तथा आने वाली पीढ़ियों के लिये 
यह एक गम्भीर संकट वना हुआ था । इन परिस्थितियों को देखते हुये संयुक्त 
राष्ट्र संघ ने एक नयी संस्था की स्थापना हेतु सामान्य सभा में प्रस्ताव रखा 
जिसके फलस्वरूप खाद्य एवं कृपि संगठन की स्थापना हुई। अमरीकी अनुदान 
का इसमें प्रमुख योगदान था। कांग्रेस ने इस संस्था हेतु तथा यूरोप, एशिया 
व अफ्रीका के 34 देशों की, वित्तीय सहायता राशि बढ़ा दी। 945 के निर्यात 
आयात बंक अधिनियम द्वारा बैंक का ऋण अधिकार 700 मिलियन डॉलर से 
बढ़कर 3:5 बिलियन डॉलर कर दिया गया । कुछ समय के लिये लेटिन अम- 
रीका को ऋण न देकर यूरोप और एशिया में विशेष सहायतायें प्रारम्भ हो 
गई । अमरीका ने फ्रांस को विशेष सामयिक वित्तीय सहायता प्रदान की । 
इसका मुख्य उद्देश्य वहाँ के साम्यवादी दल की पराजय में निहित था । ऐसे 
राष्ट्रों में कूण व अनुदानों को अवरुद्ध किया गया जहाँ यह निश्चय हो 
गया था कि राष्ट्र साम्यवाद के पथ पर अग्रसर हो रहा था। अमरीकी प्रशासन 
ने देश में राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण की योजना वनाई, इसके लागू होने के बाद 
अमरीकी खाद्य सहायता एशिया तथा अफ्रीका के क्ष्धाग्रस्त क्षेत्रों में पहुँचाई 
जाने लगी । 


संयुक्त राष्ट्र संघ और नि:शस्त्वी करण 


राष्ट्र संघ ने अपने स्थापना के आरम्भ से ही विश्व शांति के लिये सेवा 
प्रारम्भ कर दी थी। ईरान में सोवियत संघीय सेना का निष्कासन व चहां 
फैल रहे गृह युद्ध को शान्त करना, राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी । 
सामान्य सभा में अब यह विचार विमर्श होने लगा कि विश्व राष्ट्रों में निःशस्त्नी- 
करण के द्वारा ही युद्ध के भयंकर परिणामों को रोका जा सकता है । इस कार्य 
के लिये राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण अंग था। विलियम जैम्स ने अपनी पुस्तक 
थुद्ध नैतिक संतुलन' में बताया था, कि युद्ध मनुष्य की स्वाभाविक व आक्रामक 
प्रवृति का स्वरूप है, परन्तु फिर भी इसे एक नवीन दिशा प्रदत्त की जा सकती 
है । अन्य दार्शनिकों व इतिहासकारों के विचार भी निशस्त्रीकरण के पक्ष में 
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थे । सभी लोगों का विचार था, कि युद्ध प्रत्येक स्थिति में अत्यन्त दुःखोत्पादक 
है अतः बविजित राष्ट्रों को भी यौद्धिक प्रवृति से दूर रहना चाहिये । 
राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम विवाद आणविक अस्त्रों पर प्रारम्भ हुआ । । दिसम्बर, 
945 को मास्‍्को में एक सम्मेलन हुआ जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमरीका, ब्रिदेन 
तथा सोवियत रूस ने मुरुष रूप से भाग लिया था। विचार विमर्श के पश्चात तीनों 
बड़े राष्ट्रों में राष्ट्र संघ के अधीन एक परमाणु शक्ति आयोग के गठन के लिये 
समझोता हुआ । उस समय तक अमरीका ही एक मात्र राष्ट्र था, जो इस अणु 
बम की तकनीक से ज्ञातव्य था, अत: रूस ने इसके प्रतिबन्ध पर कई विचार 
प्रेषित किये । अमरीका ने भी स्वयं इस दिशा में नवीन पग उठाये और एचिसन- 
लिलियनथॉल के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रिपो तैयार करवाई जिसका मुख्य 
उद्देश्य अणु बम के प्रयोग को रोकना था। वर्नार्ड बारूक जो अमरीकी परमाणु 
शक्ति आयोग में प्रतिनिधि था, ने जून 4, 946 को इस रिपोर्ट को प्रस्तुत 
किया । रिपोर्ट में इस घातक आवशिक शस्त्र की तीज निन्‍्दा की गई थी तथा 
यह निर्णय दिया गया, कि किसी भी दशा में सुरक्षा परिषद में इस शस्त्र के 
प्रयोग में बीटो निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग करना पूर्णतया अमान्य होगा | 
विश्व में परमाणु ऊर्जा का केवल राष्ट्रीय व अन्तंराष्ट्रीय हिंत कार्यो में ही उपयोग 
होना है तथा इसके लिये रिपोर्ट में अन्त राष्ट्रीय परमाणु विकास अधिकरण के 
संगठन का प्रस्ताव दिया गया था। अधिकरण के कार्यों को भी रिपोर्ट में विस्तृत 
रूप से व्यक्त किया गया था | मुख्य रूप से तीन दिशाओ में कार्य होना था। 
. समस्त परमाणु ऊर्जा कार्य विधियों का, जो विश्व समुदाय के लिये 
हानिकारक हो सकती थी, पूर्ण प्रबन्धीय-नियंत्रण या पूर्ण आधिपत्य । 
2. अन्य सभी परमाणू्‌ गतिविधियों का नियंत्रण, जाँच व अनुज्ञापत्र का 
अधिकार प्रदत्त किया जाय । 
3. परमाणू ऊर्जा के लाभदायक प्रयोग के विस्तार के कतंव्य । 
अधिकरण के सुरक्षा की समस्त परिस्थितियों को निश्चित करने की 
अपेक्षा की गईं । इसके वाद अमरीका जो उस समय तक इस आणविक शस्त्न 
युक्त एक मात्र राष्ट्र था, के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया, कि अणुबमों का 
निर्माण तुरन्त बन्द कर दिया जाये तथा अब कोई भी राष्ट्र अणू बसों का 
निर्माण नहीं करेगा । यह प्रस्ताव सफल न हो सका । इसका बहुत कुछ कारण 
सोवियत (रूस) ही था । उस समय सोवियत संघ के प्रतिनिधि ग्रोमिको ने इस 
अधिकरण के प्रति अपने देश का मतभेद स्पष्ट किया और कहा कि रूस यह 
निर्णय स्वीकार नहीं करेगा, कि एक अन्‍्तराष्ट्रीय संस्था के नियमों पर सोवियत 
संघ रूस अपने निषेधाधिकार को समाप्त कर दे तथा इसमें नियमबद्ध होकर 
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ह आणविक अस्त निर्माण में पीछे रह जाये । उसने अण्‌ अनुसंधान सूचना 
हेतु एक विशेष समिति की स्थापना की बात स्वीकार कर ली । अणू उल्लंघन 
के प्रति प्रत्येक राष्ट्र को अपने अलग समझौते करने थे । यह राष्ट्रों को स्वनीति 
पर निर्भर था कि वह ऐसे राष्ट्रों के प्रति कैसे सम्बन्ध रखे ? अमरीका ने 
सोवियत संघ के मन्तव्य को देखते हुये बाद में रूस द्वारा दिये गये हर प्रस्ताव 
को अस्वीकृत कर दिया । वास्तव में अमरीका के पास रूस की जन-शवित के 
संतुलन हेतु मात्र अण्‌ शस्त्न ही एक विकल्प था। 

953 में स्टालिन की मृत्यु के पश्चात सोवियत संघ ने कुछ नये प्रस्ताव 
प्रस्तुत किये जिसमें अमरीका की स्थिति को पूर्ण ध्यान में रखा गया था परन्तु 
नियंत्रण विधि पर तब भी कोई समझौता नहीं हो सका । इसके अतिरिक्त न 
कोई नियम लिपि बन सकी । जनवरी, 952 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामान्य 
सभा में मत द्वारा परमाण्‌ शक्ति (ऊर्जा) आयोग को समाप्त कर दिया और 
एक नये निशस्त्वीकरण आयोग का गठन किया । इसका मुख्य उद्देश्य रीतिवद्ध 
निशस्त्नीकरण एवं अणू नियंत्रण पर एक साथ विचार करना था परल्तु पुनः 
पूर्व पश्चिम विचार विमर्श के पश्चात भी कोई समझौता न हो सका जबकि 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्नीकरण का व अणु बम नियंत्रण की सन्‍्तोपजनक 
विधि के बिना अमरीका अपने अणुबमों को समाप्त करने को तैयार नहीं था । 
सोवियत संघ अण शस्त्नों के समाप्ति पर समर्थन कर रहा था। इस सभाओं 
के पूर्व ही राष्ट्रपति ट्र मैन ने 23 सितम्बर, 949 को यह घोषणा की कि ८ुर्ण 
विश्वास के साथ वह यह बात कह सकता है. कि सोवियत संघ ने अणू परीक्षण 
किया है, अमरीका के पास इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ।/। इनके साथ ही अमरीका 
के गुप्त वर विभाग ने यह सूत्रनगा दी थी कि सोवियत संघ के गुप्तचर परमाणू 
सूचना के लिये अमरीका, कनाडा तथा इंगल॑ण्ड में अपनी कार्य विधि बढ़ाये हुये 
हैं। इस प्रकार की कई गुप्तचर श्ंखला को बन्दी भी बनाया गया। 
डा० क्लास फुक्स जर्मनी में जन्में एक भौतिक शास्त्री थे जिन्होने न्यू मैविसको के 
परमाण्‌ केन्द्र में भी कार्य किया था तद्ुपरान्त यह ज्ञात हुआ कि वे 942 से 
रूसियों को अमरीका की परमाण्‌ नीतियों की सूचना प्रदाव कर रहे थे । इन 
गुप्तवर गतिविधियों के पश्चात किर से परमाणू शस्त्नागार के निर्माण का 
नया संघर्ष प्रारम्भ हो गया । 952 में यह सूचना प्राप्त हुई कि एनीवीटोक 
क्षेत्र में अमरीकी परमाणू परीक्षण वास्तव में हाइड्रोजन बम के परीक्षण थे । यह्‌ 
अणुबम से भी कई सी गुना अधिक विनाशकारी शस्त्न था। 954 तक रूस ने 
भी हाइड्रोजन वम का परीक्षण कर दिया । इस प्रकार शीत-युद्ध सब शस्त्नों व 
शस्त्र तकनीकी दौड़ के रूप में भा गया था । 
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अमरीका महाद्वीपीय व्यवस्था एवं रियो सुरक्षा समझौता 


अमरीका में एक पराम्परा हमेशा प्रचलित रही है कि सम्पूर्ण पश्चिमी 
जगत जिसे "नवीन विश्व की संज्ञा दी गई है अर्थात उत्तरी और दक्षिणी 
अमरीकी महाद्वीपीय, एठलांटिक तट के दूसरी ओर स्थित पूर्वी विश्व से पूर्ण- 
तया भिन्न है । अमरीकी विदेश विभाग ने अपनी नीतियों में हमेशा इस तथ्य 
को स्वीकार किया और समय-समय पर लैटिन व उत्तरी अमरीका महाद्वीप 
ने सामुहिक सुरक्षा के विचार प्रदर्शित किये । 


द्वितीय विश्व युद्ध के घटना काल में दोनों महाद्वीप स्थित समस्त राष्ट्रों 
ने पारस्परिक मित्रता से एक दूसरे को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जिससे इस 
अन्तर अमरीकी सहयोग की धारणा को अत्यन्त बल प्राप्त हुआ | युद्धोपरान्त 
अमरीका के प्रयत्नों से सामूहिक सुरक्षा की धारणा और प्रबल हुई मनरो 
सिद्धान्त में भी अदृश्य रूप से इस प्रकार की विचार धारा के तत्व विद्यमान 
थे। पाँचवें दशक के अन्तिम वर्षों में अर्जेन्टीना की गतिविधियों के कारण 
इस धारणा में परिवर्तत आया । अर्जेन्टीना की निष्दुरता का श्रदर्शन ही 
साम्यवाद का इन महाद्वीपों में प्रवेश का प्रथम चरण था । तत्पश्चात बोलविया 
के विद्रोह व क्रांति के द्वारा साम्यवाद के प्रसार का आरम्भ हुआ । अंतिम चरण 
में क्यूबा के विद्रोह व क्रांति ने इस प्रचलन को गहरा आघात पहुँचाया । 
अमरीकी विदेश विभाग ने अरब अर्ध विश्व की सुरक्षा व एकाग्रता हेतु नयी 
नीतियों पर आधारित कई अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाये । काँग्रेस में “चापुलटेपेक' 
अधिनियम प्रस्तुत किया गया । इस अधिनियम के प्राविधानों में यह स्पष्ट 
कर दिया गया था कि अमरीकी महाद्वीपीय व्यवस्था की वतंमान परिस्थितियों 
में मित्तांत आवश्यकता है । दोनों महाद्वीपों के समस्त अमरीकी राष्ट्र चाहे वह 
आशिक दृष्टि से दुर्बंल अथवा क्षेत्रों में न्यूत क्‍यों न हो, सामुहिक रूप से एक 
दूसरे से सुरक्षित होगें । किसी भी राष्ट्र पर वाहय शक्ति के द्वारा हस्तक्षेप 
अथवा आक्रामक योजनाओं द्वारा प्रसार की गतिविधियों को एकत्नित रूप से 
समस्त राष्ट्रों पर आक्रमण माना जायेगा एवं उस राष्ट्र की सुरक्षा हेतु महाद्वीप 
के सभी राष्ट्र सामुहिक रूप से कदम उठायेगें । कांग्रेस में थोड़े विवाद के 
पश्चात्‌ मार्च 945 को यह अधिनियम पारित कर दिया गया । 

क्षेत्रीय शांति के स्थापन हेतु राष्ट्रों ने भी प्रचलित मनरो सिद्धांत में 
भी संशोधन किया ! अब तक मनरो सिद्धांत केवल बाह्य आक्रमणकारी शक्ति 
के प्रति सुरक्षा की नीतियों को ही निर्धारित करता था। संयुकत राष्ट्र के युग 
में यह एक विचित्न प्रयास था परन्तु यह सिद्धांत राष्ट्र संघ के अध्यादेश का 
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अनुमोदित करता था। संयुक्त राष्ट्र संघ अध्यादेश में क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं 
को विश्व शान्ति के स्थापन के लिये एक आवश्यक प्रबन्ध वत्ताया गया था । 
अधिनियम के पारित होने के पश्चात्‌ अमरीका के सभी प्रयासों के फलस्वरूप 
भी,महाद्वीपीय शांति व सुरक्षा हेतु अन्तर अमरीकी सम्मेलन शी क्र न हो सका । 
इसका मुख्य कारण अमरीका, अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति पेरोन के साथ किसी 
भी समझौते पर सहमत न होना था परन्तु बाद में विदेश विभाग ने यह निर्णय 
लिया, कि लैटिन अमरीका की पारस्परिक सहयोग व सुरक्षा की संधि रूसी 
साम्यवाद के प्रतिरोध के लिये नितांत आवश्यक है। फलस्वरूप सितम्बर, 
947 में राष्ट्रपति ट्र मैन व विदेश सचिव जार्ज मार्शल ने रीयो डेजेनीरो की 
यात्रा की । अत्यन्त विचार विमर्श के पश्चात 947 में एक अन्तर अमरीकी 
सुरक्षा संधि प्रतिपादित हुई। युद्ध काल के दौरान 2942 में रियो में हुये 
(अखिल) पैन-अमरीकी सम्मेलन में भी धुरी रापष्ट्रों से सम्बन्ध विच्छेद का 
सामूहिक निर्णय लिया गया। रियो समझौता आन्तरिक और बाह्यय आक्रमण के 
विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा नीति को निर्धारित करता था। बाद में इस समझौते 
में कई अन्य संशोधन किये गये । 948 में बोगोटा में एक दूसरा सम्मेलन 
आयोजित हुआ । इसमें संयुवत राष्ट्र संघ के अन्तर्गत ही एक विशेष अन्तर 
अमरीकी संस्थान की स्थापना की गयी । 

अमरीकी विश्व-युद्ध के समय में कर्नल जुआन पेरोन के नेतृत्व में 
अर्जेन्टीना में एक राष्ट्रवादी ऋन्ति हुई थी। 943 की इस क्रान्ति में पेरोन 
ने अपने राष्ट्र की दृढ़ उदासीनता की नयी नीति की घोषणा की थी | युद्ध के 
अन्तिम चरण में इन्हीं राष्ट्रवादी नेताओं ने नाजियों (नात्सियों ) के नायकत्व में 
फाशिज्म (फासीवाद) विचारधारा का प्रचार प्रारम्भ किया था। फलस्वरूप 
सम्पूर्ण महाद्वीप में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया । अमरीकी प्रशासन 
ने पेरोन की नीतियों पर तीज प्रतिरोध प्रकट किया एवं पेरोन के विरुद्ध शास- 
कीय घोषणा की । इतना होने पर भी पेरोन राष्ट्रपति के चुनाव में विजित हुआ 
तथा अर्जेन्टीना में जनतंत्न केविपरीतराष्ट्रवादी प्रशासन स्थापित हो गया। युद्धो- 
परान्त परिस्थतियों के अललोकन के पश्चात विदेश सचिव बर्न्स ने अमरीकी 
नीतियों में परिवर्तत कर लिया इसका एक अन्य प्रमुख कारण यह भी था कि 
अर्जेन्टीना द्वारा बड़ी मात्रा में विश्व राहत समस्या के लिए अपने गेहूँ की आपूर्ति 
का कार्यक्रम भी था। इसके अतिरिक्त प्रथक होने पर अर्जन्टीना साम्यवादी 
संगठन से भी सम्बद्ध हो सकता था । लेटिन अमरीका के राष्ट्रों से अमरीका के 
सम्बन्धों में कई नई विचारधारायें भी उत्पन्न हो रही थीं । साम्यवादी आदर्शो 
का इन लेटिन अमरीकी देशों में प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा था । शीत युद्ध के इस 
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युग में ऐसी गतिविधियाँ अम रीका के लिये जटिल समस्या वन गयी थी। दिसम्बर, 
946 में ब्राजील में चुनाव हुये | लगभंग पाँच लाख लोगों ने साम्यवादियों को 
मत देकर उनके प्रति अपना समय्थेन प्रदर्शित किया । साम्यवादियों का नेतृत्व 
लुईसकालोस नामक एक अत्यन्त प्रभावशील व्यक्ति के हाथों में था । उसने 
अमरीका विरोधियों से युक्त कई अभियान प्रारम्भ किये | साक्षरता की कमी 
एवं गरीबी के वातावरण के कारण इन देशों में साम्यवादी अमरीका विरोधी 
समूहों का संगठन कर रहे थे। यहाँ के नेतागण अर्जेन्टीना के नायक पेरोन 
का समर्थत करते थे। इस प्रका रके संघर्ष मय वातावरण में रियो की संधि अमरीका 
के लिये अत्यन्त आवश्यक सिद्ध हुई। इस संधि के द्वारा अमरीका ने समस्त 
महाद्वपीय देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक द्वार प्राप्त कर लिया। 
इसके अतिरिक्त अधिकांश राष्ट्र भी अमरीका के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहते थे । 954 के जब गॉटेमाला में साम्यवादी गुटवंदी प्रारम्भ हुई 
तो शीघ्र ही काराकस में एक बीस राष्ट्रों का अन्तर अमरीका सम्मेलन आयोजित 
किया गया और साम्यवाद के प्रसार के प्रवल अवरोधण के लक्ष्य से एक 
“सामूहिक क्रिया समिति' का गठन किया गया । 


समस्त प्रयासों के फलस्वरूप भी अमरीका रूस के साथ कोई सीधा एवं 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित न कर सका। शीतयुद्ध की ज्वाला निरत्तर बढ़ती 
गयी । निशस्त्नीकरण की चीतियों के निर्धारण हेतु सोवियत संघ के साथ 
कोई सम्बन्ध न हो सके । फलस्वरूप सोवियत संघ की निरन्तंर प्रसारित होती 
हुई शक्ति के अवरोध के लिये अमरीका ने विश्व समुदाय के नायकत्व का 
नवीन अध्ययन प्रारम्भ किया । इस प्रकार अमरीका के पृथकतावाद के प्रचलन 
के अन्त का सोवियत संघ ही उत्तरदायी था । द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात- 
वर्ती इस युग में ट्र मैन प्रशासन का मुख्य ध्येय सोवियत साम्यवाद के प्रसार के 
प्रति सुरक्षा नीतियों को गतिशील करना था । उनन्‍नीसवीं शताब्दी के 5वें दशक 
के अन्तिम वर्षों तक की समस्त घटनायें इसी संघर्ष की द्योतक हैं | ट्र,मैन के 
पश्चात भी अमरीका की विदेश नीति की परम्परा प्रचलित रही । वास्तव में 
स्टालिन की नीतियों ने 'स्वतंत्न विश्व समुदाय” को एक संत्रीय रूप प्रदान कर 
दिया था। साम्यवादी प्रसार की तीति ने विश्व के इन दो समुदायों को आदेशों 
व सेना शक्ति के रूप में पूर्णतया विभाजित कर दिया था । 


अमरीका के जटिल संघषंमयी प्रयत्नों एवं त्याग व दान की नीतियों ने 
निश्चय ही सोवियत प्रसार को पश्चिमी सीमा पर रोक दिया । इटली व फ्रांस 
में साम्यवाद-का भय पूर्णतया समाप्त हो गया । इस प्रकार पश्चिमी यूरोप में 
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स्वतंत्न देशों ने नवीन गठबंधन स्थापित कर लिया। प्रशान्त महासागर व 
दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में भी आथिक व सैन्य शक्ति के सुरक्षा गठबंधनों ने 
साम्यवाद के अवरोध में पूर्ण सहायता प्रदान की। जापान, दक्षिण कोरिया, 
मलाया, फिलीपाइन्स, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड के साथ अमरीका के प्रगाढ़ 
सम्बन्ध इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण थे । 


अस्तित्ववाद 


'अं॥ ७७७७७ 





डिवाईट आइजनहाँवर 
अमरीका के चौंतीसवे राष्ट्रपति 


अध्याय |] 


आइजनहावर का प्रशासन कोल 





अमरीका के इतिहास के राजनैतिक पृष्ठ पर 952 के वर्ष का अपना 
एक महत्व है | इस वर्ष अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव ने मैकार्थीवाद के द्वारा 
एक नवीन करवट ली। ट्र मैन प्रभासन की शीत्त युद्ध की नीतियों, सुदूर 
पू्व॑ के लिये विदेश नीति तथा साम्यवादियों के प्रति एक उदार नीति की चर्चा 
चुनाव अभियानों में अत्यन्त उत्साहपूर्ण एवं आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत की 
गई। मैकार्थावाद ने जन वर्गों को इस तथ्य से अवगत कराया कि लोकतांत्रिक 
दल देशद्रोहियों का शरण स्थल था ट्रमैन प्रशासन के प्रति भ्रष्टाचार के आरोप 
स्थापित करने की पूर्णतया चेष्टा जनता एवं राज्य वेत्ता दोनों ओर से की गई 
और इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि गणत्तांत्रीय दल ही केवल शासन 
एवं देश को स्वच्छ प्रशासन प्रदत्त कर सकता था परन्तु कोरिया के युद्ध ने 
इतना असंतोप व्याप्त कर दिया था कि 952 का वर्ष गणतंत्विक वर्ष 
सम्भावित प्रतीत होने लगा । इस दल के प्रमुख राजनीतिज्ञों ने आन्तरिक एवं 
वाहंय शांति हेतु एक सैनिक राष्ट्रनायक डिवाइट आइजनहावर को दल का 
कर्णधार माना । 
अपने चुनाव अभियान के भाषणों में उन्होंने देश की गम्भीर समस्याओं 
की ओर पूर्णतया ध्याव दिया तथा आदर्शवाद की तीतियाँ दी । ऐसी विचार- 
धारायें चुनाव अभियान में विल्सन के पश्चात्‌ अभी तक नहीं मिली थी यहाँ 
तक कि उसके विरोधियों ने भी उसके महानतापूर्ण विचारों को स्वीकार 
किया । तत्कालीन राजनेतिक वातावरण तथा जनता की आशाओं के पूर्ण 
अनुरूप आइजनहावर प्रजातांत्रिक दल के मनोनीत उम्मीदवार स्टीवेन्सन के 
विरुद्ध विजयी हुये । तत्पश्चात्‌ कांग्रेस के दोनों सदनों में भी गणतंत्नवादी 
| दल विजयी हुआ । अतः दो दशकों के लम्बे अन्तराल के पश्चात, प्रजातांत्रिक 
शासन प्रवृति, का अन्त हो गया। बौद्धिक वर्ग के अनुसार यह परिवर्तन 


गाल 
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अमरीका में आइजनहावर ने कोरिया में गतिरोध को समाप्त करने, तथा 
अतैतिक असफल अवरोघण की नीति को स्थापित करने, संघीय व्यय को 
स्यून करने, अर्थ व्यवस्था में शासन के हस्तक्षेप को कम करने, तथा अम- 
रोका में सम्भावित साम्यवाद भय को समाप्त करने आदि की नीतियों का 
परिपालन किया । 


आधुनिक गणतंत्नवाद 


अपनी गृह नीति में आइजनहावर ने अपने पूर्वाधिकारियों की परि- 
पालित नीतियों से हटकर आन्तरिक नीति निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया । 
ह्वाइट हाउस में तीन वर्ष प्रशासनिक अनुभव के पश्चात आइजनहावर इस तथ्य 
के यथार्थ से भली भाँति परिचित हो चुके थे कि अमरीका अभी भी निधध॑नता, 
अश्चाव एवं बेरोजगारी का वृहदद द्वीप है । इसके अतिरिक्त जनवृद्धि के कारण 
उत्पन्न शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य, नीग्रो समस्या तथा वैज्ञानिक अबु- 
संधान के प्रोत्धाहन का प्रश्व भी उनके समक्ष था। अपने प्रथम सत्न में तो 
राष्ट्रपति आइजनहावर ने नवीन गणतंत्र को विशेष स्वरूप प्रदत्त वहीं किया 
परन्तु द्वितीय सत्न में यह स्वरूप प्राय: स्पष्ट होने लगा । 

राष्ट्रपति आइजनहावर की आसन्तरिक नीति में एक मूल प्रश्त नागरिक 
अधिकारों का था। 957 में यह प्रश्न एक बृहद प्रश्न चिन्ह वन समक्ष 
आया, जिसका समाधान राष्ट्रपति के लिये निर्णायक था। इससे पूर्व राष्ट्र 
पति ने “अलंबोरेन' (वॉरेन) को अमरीका का मुख्य न्‍्यायधीश नियुक्त किया था 
जिन्होंने 954 में अपने ऐतिहासिक निर्णयों में शिक्षा संस्थानों में जातिभेद को 
अंसवंधानिक घोषित किया। यद्यपि राष्ट्रपति ने नीग्रो जाति को ना: 
रिक अधिकार प्रदत्त करने का श्रेय प्राप्त किया परन्तु सितम्बर, 957 में 
दक्षिण में आर्कान्‍्सो' में प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो गई-। वहाँ के राज्यपाल 
आपवंल फावस' ने नीग्रो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु आशा 
तिषेध पारित कर दी । अपनी आज्ञा के पालन हेतु राज्यपाल. ने राष्ट्रीय रक्षकों 
को तनात कर दिया। 

ऐसी स्थिति का संकेत विमोचन करने हेतु राष्ट्रपति ने फावस से अनु- 
रोध किया कि उच्चतेम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य न 
किया जाय जिसके द्वारा न्यायालय की मान-हानि हो परन्तु राष्ट्रपति का यह 
अनुरोध निष्फल रहा । जब नीग्रो छात्रों को शिक्षा संस्थान में जाते से. रोका 
गया तो राष्ट्रपति आइजनहावर ने इस बात की, घोषणा की कि संघीय न्यायालय 
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के निर्णय के दंडाभाव के कारण निरापद प्रदान किया जाय, यह सम्भव नहीं 
था। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने 500 सैनिकों को वहाँ पर उतारा, और नीग्रो 
छात्रों को शस्त्रों की छाया में शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया । इस घटना 
के कारण सीनेट सदस्य 'रिचर्ड रसल' ने राष्ट्रपति 'आइजनहावर को हिटलर' 
की संज्ञा दी। तीग्रों जांति ने इसका विश्वास किया कि जातीयता के 
भेदभाव को समाप्त करने में राण्ट्‌ शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता था । 


आथिक नीतियाँ 


नवीन प्रशासन को बड़े उद्योगपतियों व व्यापार का मित्र कहा जा 
रहा था। बृह॒द व्यापार के समर्थकों को मंत्रिमंडल से विशेष स्थान मिला था । 
इनमें से प्रमुख जा हम्फ्री (वित्त सचिव) एवं चाल्स विल्सन (सुरक्षा सचिव) 
थे | कोरियन युद्ध के समय के लगाये गये अनेक मुल्य नियंत्रण प्रतिबन्धों को हटा 
दिया गया । प्रशासन, उद्योग व उर्जा के स्रोतों को प्रोत्साहन देना चाहता था । 
ट्र,मैन प्रशासन से विशेष परिवर्तंत वित्त नीति में लाना था | गणतंत्नवादियों ने 
प्रशासन में आते ही सुरक्षा और विदेशी सहायता के वजट पर नियंत्रण करना 
प्रारम्भ कर दिया और सरकारी व्यय को रोका | उनका उद्देश्य कराधान को 
कम करना एवं बजट को संतुलित करना था । यह उद्देश्य वित्तीय बर्ष 955- 
56 से पारित किये गये थे । सरकारी व्यय को कम करके 64 बिलियन डॉलर 
(60% इसमें सुरक्षा हेतु था) कर लिया गया जबकि पिछले वर्ष ट्र मैन काल 
में यह 73 बिलियन डॉलर था । यद्यपि प्रशासन व्यक्तिगत उद्योग की उन्नति 
का इच्छुक था, फिर भी प्रशासकों ने स्पष्ट कर दिया कि अर्थ व्यवस्था के अनिय- 
मित स्थिति में वह न्यूडील की समस्त नीतियों को अपनाकर व्यवस्था को नियंत्रित 
करेंगे । अतएव उन्होंने गत दो दशकों से प्रचलित लोकतांत्विक नीतियों को 
अपने प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया, यद्यपि संघीय राजनी तिज्ञों द्वारा 'टॉफ्ट 
हार्दले अधिनियम” को संशोधित करने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी तथापि 
संगठित मजदूरों के अधिकारों तथा शवितियों को न्यून करने का कोई प्रयास 
नहीं किया गया । 954 में दस मिलियन से अधिक श्रमिकों के लिये सामाजिक 
सुरक्षा तंत्र का विकास किया गया तथा मजदूरी की दरों की अत्यधिक वृद्धि 
की गईं। 956 में पुनः कांग्रेस मे इनमें वृद्धि के लिये मत प्रदान किये | आइजन- 
हावर का दर्शन 'स्वतंत्न उच्चम संचुलित बजट' तथा "न्यूनतम शासकीय हस्तक्षेप 
को प्रतिपादित करता था। इसी के आधार पर तत्काल ही स्वास्थ्य, शिक्षा एवं 
सार्वजनिक कल्याण के विभाग प्रस्थापित किये गये । आइजनहावर स्वयं एक नर्म 
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पंथी, संतुलित, संयमी मिताचारी एवं मध्यमार्गी व्यक्ति थे। उन्होंने सदन में 
: सदव सौहाद॑ पूर्ण वातावरण बनाये रखने में रुचि रखी क्योंकि वहाँ गणतंत्न- 
वादियों का बहुमत अत्यन्त अल्प था। आइजनहावर ने अपने प्रशासन में 
सावंजनिक निर्माण योजनाओं को अत्यन्त महत्व प्रदान किया । इनमें 
33 बिलियन डॉलर की सोलह वर्षीय जनपथ परिवहन परियोजना प्रमुख थी । 
जिसे कांग्रेस ने 956 में स्वीकृति प्रदान की । -955 के पश्चात व्यय की 
मात्रा में पुनः बुद्धि हुईं, जो 957-58 में 72 बिलियन डालर तक पहुँच 
गई । आइजनहावर प्रशासन ने यद्यपि आथिक नीतियों में कोई विशेष परिवतंन 
नहीं किया तथापि कृषि परियोजना परिवतंन के लिये बाध्य थी | तत्कालीन 
अधिनियमों के अन्तर्गत सरकार इस बात पर सहमत थी -कि वह 0/ तक 
मूल्यों में समानता के लिये अतिरिक्त उपज को सुरक्षित रखे । कृषि सचिव 
एजरा टॉफ्ट बेन्सन की संस्तुति पर आधारित 954 के कृषि समायोजन अधि- 
नियम ने प्रचुर उपज की परिस्थिति में मुल्यों को 75% तक समान करने का 
अनुमोदन कर दिया। और यह आशा की गई कि इससे कृपक मुख्य फसलों की 
पैदावार में कटौती कर देंगे तथापि प्रचुर उपज समान रूप से होती रहीं। 
सरकार को वृह॒द व्यापार में अतिरिक्त फसलों को सुरक्षित रखना पड़ा । इससे 
मूल्यों में ह्वास आता गया एवं भूमि की आय भी 7 बिलियन डालर से 
कम होकर !3 बिलियन डॉलर तक हो गई परन्तु उपभोक्‍ता मूल्यों में कोई 
अन्तर नहीं पड़ा | अतएव प्रशासन ने स्थिर मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों 
को प्राथमिकता देना प्रारम्भ कर दिया तथा किसानों को केवल 40% भूमि 
पर खेती करने और शेष स्थानों पर भूमि का कटाव रोकने वाले व॒क्षों को 
आरोपित करने के लिये प्रेरित किया । इस भूमि बैंक परियोजना को कांग्रेस 
ने 956 में स्वीकार कर लिया | इस परियोजना तथा न्यूडील योजना में कोई 
विशेष अन्तर नहीं था | 

आइजनहावर का प्रथम .सत्न अन्य सभी आश्थिक क्षेत्रों में सम्पन्नता का 
युग रहा । 953-54 के- एक नवीन अध्ययन के पश्चात राष्ट्रीय उत्पादन, आय 
तथा रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई । इस काल में मजदूर विद्रोह अल्प 
माता में हुये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि उत्पादनों में मूल्य वृद्धि के कारण 
क्रान्ति की सम्भावनायें 956 में समाप्त हो गई । सम्पन्तता एवं समृद्धता के 
तत्कालीन युग में सामान्य नागरिक के पास प्रशंसाओं के अतिरिक्त आलो- 
चनाओं के लिये कोई स्थान नहीं था । इसके अतिरिक्त आइजनहावर प्रशासन 
ने जल मरन भूमि अधिनियम” को पारित किया । यह अधिनियम इसके पूर्व 
द्र,मैन के विशेषाधिकार द्वारा. अवरोधित कर दिया गयां था । इस अधिनियंम 
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के अन्तर्गत प्रदेशों को तेल और खनिज पदार्थ अपनी-अपनी ऐतिहासिक सीमाओं 
में सीमित रहकर सागरीय तट से लाभान्वित कर सकता था। इस नवीन 
प्रशासन ने 932 में राष्ट्रपति हवर द्वारा प्रदत्त पुनः निर्माण नैतिक निगम! 
को समाप्त कर दिया तथा विभिन्न उद्योगकि निर्माणों को निजी संस्थानों को 
विक्रय करना निश्चित किया । इसमें संश्लेषित रबर का निर्माण प्रमुख था। 
इस प्रशासन ने नाम मात्र की कटौती की तथा बजट को सन्‍्तुलित किया एवं 
विभिन्न व्यवसायों को समाप्त कर दिया । 
विभिन्‍न विरोधों के पश्चात्‌ भी कांग्रेस परमाणु ऊर्जा पर शासकीय एका- 
घधिकार को समाप्त करने में सफल हो गयी तथा परमाणू विकास को निजी 
उद्योगों के अधीन निहित कर दिया गया । इसने सेन्ट लारेन्स जलमार्ग योजना 
के लिए भी स्वीकृति प्राप्त कर ली तथा अमरीका में विदेशी शरणा्थियों की 
संख्या में वृद्धि के लिए भी एक अधिनियम पारित किया। इसके साथ ही 
साथ पारस्परिक व्यापारिक समझौते को भी समर्थन प्रदान किया गया । तथा 
सामाजिक सुरक्षा तन्त्र द्वारा लाखों ववीनअप्रवासियों को लाभान्वित किया गया । 
आइजनहावर प्रशासन को इस तिरासिवीं कांग्रेस में अनेक कठिनाइयों 
का सामता करना पड़ा । उसका कारण न तो सदन में प्रजातस्त्रवादियों का अल्प- 
मत में होता था और न ही गणतन्त्रवादियों का विभाजित होना था। अपितु 
इसका मुख्य कारण रुजवेल्ट के पूर्णकालीन शक्तियों को प्राप्त करने में निहित 
था। यही कारण था कि ब्रिकर ने संविधान को संशोधित कर विदेश नीति को 
काँग्रेस के अन्तगंत समाहित करने का प्रस्ताव रखा | प्रजातन्व्रवादियों के विरोध 
तथा गणतन्त्रवादियों के आपसी मतभेद के कारण यह्‌ प्रस्ताव पारित न हो 
सका । सीनेट सदस्य मैकार्थी द्वारा प्रशासन की तीत्र आलीचना में भी उप- 
रोकत असफलता के कारण निहित थे । 
आइजनहावर की आधुनिकता की योजना के लिये प्रमुख बाघा साम्य- 
वादी विचारधाराओं के विरोध में निहित थी। आइजनहावर की असफलता 
से उदारवादियों में अत्यन्त निराशा व्याप्त थी । इसका मुख्य कारण यह था कि 
आइजनहावर ने मैकार्थी के राजनीतिक कार्यो में किसी भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न 
करने की चेष्टा नहीं की । इसके विपरीत आइजनहावर सर्देव समझौते के.पक्ष 
में रहे । अपने जीवन के अधिकांश काल में सैनिक तथा कूटनीतिक भूमिका 
निभाने के कारण वह गृह नीति की जटिलताओं से अनभिज्ञ थे। उन्हेंने 
मैकार्थी द्वारा इंगित सुरक्षा समस्याओं में भी सार्थकता का उपस्थिति की संभा- 
वनाओं को अस्वीकार नहीं किया । राष्ट्रपति आइजनहावर अपने अतीत के अनु- 
भव के द्वारा समझौते को मान्यता देते थे और अपने दृष्टिकोण अथवा 
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विचारों को किसी अन्य पर लागू करना, उनके स्वभाव में नहीं था । अपने इस 
स्वभाव के कारण आइजनहावर मैकार्थी की कार्यप्रणाली को समझने में असमर्थ 
रहे, परन्तु मैकार्थी ने 'प्रति साम्यवादी” एवं सेंसर व्यवस्था* में राष्ट्रपति की 
उदारवादी नीति की अवहेलना कर स्वयं की ख्याति को आघात पहुँचाया। मैकार्थी 
की इस साम्यवाद विरोधी नीति ने सेना एवं लब्ध प्रतिष्ठित अमरीकी व॑ज्ञा- 
निकों पर आरोप लगाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठि। को कलंकित कर लिया । 
फलस्वरूप मैकार्थी ने पंचशती के अन्तिम चरण में अपने कार्य कलापों द्वारा 
स्वयं कुख्याति अजित कर ली और 957 में उनका देहान्त हो गया । 


957 में मैकार्थी की मृत्यु के पश्चात स्वतन्त्रता प्रेमी अमरीकी निवासियों 
को काफी शान्ति महसुस हुई परन्तु यह समस्या तदनुसार वनी रही कि नाग- 
रिक अधिकारों एवं शासकीय नैतिकता को सुरक्षित रखते हुए साम्यवादियों 
से शासन की सुरक्षा हेतु कँसे सतकंता बरती जाय ? ट्र मैन का प्रशासन इस समस्या 
को यथाचित समाधान खोजने में असफल रहा था तथापि आइजनहावर के 
प्रशासन को भी कोई विशेष सफलता न प्राप्त हुई थी। इसी मध्य गणतन्त्न- 
वादी शासन में वामपन्थियों के नागरिक अधिकारों पर अत्यधिक प्रतिबन्ध 
लगा विये गये । यद्यपि इस बात को बारम्बार दोहराया गया कि सतकेता हेतु 
लगाये गये उक्त प्रतिवन्ध पूर्णतः नैतिक थे एवं उनका चरित्न क॒दापि भी 
राजनैतिक नहीं था तथापि यह सत्य है कि जिन लोगों को इस प्रतिवन्ध के 
अन्तर्गत विदेशी यात्राओं से वंचित किया गया था-उनके समक्ष अपनी सफाई 
देने का कोई भी मार्ग शेष नहीं था । 

यद्यपि इसमें संशय नहीं है कि 930-40 के मध्य अमरीका में साम्य- 
बादी शक्तियां सरंकार के विभिन्‍न शाखाओं में अत्यधिक सेक्तिय थी । तत्कालीन 
वर्षों में अमरीकी निवासी यह समझ पाने में असफल रहे कि पूर्ण सतकंता 
(सुरक्षा अनुसन्धान) एक असफल प्रयास था एवं उसकी सफलता ने दो शासकीय 
शाखाओं “वैज्ञानिक अनुसंधान” एवं विदेश सेवा, के कार्यकलापों की दक्षता, 
को विनष्ट कर अमरीकी शक्ति को और अधिक हानि पहुँचायी । 


राजन तिक दल. 


. आइजनहावर के काल में राजनैतिक शक्तियां भी अत्यधिक विभाजित 
थी । स्वयं आइजनहावर अपने दल में गणतंत्नवादियों के मतभेदों को समाप्त 
न कर सके थ्रे । उनके अपने ही दल में दक्षिणपंथियों ने उनकी योजनाओं का 
विरोध लोकतंत्रिकों से अधिक किया था। सीनेट सदस्य टॉफ्ट की मृत्यु के 
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पश्चात उनके सहयोगियों ने सरकार की राष्ट्रीय व अन्तंराष्ट्रीय नीतियों का 
निरन्तर विरोध किया | आइजनहावर प्रत्यक्षत: समस्त गणतंत्नीय प्रतिनिधियों 
को समर्थन प्रदान कर रहे थे, परन्तु अपरोक्ष रूप में वह एक नवीन राजनैतिक 
दल के निर्माण की योजना पर विचार मग्त थे । इसके साथ ही लोकतंघ्िक 
दल भी उत्तरी विकासशील एव दक्षिणी रूढ़िवादी दलों में विभक्त हो चूका था। 
उनके मध्य इस विभाजन का मुख्य कारण नीग्रों लोगों के नागरिक अधिकारों का 
मूल प्रश्न था। यद्यपि आइजनहावर को कांग्रेस के 954 के चुनाव के पश्चात सदन में 
कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, परन्तु उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रभाव के 
कारण अपने राजनंतिक दल के पतन को एक सीमा तक सीमित किया | 

]956 के आम चुनाव में गणतंत्रीय एवं लोकतंत्नीय दल के नामांकित 
सदस्यों का चुनाव संघर्ष वाह्य रूप से घनिष्ठ प्रतीत होता था, परन्तु 
आइजनहावर की बहुमतीय विजय ने गणतंत्विक दल को विजयश्री प्रदत्त की । इस 
विजय का पूर्ण श्रेय आइजनहावर की लोंकप्रियता, चुम्बकीय व्यक्तित्व तथा 
जनप्रिय नीतियाँ थी । 


इस असाधारण राजनतिक विजय के पश्चात भी प्रशासन में सामंजस्य 
स्थापित न रह सका । 957 में अमरीका की आथिक व्यवस्था का निरन्तर 
हास हुआ तथा वेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुईं। 957-58 के राष्ट्रीय 
चजट में भी एक वृद्त हानि प्रदर्शित की गई, तथा इसके साथ ही आन्तरिक 
समस्याओं की जटिलता में पर्याप्त बुद्धि हो रही थी परिणामस्वरूप एक 
सशक्त एवं सुचारु केन्द्रीय सरकार को आवश्यक समझा जाने लगा जो देश को 
नियत्रचित आशिक नीति की ओर अग्रसर कर सके । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 
अमरीका को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त नही हो रही थी भर उसे पुनः स्थापित 
करने का प्रयत्त किया जाने लगा । 


विदेश नीति 


अमरीका 952 के चुनाव के समय भी कोरिया समस्या के 
प्रति चिन्ताग्रस्त था और कोरिया में आरक्षी कार्यवाही' ने चुनाव गति में 
द्रतता उत्पन्न कर दी थी | चुनाव अभियान में डिवाइट आइजनहावर जो 
द्वितीय विश्व-युद्ध के जनप्रिय विरोचित नायक थे और यूरोप में नाटों 
(उत्तरी एटलाँटिक संधि संघ) के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी थे, अपनी इस 
योग्यता एवं लोकप्रियता के आधार पर गणतांत्रीय दल के राष्ट्रपति पद 


हेतु नामांकित प्रत्याशी थे। राष्ट्रपति पद सम्भालने के पश्चात आइजनहावर 
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प्रशासन ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देंत नीति का परिपालन किया । राष्ट्रपति 
शान्ति का वातावरण निर्मित कर वार्ताओं के इच्छुक थे, किन्तु उनके राज्य 
सचिव जॉन फॉस्टर डलस को साम्यवादी राष्ट्रों के साथ समझौते का प्रश्न 
अन॑तिक था । डलस ने 956 में “'लाईफ' पत्रिका की भेंट वार्ता में अपनी 
नीति को स्पष्ट करते हुये कहा कि यदि युद्ध से भयभीत कोई देश हुआ, तो वह 
'पूब॑ पराजय' के प्रतीक था । आइजनहावर सम्भवतः एक व्यवसायिक सैनिक 
होने के कारण अनेक रकक्‍तरंजित युद्धों एवं रक्तपात के योद्धिक अनुभव के 
परिपालन का संकट नहीं उठाना चाहते थे | यद्यपि जॉनफॉस्टर डलस को राष्ट्र 
पति पूर्ण सम्मान देते थे, उनके विचार में साम्यवादी तथा असायम्वादी 
अपने अनवरत संघर्ष को त्याग कर शान्तिमय वातावरण का निर्माण कर सकते 
थे । इसके फलस्वरूप आइजनहावर प्रशासन ने 'शौत गृहनयुद्ध” में 'कठोर एवं 
सुलभ' नीति का पालन किया। फलत: आइजनवाहर ने अपने चुनाव अभियानों 
में कोरिया में शांति स्थापना करने के जो आश्वासन दिये, वह उन्होंने चुनावो- 
परान्त तथा स्ववचनानुसार कोरिया में स्वयं पदापंण कर 953 के हुये युद्ध- 
विराम के द्वारा अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण किया । इस युद्ध विराम के उपरान्त 
कोरिया की सीमाओं तथा युद्ध वन्दियों की समस्याओं से सम्बन्धित वार्ता कई 
माह तक चलती रही । 

कोरिया युद्ध के समाधान का यह अर्थ कदापि नहीं था कि अस्तर्राष्ट्रीय 
राजनैतिक स्थित पूर्णतया सुगम एवं सुस्पष्ठ हो गई थी क्योंकि राजनैतिक पद 
पर अशान्ति की छाया आच्छादित थी। इस स्थिति को विक्षेपित करने हेतु आइज- 
नहावर तथा उनके राज्य सचिव जॉन फॉस्टर डलस ने कठिन परिश्रम किया | 
राष्ट्रपति ने शान्ति व्यवस्था को प्रोत्साहन देने हेतु अपने भाषणों द्वारा विश्वजन 
को सम्बोधित किया | जॉन फॉस्टर डलस ने विश्व भ्रमण कर अमरीकी 
नीति का विश्लेपणात्मक तके प्रस्तुत किया । राष्ट्रपति आइजनहावर ने संयुक्त 
राष्ट्र संघ के समक्ष भाषण में कहा कि विश्व में नवीन राजनैतिक भाषा 
'प्रमाणविक' युद्ध शैली की भाषा है । राष्ट्रपति ने इस तंथ्य को स्पष्ट किया 
कि निसन्देह अमरीका परमाणु अस्त्र निर्माण कर रहा था, परन्तु अमरीका शांति 
के लिये सर्दंब प्रयत्नशील रहा था, और रहेगा । राष्ट्रपति ने परमाणु शाँति 
व्यवस्था योजना का आह्वान किया, और विश्वजन को आत्मिक एवं मानसिक 
रूप से भयमुकत करने का आश्वासन प्रदत्त किया । 

यद्यपि गणतंत्रवादी अधिवक्‍्ताओं ने चुनाव से पूर्व निरन्तर ट्र,मैन की 
विरोधी योजनाओं को अत्याधिक सौम्यत्तथा प्रजातांत्निक बताते हुये, 'लोह पट” 
के उस पार के लोगों की स्वतंत्नता के लिये साम्यवादी चीन के विरुद्ध सैनिक 
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कार्यवाही करने की माँग की; चुनाव के पश्चात उन्होंने भी विरोधी 
योजनाओं का ही पालन किया क्योंकि वे स्वयं भी तृतीय विश्व युद्ध के संकटीय 
संशय में भयग्रस्त थे । इन्हीं कारणों से इसके अधिवक्ताओं ने दक्षिणीपंथी 
गणतंत्रवादियों के विरोध के पश्चात भी समझौता संधियों को स्वीकार कर 
कोरिया युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया । इसी मध्य उन्होंने सुरक्षा संधि- 
तंत्र का विकास किया जिसके ऊपर ही निरोधी योजनायें आधारित थी । कांग्रेस 
ने भी प्रतिवर्ष कई करोड़ डालर की सहायता पारित की | इस प्रशासन की 
प्रमुख समस्या कोरिया युद्ध को समाप्त करना था । निरन्तर बार्तालापों के 
कारण जून, 953 में युद्ध बंदियों के विनिमय पर तथा जुलाई में युद्ध बन्द 
करने हेतु संधि पर हस्ताक्षर हो गये । 

कोरिया को तत्कालींन सैन्य स्थित के अनुसार विभाजित कर दिया गया। 
संधि के मार्ग में मुख्य वाधा उत्तरी कोरिया की युद्ध वंदियों को वापस कर 
देने की अनवरत माँग में निहित था । संयुक्त राष्ट्र संघ ने लगभग 20 हजार 
युद्ध बंदियों को रोक रखा था ओर वह युद्ध बंदी पुनः साम्यवादियों के पास 
वापस नहीं जाना चाहते थे। अन्ततोगत्वा यह निर्णय लिया गया कि उनकी 
इच्छा के विरुद्ध युद्ध बंदियों को वापस नहीं भेजा जायेगा तथा इस समस्या का 
समाधान पाँच असम्वद्ध राष्ट्रों की मध्यस्थता द्वारा किया जायेगा । उसी समय 
946 में फ्रांस के उपनिवेश में भी युद्ध चल रहा था | वियतमिन्ह साम्यवादी 
शक्तियों ने लगभग सम्पूर्ण उत्तरी वियतनाम पर अधिकार कर लिया था । 
हिन्दचीन पर साम्यवादी अधिकार से सुरक्षा हेतु 954 में जान फॉस्टर डलस 
ने साम्यवादी चीन को यह चेतावनी दी कि वह वियतमिन्ह की किसी भी प्रकार 
से सहायता न करें। जुलाई, 954 में जनेवा संधि ने दोनों वियतनाम को 
अस्थाई रूप से विभाजित कर दिया। तथा वहाँ की जनता-को उत्तरी व 
दक्षिणी वियतनाम में रहते का अधिकार दिया गया। यह निर्णय लिया 
गया कि 936 के राष्ट्रीय चुनाव द्वारा दोनों वियतनाम के पुनंगठन पर 
विचार किया जायेगा परन्तु अमरीका ने फ्रांस के उपनिवेशी कार्य को स्वयं 
करना आरम्भ कर दिया इसमें आथिक व व्यापारिक सहायता निहित थी । 
अमरीका नवीन प्रधान मंत्री नो दीन्ह-दॉँयम को सहायता प्रदान करने लगा, परन्तु 
उसने 956 के प्रस्तावित चुनाव की घोषणा नहीं की । आइजनहावर के अनुसार 
यह निश्चित था कि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की ही विजय हुई होती 
तथा इस प्रकार भविष्य के लिये दुर्घटनाओं का मार्ग खोल दिया गया | सुदूर 
पूर्व में अमरीका का तीसरा लक्ष्य फारमोसा था | रइजनहावर ने रांप्ट्वादी 
चीन के च्याँग-काई-शेक को यह आश्वासन देना प्रारम्भ कर दिया किवे 
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ट.मैन की नीतियों के विपरीत उनको सहायता प्रदान करेगें । अमरीका में इस 
नीति को प्रवल समर्थन प्राप्त हुआ परन्तु इससे यहं भय उत्पन्न हो गया कि 
कहीं फारमोसा भी साम्यवादी चीन के द्वारा न अधिकृत कर लिया जाये। 
955 में आइजनहावर ने कांग्रेस से सेना के प्रयोग का अधिकार प्राप्त कर 
लिया किन्तु सितम्बर, 958 में साम्यवादी चीन द्वारा फारमोसा में स्थित राष्ट- 
वादी चींन के पड़ोसी ढीपो 'किमोई' तथा 'मात्सू” (माडजू) पर आक्रमण से 
समस्या पुनः गंभीर हो गई । अमरीका ने साम्यवादी चीन को संयुक्त राण्ट्‌ 
संघ में प्रवेश देने तथा राजनतिक मान्यता देने से अस्वीकार कर दिया । अमरीकी 
शासन ने एशिया में साम्यवादियों के प्रगति पर प्रतिवन्ध लगाने के लिये यूरोप 
जैसे उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन(नाटो) की सुरक्षात्मक तंत्न के निर्माण की 
कल्पना की, परन्तु एशियाई क्षेत्र के प्रमुख देश विशेषतया भारत ने असम्बद्ध 
नीति का पालन किया। सितम्बर, 953 में संयुक्त राष्ट्‌ ने दक्षिणी पूर्वी 
एशिया संधि संघ (सीटो ) की स्थापना की परन्तु एशिया के तीन देश पाकिस्तान, 
थाईलेण्ड तथा फिलीस्तीन ने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की जिसके कारण 
हू एक अप्रभावशाली संघ बन कर रह गया । 


यूरोप तथा पश्चिमी एशिया 


ट्र.मैल प्रशासन ने पश्चिमी यूरोप में जो प्रमुख समस्या उत्पन्न कर दी 
थी, वह पश्चिमी जमंनी को सुरक्षात्मक संधितंत्र में लाने की थी । अमरीकी 
सैन्य विशेषज्ञ, रूसी विस्तारवादी नीति के विरुद्ध पश्चिमी यूरोप को सुरक्षा 
प्रदान करने में विश्वास रखते थे परन्तु इसके लिये जम नी का सहयोग आवश्यक 
था और फ़ान्स जर्मनी के पूर्व सैन्यीकरण नीति के विरुद्ध था | द्वितीय विश्व 
युद्ध के पश्चात जमंनी की बढ़ती हुई शक्ति के कारण फ्रांस का चिन्तित होना 
आश्चयंजनक नहीं ? डलस के प्रयत्नों के फलस्वरूप उसके इस लक्ष्य की 
प्राप्ति सम्भव हों सकी और अन्ततोगत्वा 23 अक्टूबर! 954 को पेरिस में 
जमंन संघीय गणतंत्र “नाटो” (उत्तरी एटलांटिक संधि संध) का सदंस्य बना 
लिया गया | इसी मध्य मार्च, 953 में स्टालिन की मृत्यु के कारण सोवियत 
संघ में उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो गई परन्तु खुर॒श्ेव की विजय के 
साथ ही विवादग्रस्त मतभेद समाप्त हो गये । नवीन रूसी शासन ने स्टालिन 
युग की सर्वसाधारण रूप में कटु आलोचना की, तथा सुधारों का आश्वासन प्रदान 
किया, यद्यपि अभी भी यह निश्चित नहीं था कि नवीन परिवतेन वास्तविक 
थे अथवा प्रचारों में निहित थे । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में सोवियत संघ 
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की मैत्नीपूर्ण नीतियों का उदाहरण केवल मई, 955 के आस्ट्रिया के साथ 
शन्ति समझौते में प्राप्त होता है। तत्पश्चात जुलाई में जेनेवा के 'शिखर 
सम्मेलन” ने पुनः आशा का संचार किया परन्तु इसके कोई ठोस परिणाम प्राप्त 
न हो सके | 956 में सोवियत संघ ने हंगरी के साथ जो बर्बर व्यवहार किया 
वह अमरीका के लिये निराशाजनक सिद्ध हुआ । अमरीका केवल हंगरी के 
शरणाश्ियों को ही स्थान प्राप्त करा सका । 

]956 में अमरीकी विदेश नीति पश्चिमी एशिया की दिशा में आकर्षित 
होने- लगी । इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र की भौगोलिकता तथा खनिज तेल 
के प्रचुर भंडार थे। इस क्षेत्र के अरब निवासी धीरे-धीरे राष्ट्रवादी होने लगे 
थे | अमरीका द्वारा उनकी मित्रता प्राप्त करने के प्रयास में इजराएल-अरब 
मतभेद अवरोधित था । इसके अतिरिक्त ब्रिटेन व फ्राँस से भी अरबों का मत- 
भेद था ।.955 में ब्रिटेन ने 'पश्चिमी एशिया सुरक्षा संधि” की स्थापना करने 
का प्रयत्न किया, परन्तु केवल ईराक ही ऐसा अरब राज्य था जिसने 
इस संगठन की सदस्यता स्वीकार करने में रुचि प्रदर्शित की । इसके अन्य 
सदस्य-ईरान, तुर्की, व पाकिस्तान थे। अन्य अरब राज्यों ने इस संगठन 
के प्रति अपनी निजी अरुचि प्रकट की जिसमें मुख्य समस्या, मिस्र, 
के नासिर ने उत्पन्न की थी जुलाई 956 में डलिस ने नील नदी पर “आस- 
वान बाँध निर्माण हेतु आथिक सहायता देना अस्वीकार कर दिया | इसका 
कारण मिस्र एवं सोवियत संघ की मित्नता, सैन्य एवं आथिक सहायता 
था। नासिर ने इसके विरोध में स्वेज नहर का राष्ट्रीय करण' कर दिया । 
अब तक स्वेज नहर पर “अन्तर्राष्ट्रीय निगम का अधिकार था जिसने ब्रिटेन 
तथा फ्रांस के पक्ष में नासिर पर दबाव डालना स्वीकार नहीं किया । अक्ट्वर 
में इसराएल ने ब्रिटेन तथा फ्रांस की सहायता से मित्र पर आक्रमण कर दिया ! 
अमरीका ने इस काय का समर्थन नहीं किया । संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी युद्ध 
बन्द करने का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार विश्व मत' को मान्यता देकर 
इजराएल, ब्रिटेन, फ्रांस ने अपनी सेनाओं को पुनः लौठने को कहा तथा 
नासिर ने भी किसी प्रकार की सुविधा प्रदान किये बिना स्वेज नहर पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया । इन घटनाओं ने पुनः अरब राष्ट्रवाद को पोत्सा- 
हित किया तथा पश्चिमी एशिया में ब्रिटेन के प्रभाव को और अधिक न्यून 
कर दिया । इन कारणों से त्रिटेव तथा संयुक्त राज्य अमरीका के सम्बन्धों में 
कटुता उत्पन्न हो गई। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के फलस्वरूप 
फ्रांस तथा ब्रिटेन ने अपनी सेना को हटा लिया और स्वेज संकट के विस्तार को 
रोक दिया परन्तु पश्चिमी एशिया में साम्यवादं के “अन्त: स्पदन' (घुसपठ) के 
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कारण अमरीका का ध्यान एशिया के इस क्षेत्र की ओर केन्द्रित था। इस 
समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपनी नीति को स्पष्ट 
किया । राष्ट्रपति ने कहा, कि निस्सन्देह पश्चिमी एशिया इतिहास में महत्वपूर्ण 
रहा है, परन्तु 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक नवीन एवं संकटपूर्ण स्थिति का 
विस्फोट इस क्षेत्र में हो रहा है । रूस अपनी शक्ति राजनीति' के प्रयास हेतु 
पश्चिमी एशिया पर अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था अमरीका 
किसी भी अन्य 'शक्ति के द्वारा पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता, आ्थिक 
विकास का तथा राजनीतिक हस्तक्षेप को प्रोत्साहन नहीं देगा | इसके विपरीत 
अमरीका पश्चिमी एशिया के राज्य क्षेज्ञों को आर्थिक विकास हेतु सहायता 
प्रदत करेगा और सेनिक सहायता की भी योजना प्रस्तुत करेगा | अमरीकी 
सदंव प्रत्येक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध पश्चिमी 
एशिया की सरकारों को प्रत्येक रूप से सहायता हेतु तत्पर है। राष्ट्रपति के 
इन राजनीतिक प्रयोजनों को आइजनहावर सिद्धान्त भी कहा जाता है। इसके 
उपरान्त भी राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को पूर्ण रूपेण सुरक्षित 
बनाए हुये थे । 


इस मध्य अमरीका व सोवियत संघ युद्ध के नवीन अस्थ्रों के निर्माण में 
व्यस्त थे । इसमें से कुछ हिरोशिमा व नागासाकी पर डाले गये परमाणु बमों से 
अधिक क्षतिग्रस्त करने की क्षमता रखते थे। अक्टूबर नवम्बर, 957 में 
सोवियत संघ द्वारा अन्तरिक्ष पर भेजे गये मानव निर्मित उपग्रहों के कारण 
अमरीका को अपने तकनीकी ज्ञान के विकास पर गहरा आघात लगा। यह 
निश्चित हो चुका था कि दोनों शक्तियों के पास ऐसे शस्त्र एकत्रित हो चुके थे 
जिनकी क्षतिकारक शक्ति सीमित नहीं थी। युद्ध अब केवल राष्ट्रीय नीति 
के निर्धारक नहीं रहे थे | जो कोरिया युद्ध से स्पष्ट था । अस्त्रपरिसीमन के 
समस्त प्रयास 957 तक असफल सिद्ध हो चूके थे । 


नवम्बर, 958 में 'लोकतांत्िक दल' ने कांग्रेस में बहुमत प्राप्त कर लिया 
यद्यपि आइजनहावर अभी भी उतना ही लोकप्रिय थे, उनके नेतृत्व में विश्वास 
धीरे-धीरे कम होता जा रहा था। अन्त में उन्होंने अपने, विकासशील आधु- 
निकता के सिद्धान्तानुसार सोवियत संघ से -मित्नता स्थापित करने की चेष्टा 
की फलस्वरूप खरश्चेव ने अमरीका की यात्रा की, परन्तु किसी सामंजस्य 
स्थापित होने से पूर्व ही सोवियत संघ. में अमरीका के युद्ध विमान (यूदू ) के 
मार गिराने की घटना घटिते हो गई । इस घटसा को रूस की सरकार ने 
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अपने सैन्य राष्ट्रों के प्रति अमरीकी सैन्य ग्रुप्तचर की आयोजित क्रिया समझा । 
इससे पूर्व रूस के प्रधानमंत्री निखता खुरश्वेव के अमरीका आगमन के द्वारा 
जो रूस अमरीकी राजनैतिक वातावरण में सहजता उत्पन्न हुई थी, वह पुनः 
धूमिल हो गई । इसके अतिरिक्त इस घटना का तत्कालिक महत्व यह हुआ, 
कि रूसी प्रधानमंत्री ख्‌रश्चेव को प्रस्तावित शिखर सम्मेलन को स्थगित करने 
का अवसर प्राप्त हो गया तथा अमरीकी राष्ट्रपति को रूस यात्रा के प्रति 
आमंत्रण का निर्वेतन कर दिया । 


उपरोक्त अन्तर्राष्दीय राजनीति के अतिरिक्‍त राष्ट्रपति आइजनहावर को 
अफ्रीका एवं क्‍्यूबा में भी अमरीकी बेदेशिक नीति का कठिनाई एवं संकट 
पूर्ण परिस्थिति में निदेशन करना पड़ा । आइजनहावर अपने णासन काल में 
अत्यधिक सफल नहीं हो सके क्योंकि उनकी गोला नीति ने अंतिम चरण में 
एक ऐसी कटुता उत्पन्त कर दी, कि जिसके द्वारा आइजनहावर कूटनीतिक 
क्षेत्र मं एक सफल नायक नहीं कहे जा सकते थे । यद्यपि आइजनहावर एक 
लोकप्रिय नायक थे परन्तु विशिष्ट राष्ट्रपति की श्रेणी में उतकी गणना नहीं 
की जा सकती । उनकी गृह एवं विदेश नीति ने अपनी जनता एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
पद पर विशेष ख्याति अजित नहीं की । 


आइजनहावर ने गृह नीति के क्षेत्र में आथिक नागरिक, शैक्षिक, एवं 
प्रशासनिक क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण कार्य किये परन्तु अपनी वदेशिक नीति में 
पश्चिमी एशिया बगदाद समझौता तथा दक्षिण पूर्व एशिया संधि संघ (सीटो ) 
के संगठन के द्वारा अमरीकी विदेश नीति को विशेष प्रौढ़ता एवं परिपक्‍वता 
प्रदान नहीं की । इन्हीं सव कारणों ने आइजनहावर के लोकप्रिय व्यवितत्व को 
भी धूमिल कर दिया । 


भाथेर लासंन ने अपनी पुस्तक 'ए रिपब्लिकन लुक्स ऐट हिज पार्टी, में 
इस अभिधारणा की अभिव्यक्ति करते हुये इस तथ्य को समर्थन दिया कि आइजन- 
हावर के नेतृत्व में गणतंत्नीय दल प्रथम बार अमरीकी राजनीति का हृदय 
स्थल बना | आइजनहावर युग को लासंन ने “अमरीकी मतेक्‍्य' का युग 
माता । आइजनहावर के प्रशासन पर प्रशंसा एवं अप्रशंसा के रूप में दोनों 
प्रकार से आलोचनात्मक प्रहार हुये । इसका मुख्य कारण यह था, कि आइजन- 
हावर के राष्ट्रपत्ति पद पर निर्वाचित होने के समय अमरीका गम्भीर आन्तरिक 
एवं वाह्य राजनीति से ग्रस्त था। कुछ इतिहासकारों ने आइजनहावर को 
लोकप्रिय एवं समस्त समस्या निवारण युग के निर्माता की संज्ञा दी। परन्तु राज- 
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नैतिक लेखकों ने आइजनहावर युग को शिथिलता, भौतिकवाद तथा स्वसंतुष्टि 
का युग बताया । सम्भवतया आइजनहावर की उपलब्धियाँ एवं उसकी ब्रूटियाँ 
अन्य सफल राष्ट्रपतियों की भाँति थी परन्तु उसके अवशुणों अथवा दोपों को 
ही आधिक महत्व प्रदान किया गया | इसके उपरान्त भी वाल्टर लिप्पमैन के 
अनुसार “952 में आइजनहावर का होना उत्तना ही अनिवायं था, जितना 
]789 में जाज॑ वाशिग्टन का होता! । सम्भवत्तः उपरोक्त कथन में यथार्थता थी 
क्योंकि आइजनहावर ने अपने प्रथम चरण में वह कार्य किये जो लोकतांत्रिक 
प्रशासन से सम्भावित नहीं थे । 


अध्याय 2 


नव निर्माण युग : 





सन्‌ 960 में राष्ट्रपति आइजनहावर के कार्यकाल का दूसरा चरण 
समाप्त हुआ। अपने शासन के भाठ वर्षों को व्यतीत करने के पश्चात्‌ बह 
अभी भी कार्यकुशल एवं योग्य थे परन्तु संविधान के बाइसवें संशोधन के द्वारा 
उन्हें तीसरे सत्र के चुनाव से वंचित कर दिया गया था। अपने इस प्रशासन 
काल में अमरीकी समाज की वंदेशिक नीति का सामान्य उद्देश्य साम्य- 
वाद के प्रसार का अवरोध करना था । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर 
एक ओर चीन व सोवियत संघ का संयुक्त मोर्चा, दूसरी ओर अमरीका की 
विश्वव्यापी शक्ति थी, परन्तु इस महाशवित के होते हुये भी आइजनहावर काल 
के अन्तिम दिनों में अमरीकी वैदेशिक नीति निरन्तर असफल होती रही । 
विश्व में नवीन प्रवृत्तियों के उत्पन्न हो जाने से वातावरण भी अमरीका के अनु- 
कूल नहीं था । साम्यवाद की लहर अन्य राष्ट्रों में तरंगे लेने लगी थी। इन 
असफलताओं के होते हुए भी आइजनहावर का युग एक सफल युग कहा जाता 
है। ।960 के प्रारम्भ में ही अमरीका में नये राष्ट्रपति के चुनाव का उत्साह- 
मय वातावरण आ गया था । 


चुनाव 

.. ]960 के राष्ट्रपति चुनाव के अभियान में गणतन्त्रवादियों में निराणा 
की भावता व्याप्त थी। इससे पूर्व 958 के कांग्रेल के मध्यवर्ती चुनाव में 
लोकतांत्िक दल ने वहुमत प्राप्त किया था । 957-58 के आ्िक अवरोधण, 
शेरमन आइमस पडयन्त्र एवं कृषि तथा विदेश नीतियों में तनावों के कारण 
अधिकांश अमरीकी जनसमुदाय में गणतन्त्रवादियों के प्रति खिन्नता की भावना 
उत्पन्न हो गयी थी । गणतन्त्वादियों ने उपराष्ट्रपति निक्सन को राष्ट्रपति पद के 
लिये मनोनीत किया था। निवसन गहन बुद्धि के एक तोब़ राजनींतिज्ञ ये तथा 
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अपनी नीतियों के कारण अमरीकी समाज में अत्यन्त लोकप्रिय हो चुके थे । 
959 में खूर॒श्चेव के साथ मास्को की “किचिन बहस” में उन्होंने अमरीकी जन- 
तन्त्र की नयी प्रतिष्ठा स्थापित की थी । उनके दल के लोगों ने उन्हें सोवियत 
संबव के समक्ष खड़े होने वाला पहला व्यक्ति बताया एवं उन्हें पूर्ण बहुमत से गण- 
तन्त्रवादियों के नेतृत्व के लिये राष्ट्रपति पद के लिये मनोनीत किया गया । 
लोकतांत्िक दल ने इस बार पूर्व दो सत्नों में नामांकन के लिये पराजित सदस्य 
जॉन एफ कैनेडी को पद हेतु मनोनीत किया । नामाँकन के लिये उन्होंने अपने 
तीन प्रमुख प्रतिनिधियों को भारी मतों से पराजित किया । दल में पर्याप्त 
समर्थन होते हुए भी स्टीवेंसस ने इस बार नामाँकत अभियान में भाग 
नहीं लिया । जॉन कंनेंडी एक मेधावी एवं सम्पत्त परिवार द्वारा 
पोषित राजनीतिज्न था। वे मैसाचुसेट्स के एक करोड़पति व्यक्ति थे 
एवं अपने राज्य से सीनेट के एक सदस्य थे । उन्तके पिता जोजफ कैनेडी बेकिंग , 
का रोजगार करते थे, तथा कई वर्षों तक अमरीका के राजदूत के रूप में. 
यूरोपीय देशों में भी रह चुके थे । जॉन कैनेडी का जन्म 29 मई, 97 को - 
हुआ था । इस प्रकार चुनाव के समय उनकी अवस्था केवल-43 वर्षों की 
ही थी । जॉन कौनेडी रोमत कैथोलिक सम्प्रदाय के व्यक्ति थे तथा उनके कुल के 
पुरातन लोग आयरलैंड के रहने वाले थे । 960 में रोमन केथोलिक अमरीका 
के अल्पसंख्यक के रूप में प्रवासी थी। गणततन्त्नवादियों ने उन्हें पोप का पुरुष कह 
कर बदनाम भी किया था। नामाँकन चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिदन्दी लिडन 
जॉनसन को प्रथम वैलट पर वहुमत से पराजित किया, बाद में उन्हें उपराष्ट- 
पति पद के लिए मनोतरीत करके अपनी ओर मिला लिया। चुनाव अभियान 
के समय में धर्म के आरोपों को लेकर उत्तरी व दक्षिणी राज्यों में कई. 
विवाद उठ खड़े हुये | निकन्‍्सन जहाँ अपनी वैदेशिक नीति -में सक्षमता के 
कारण विख्यात हो रहे थे । कनेडी ने आइजनहाबर के खोखले प्रशासन तथा 
सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने में गणतन्त्रवादियों की विफलता 
पर आलोचना करते हुए अपने अभियान को आरम्भ किया था। उनके “कर्म 
और त्याग” के नारे ने अभियान में एक नया समाँ बना दिया था | व्यक्तित्व 
की एक तीब्र टक्कर 960 के राष्ट्रपति चुनाव में थी। निक्‍सन ने जनता में 
गणतन्त्वादियों पर कम विश्वास देखते हुये जनमत पर.अच्छे अनुभवी व्यक्ति | 
चुनने का अभियान चलाया । उनकी परा/जय का एक कारण उनकी टेलीवीजन 
पर कनेडी के साथ वहस होड़ भी थी। इस वहस होड़ से कनेडी को अत्यन्त 
लोकप्रियता प्राप्त हो गयी । जॉन कैनेडी को 303/29 के अनुपात्त में चुनाव- 
में लथा .34.22 मिलियन, की अपेक्षा 34.0 मिलियन के अनुपात. में .जनमत से * 
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राष्ट्रपति कंनेडी ओर उनकी पत्नी (नवम्बर 22, 963, डलेस 
हवाई अड्डे पर) अमरीका के पंतीसवें राष्ट्रपति 


अस्तित्ववाद/355 


विजय प्राप्त हुयी । इस प्रकार नये देशक के साथ अमरीका के इतिहास का एक 
नया युग प्रारम्भ हुआ । जान एफ० कैनेडी अमरीका के सबसे कम उम्र के 
तथा प्रथम कैथोलिक राष्ट्रपति थे । राष्ट्रपति आइजनहावर का युग अमरीका 
के इतिहास में संघंमयी काल भी कहा जा सकता है यद्यपि उनको लोकत- 
न्क्रियों ने “गप्पी और गोल्फ” का व्यक्ति बताया और बदनाम किया, फिर भी 
वह अपने लगन व साहस के लिये हमेशा स्वदेश व विदेश में प्रशंसा के पात्र बने 
रहे । उनके प्रशासन के दूसरे सत्र में लोगों ने यह विश्वास किया कि 
बाइसवें संशोधन में तीसरे सत्न में वंचित होने के कारण वह कार्य में अधिक ध्यान 
नहीं देगें परन्तु उनके प्रशासन काल के अन्तिम क्षण सब तीब्र गतिविधियों से 
भरे हुए थे । 9:5 से 96] तक कांग्रेस में लोकतांत्विक सदस्य की अधिकता 
थी, परन्तु आइजनहावर का कांग्रेस पर पूर्ण नियन्त्रण बना रहा । अपने शासन 
काल में उन्होंने एक सौ उन्हत्तर बार राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग किया 
उनके युग में अमरीकी अर्थव्यवस्था की उन्नति हुईं | आय व्ययक हमेशा संतु- 
लित बना रहा तथा मूल्यों में न्यूनता वनी रही । उत्तरी राज्य में एक बहुत 
बड़े सेन्टलारेंस जल सम्वाहन योजना का कार्य सम्पन्त हुआ जो कि कनाडा के 
साथ संयुक्त रूप में बतायी गयी थी एवं बड़ी झीलों के शहरों के समुद्र पोतों 
में परिवर्तित करती थी । पुरातन गौरव में अब पूरे पचास तारे विद्यमान हो 
गये थे । 959 में हवाई एवं अलास्का राज्यों को अमरीकी राज्य संघ में 
सम्मिलित कर लिया गया था । 


जॉन एफ कैनेडी 


20 जनवरी, 96] को स्वतंत्रता, शाँति एवं जनतंत्न के संरक्षक के 
रूप में जॉन फिट्सजेराल्ड कैनेडी अमरीका के राष्ट्रपति के पद पर 
आसीन हुये । अपने उद्घाटन समारोह के भाषण में उन्होंने वत्तमान युग की 
नवीन नीतियों से देश को परिचित किया । उन्होंने अमरीका को एक गम्भीर 
परिस्थिति से गुजरता हुआ बताया तथा विदेश नीतियों में नवगति लाने का 
विश्वास दिलाया। राष्ट्रपति कैनेडी ने अपने प्रशासन में युवा एवं विवेकी 
लोगों को स्थान दिया | स्वयं अपने छोटे भाई रावर्ट को एटोर्नी जनरल पद पर 
नियुक्त किया। रावर्ट कनेडी अनुभवहीन तो अवश्य थे परन्तु अपने ज्ञान के 
लिये सर्व विख्यात थे । सुव्यवस्थित शासन होने के लिये योग्य व्यक्तियों का 
होना अति आवश्यक था। केनेडी ने योग्य और युवा व्यक्तियों को लाने के 
लिये 'दल गुट की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । यह एक आश्चयंपूर्ण घात थी 
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कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अधिकांश पद विरोधी दलों को दिये थे | विदेश 
सचिव डीन रस्क बने । यह रॉकफैलर न्यास के अध्यक्ष भी थे । आइजनहावर 
काल के उपसचिव एवं न्‍चयूयार्क के वैक नीतिज्ञ डगलस डिलन को कोप सचिव 
बनाया । प्रसिद्ध फोर्ड कार की कम्पनी के भध्यक्ष राबर्ट स्ट्रेज_ मेकनमारा जो एक 
अत्यन्त कुशल प्रशासक थे, व सुरक्षा अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे, उनको सुरक्षा 
सचिव का पद मिला । आडियजोना के पुराने प्रतिनिधि स्टीवर्ट ली यूडोल को 
गृह सचिव तथा मिनिसोटा के भूतपूर्व राज्यपाल ओरबील एल० फ्रीमेन को 
कृषि सचिव बनाया । आर्थर जे० गोल्डेनवर्ग जो श्रम विधि के ज्ञाता व श्रम 
के एक प्रसिद्ध वकील थे, श्रम सचिव बने । इस प्रकार सम्पूर्ण मंत्रिमंडल, 
सक्षम, युवा व योग्य लोगों से परिपूर्ण था । 


कनेडी ने सामाजिक क्षेत्न में अस्पताल की नयी बीमा योजनायें बनाई, एवं 
स्कूलों की सहायता धनराशि में आवश्यक वृद्धि के आदेश दिये परन्तु वह एक. 
कंथोलिक समुदाय के राष्ट्रपति थे इसलिये धर्म के नाम पर कांग्रेंस में उन्हें 
कई विषयों पर सहयोग नही प्राप्त हुआ । ह 


प्रारम्भिक कार्यकाल में कमेडी ने शीत-युद्ध की ज्वाला को “रोकने के 
प्रयास किये तथा देश की भर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये अंतरिक्ष-एंवं 
अन्य सुरक्षा व वैज्ञानिक उन्नति की नवीन योजनायें आरम्भ की । उन्होंने एक 
“शान्ति दल” जो मुख्य रूप से 'कैनेडी सेता” कहलाती थी, की स्थापना की । 
जिसमें नारी-पुरुष दोनों को ही सेवा योजित किया गया था। इस दल को 
विश्व के पचास गरीब व दयनीय परिस्थितियों वाले देशों में जाकर गरीबी 
मिटाने एवं विकास के विभिन्न तरीकों की शिक्षा प्रदान करने का कार्य दिया 
गया था। व्यापार में व्यर्थ के व्यापारिक अवरोधों को समाप्त करने के लिये 
कैनेडी ने कांग्रेस के सम्मुख अक्टूबर, 962 में एक नया व्यापार विस्तार 
अधिनियम' प्रस्तुत किया। थोड़े वाद-विवादः के उपरान्त कांग्रेस ने इस 
अधिनियम को पारित कर दिया । अप न | 


राष्ट्रपति की यह चिर अभिलाषा थी. कि वैज्ञानिक क्षेत्र में मानव 
चन्द्रमा तक- पहुँचे । इस अभिलाषा की पूर्ति के लिये उन्होंने कांग्रेस से एक 
दीघेंकालीन,योजना पर हस्ताक्षर भी करवाए। इस योजना में 25 हजार मिलि- 
यन डॉलर व्यय का एक दसत-वर्षीय कार्यक्रम .तैयार-किया गया था | टैलस्टार 
संचार उप-ग्रह कनेडी प्रशासन-की एक बहुत बड़ी सफलता थी । इसके द्वारा 
सुदूर विश्व से दुरभाष एवं टेलीवीजन संचार के कार्य सम्पादित॒ हो- सके । 
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अगस्त, 952 में कांग्रेस के एक विधेयक के द्वारा इस उपग्रह प्रणाली को सर- 
कारी नियंत्रण में एक निगम के अन्तंगत स्थापित कर दिया गया। कैनेडी 
प्रशासन के प्रारम्भिक दिलों में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य स्टील के मूल्यों पर 
सरकारी नियंत्रण था । 


क्यूबा अमरीका की नासिका पर एक छोटा सा राष्टु है,जो साम्यवादियों की 
ग्रस्त में आ चुका था। रूसी सहायता से क्यूबा फीडल कंस्ट्रों (कॉस्ट्रो)के 
नेतृत्व में अमरीका की प्रति नीति का स्वरूप बना हुआ था । आइजनहावर के 
समय में ही यहाँ पर गुरिल्ला युद्ध कला का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया था । इन 
गतिविधियों से लैटिन अमरी का के अन्य छोटे राष्ट्रों में जनतंत्र के लिये अत्यन्त 
एक भय स्थापित हो गया था। कंनेडी ने राष्ट्रपति पद पर आसीन होते ही 
संकट के निवारण के लिये दृढ़संकल्प किया और इसका अवसर अमरीका की 
गुप्तचर एजेंसी की योजना ने प्रदत्त किया। वह प्रत्यक्ष रूप से युद्ध प्रारम्भ नहीं 
करना चाहता था, इस कारण अप्रैल, !96] में परिवर्तित नयी ग्रुप्त योजना 
तैयार की गयी । इस योजना के अन्तंगत वे ऑफ पिग्स' पर क्यूवा के निर्वा- 
सित जन की प्रशिक्षित सेना को भेजा गया, यह अभियान नितान्त असफल 
रहा | यद्यपि कैनेडी ने इस असफलता को स्वीकार किया, सोवियत संघ ने 
अमरीका के इस काय॑ को कूठनीतिज्न असभ्यता की संज्ञा दी एवं क्यूबा की 
सरकार को समस्त सहायता देने का वचन दिया । 


अमरीका की उदारनीति के होते हुये भी सोवियत संघ की सहायता एवं 
'पक्षपात उष्णता' के कारण क्यूबा निरन्तर अमरीका के विरुद्ध रहा । अक्टूबर, 
962 में जब राष्ट्रपति कनेडी का ध्यान एशियाई समस्याओं की ओर आकृपित 
था, अमरीका के .यूट्‌' वायुयानों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि क्यूवा में 
रूसी वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यकर्ता मिसाईल्‍स एवं युद्ध सामग्री के निर्माण 
में संलग्न हैं। इन मिसाइलों में अणू अस्त्न लगे हुये थे एवं इनके लक्ष्य अमरीका 
के बड़े एवं प्रमुख स्थान थे । यह गतिविधियाँ मनरों सिद्धांत के बिल्कुल विप 
रीत थी। अमरीकी समुदाय इस प्रकार की योजनाओं से अत्यन्त आश्चर्य चकित 
हो गया । राष्ट्रपति ने 4962 के क्‍्यूबा के इस संकट में अपनी कूटनीतिक 
बुद्धि एवं साहस का अतुल उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने एक दीर्घ योजना 
के द्वारा क्यूबा पर पूर्ण अधिकार कर लेने का निश्चय किया । 22 अक्टूबर 
]962 को एक रूसी जहाज जो शस्त्रागयार से लदा हुआ क्यूबा की ओर जा 
रहा था, अमरीकी जल सेना ने अपने अधिकार में कर लिया । यह प्रत्यक्ष रूप 


358/अमरीका का इतिहास 


से युद्ध चिन्ह था । राष्ट्रपति ने यह चेतावनी दी कि यदि रूसी मिसाईल्‍स नहीं 
हटाई गईं तो अमरीका क्यूबा पर तुरन्त आक्रमण कर देगा। एक सप्ताह 
के घोर बाद-विवाद एवं उण्ण वातावरण के पश्चात 28 अक्टूबर को सोवियत 
संघ ने अमरीका की समस्त शर्तों को स्वीकार कर लिया । कैनेडी की यह 
विजय उनके प्रशासन काल का वहुत ही सराहनीय कार्य था। रूस की सहा- 
यता के प्रति क्यूबा के फीडल कास्ट्रो ने अपने अस्थिर व चंचल स्वभाव का 
परिचय देते हुये भिन्‍न वक्तव्य दिये । उन्होंने जनवरी 963 को क्यूवा में 
कहा, कि मिस्ताईल्स आयात रूसी विचार था। यही वक्‍तव्य उन्होंने मार्च 
963 में 'ला मान्ड' के क्लॉड जूलियन तथा अमरीकन ब्राडकास्टिग कम्पनी के 
लीसा हार्वंड को दिया । इसके विपरीत अक्टूबर में 'न्यूयाक टाइम्स' के हरवर्ट 
मैथ्यूज को कास्ट्रो ने कहा, कि युद्ध सामग्री संग्रह नितान्‍्त क्यूबा की निजी 
नीति थी, तवम्वर में 'ल' एक्सप्रेस के जीन डेनियल की इसे रूस की नीति 
बताया । जनवरी 964 में पुनः जब मैथ्यूज ने उनसे डेनियल की समाचार 
विज्ञप्ति के प्रति पूछा, तो कास्ट्रो ने फिर इसे क्‍्यूबा की नीति ही बताया । 
अक्टूबर 964 में 'न्यूयार्क टाइम्स” के सीरस सल्जवर्ग र को उन्होंने इसे रूस- 
क्यूबा की संयुक्त नीति उद्घोषित किया । इससे पूर्व अगस्त, 6 में “वलिन 
दीवार” की गतिविधियों में अमरीकी प्रशासन को भीषण आघात पहुँचा था । 


उपरोक्त तथ्य कास्ट्रो की मानसिक एवं वैचारिक प्रणाली के द्योतक हैं । 
खुरृश्चेव ने रूस की सुप्रीम सोवियत को अपने वक्तव्य में कहा, कि रूस ने क्यूवा 
की माँग पर युद्ध सामग्री का निर्यात किया है ! 


क्यूबा संकट के निवारण के पश्चात अण्‌ शस्त्रों के निर्माण की एक दौड़ प्रार- 
म्भ हो गई। सितम्बर, 96। में सोवियत संघने कई परमाणु परीक्षण किये जिनसे 
अन्तर्राष्ट्रीय वायु मंडल में अत्यन्त प्रदूषण का वातावरण उत्पन्न हो गया था। 
अमरीका ने इसका तीन विरोध किया । राष्ट्रपति कनेडी के प्रस्ताव पर क्यूबा 
की पराजय को ध्यान में रखते हुये सोवियत संघ ने एक परमाणु परीक्षण निषेध 
संधि' पर विचार करने के लिये आमंत्रण स्वींकार कर लिया। मास्को में एक 
सम्मेलन आयोजित किया गया तथा अत्यन्त गम्भीर विचार विमर्श के पश्चात 
5 अगस्त, 963 को 'इस परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर किये गये। 
इसके द्वारा अन्तरिक्ष, वायु मंडल एंवं थल क्षेत्रों में किसी प्रकार के अणु 
प्रयोग पर जिसमें प्रदूषण की सम्भावना व्याप्त थी, पूर्णतया निषेध लगा. दिया 
गया था । संधि में केवल भूमि गर्भ में अणु परीक्षण की अनुमति दी गयी थी । 
24 सितम्बर को सीनेट ने इस संधि को पारित कर दिया इसके पक्ष में अस्सी 
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एवं विरोध में उन्नीस मत पड़े थे । कुछ सदस्यों को सोवियत संघ द्वारा घोखा 
देने की सम्भावना थी । 


परमाणु परीक्षण निपेध् संधि' प्रदूषण के अवरोध के अतिरिक्त निश:स्त्ी- 
करण के लिये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। यद्यपि उस समय तक निर्मित 
किसी भी शस्त्न को नष्ट नहीं किया गया एवं 3 माह की पूर्व सूचना पर परी- 
क्षणों में उनका प्रयोग किया गया फिर भी इस संधि को विश्व के कई राष्ट्रों 
ने सम्मानित कर मान्यता प्रदान की | फ्रांस तथा चीन ज़ो उस समय परमाणु 
शस्त्नों पर प्रयोग कर रहे थे इससे विशेष रूप से प्रभावित हुये । इस प्रकार 
इस संधि ने वातावरण के प्रदूषण के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक तनाव 
को भी कम किया । 


शीत युद्ध के ऊष्ण वातावरण को मापने के लिये अन्य कई योजनायें 
भी कैनेडी प्रशासन द्वारा बनाई गई । अगस्त 969 में मास्कों तथा 
वाशिग्टन के मध्य उणष्ण संचार रेखा के द्वारा दूर संचार के प्रयत्न 
किये गये । इसके स्थापन का प्रमुख उद्देश्य विशेष संकट की परिस्थितियों 
में दोनों देशों में श्रम अथवा मिथ्या पूर्ण नीतियों के शीघ्र निवारण करने 
के लिये था, जिससे भविष्य में विना सूचना के अचानक युद्ध न छिड़ 
सके । इसके दो माह पश्चात राष्ट्रपति ने अमरीका एवं सोवियत संघ 
के सम्वन्धों को और प्रगाढ़ करने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 
रूस में कई वर्षो से सूखा पड़ने व कृषि की हानि के कारण खाद्य सामग्री की 
कमी की समस्या उत्पन्न हो गई । कैनेडी ने दो सो पचास मिलियन डालर की 
कीमत के अमरीकी एकत्र गेहूँ को सोवियत संघ के हाथों विक्रय करना 
स्वीकार कर लिया | कांग्रेस एबं अमरीकी जन समुदाय में इस गेहूँ की बिक्री 
पर अत्यन्त विवाद हुये, एवं आलोचनायें की गई। रूसियों के साथ जो अमरीका 
का गला घोटने को व्याकुल थे, दया का कार्य करना कोई बुद्धिमानी का 
कदम न था, फिर भी अधिकांश जनमत ने इस कार्य को स्वीकार भी किया। 
मानवता एवं उदारवाद की नीति अमरीका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग 
थी। एकत्र गेहूं का संचय और भण्डारीकरण करना एक व्यययुक्त कार्य था इसके 
लिये अतिरिक्त रूसी स्वर्ण की प्राप्ति यूरोपीय व्यापार में जममरीका की स्थिति 
को अत्यन्त सुदृढ़ करती थी तथा अमरीका की बाहरी व्यापार में लगी पूंजी 
की स्थित का भी संतुलन हो रहा था। अगले पृष्ठ दी गई सारणी से अम- 
रीका की स्वर्ण स्थिति को समझाया जा सकता है:-- 
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भुगतान कम्मी का संतुलन 
(मिलियन डालर में) 








955 959 960 96] 
स्वर्ण स्थिति (भंडार) 2,754 9,507 7,804 6,947 
वाषिक कमी ],45 3,748 9,88[ 2,870 
962 964 
स्वर्ण स्थिति (भंडार) 6,057 5,550 
वाधिक कर्मी 2,86 2,660 





अमरीका का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार 949 में चौबीस मिलियन डालर 
था, 957 से प्रति वर्ष उसमें तीन्र कमी आती रही । 


यूरोप में नयी नीतियाँ 


शीतयुद्ध की लहरों के साथ-साथ अमरीकी सहायता अभियान के द्वारा 
यूरोप के अधिकांश देशों की स्थिति सुदृढ़ हो गयी थी। इसके साथ ही साथ 
राष्ट्रपति कनेंडी ने अब सोवियत रूस के साथ सम्बन्ध भी अच्छे कर लिये थे ! 
यूरोपीय राष्ट्रों की उन्नति विश्व शांति एवं स्वतंत्र संस्थानों के लिये अत्यन्त 
आवश्यक थी, परन्तु अब यूरोप में एक नवीन. वातावरण उत्पन्न हो रहा था । 
यूरोप के स्वतंत्नता प्रेमी जनसमुदाय आर्थिक, व मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ 
होने पर अब अमरीकी स्वामित्व को कम करना चाहते थे । अमरीका ने द्वित्तीय 
विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप की नीतियों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया था, एवं एक 
नीति निर्देशक के रूप में यूरोप का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया था। युद्ध 
पश्वात के सभी अमरीकी राष्ट्रपतियों ने विभिन्न एवं प्रथक विचारधाराओं को 
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प्रेषित करते हुये भी यूरोप के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाई थी [ 
राष्ट्रपति कनेडी ने भी अपने प्रशासन काल में उपरोक्त नीति को स्थान, दिया 
था। उन्होंने उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन” के समस्त चौदह राष्ट्रों को 
समय-समय पर इन्हीं नीतियों पर आधारित विभिन्न परामश एवं विचार 
दिये । वह सदेव संयुक्त पश्चिमी यूरोप” की कल्पना करते थे जो राजन॑तिक 
एवं आर्थिक रूप से समृद्धि हो तथा अमरीका की अध्यक्षता में साम्यवाद प्रसार 
के अवरोध के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हो। अनेक राष्ट्र अमरीका की इस उदार 
प्रकृति की संरक्षता को सदंव स्वीकार भी करते थे क्योंकि अमरीका को उन 
क्षेत्रों में सुख सम्पन्नता प्रदान करने का मुख्य श्रेय प्राप्त था । वस्तुतः फ्रान्स में 
राष्ट्रपति चाल्स डि गॉल जो कि भूतपूर्व सेनाध्यक्ष थे, फ्रान्स की प्राचीन 
गौरव, गरिमा मान व प्रतिष्ठा की कल्पना करते थे । उनका हृदय राष्ट्रीयता 
की भावना से ओत-प्रोत था और वे अमरीका के इस स्वमित्व के प्रशंसक 
नहीं थे । 962 में डि गॉल ने अपने देश की किसी भी नीति में, चाहे वह 
यूरोपीय सुरक्षा का कितना ही संगठित मामला, हो, अमरीका के हस्तक्षेप को 
पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। उन्होंने देश हित के लिये अपने देश के परमाणु 
विकास को प्रोत्साहन दिया और फ्रान्स अणू शक्ति के रूप में उभर आया । 
अमरीका की निरन्तर आलोचना व दबाव पर भी उन्होंने द्विस्तरीय सम्बन्ध 
स्थापित किये । उन्होंने यह निर्णय दिया कि भविष्य भें किसी संकटमय 
स्थिति के मध्य अमरीका अपने राष्ट्रीय हित में फ्रान्स को साम्यवादियों के 
समक्ष, जिसमें सोवियत रूस मुख्य हूँ, अकेला छोड़ सकता है। उनका विचार 
था कि अमरीका पर ही निर्भर रहने की निरन्तरता, ने यूरोपीय देशों को 
आत्मनिर्भेरता से सर्देव वंचित रखा था । डि गॉल ने यूरोपीय देशों को स्वाव- 
लम्बी होने का परामर्श दिया । वास्तव में वह यूरोपीय नीतियों में फ्रांस की 
विचारधाराओं को समन्वित करना चाहते थे, उन्होंने ब्रिटेत के उन विचारों 
को भी अस्वीकृत कर दिया, कि अमरीका के साथ यूरोप में एक नया अभि- 
दर्शक का स्वरूप बनाया जाये जिसमें फ्रांस को भी यथोचित स्थान प्राप्त हो 
सके किन्तु ब्रिटेन अभी भौ अमरीका की शक्ति व सहायता को आवश्यक व 
ओऔचित्यपूर्ण समझता था । राष्ट्रपति डि गॉल ने उत्तरी अटलांटिक संधि संघ 
(नाटो) से सम्बद्ध देशीं की संयुक्त परमाणू सेना का विचार भी प्रथक कर 
दिया, क्योंकि उनका कथन था, कि इस प्रकार की शक्ति का अंकुश सर्देव 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका अपने हाथ में रखेगा । जनवरी, 963 में उन्होंने अपने 
भाषण में ब्रिटेन की अमरीका समर्थन नीतियों का खंडन किया और ब्रिटेन के 
यूरोपीय कॉमन मार्केट (ई०सी०एम० ) की सदस्यता प्रार्थना पत्न पर भी अपना 
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निर्षेधाधिकार लगा दिया | डि गॉल की इन कूटनीतियों से राष्ट्रपति कैनेडी, 
अत्यन्त चितित हुये किन्तु यूरोपीय व्यापार के हित में वह केवल मौन ही रह 
सकते थ । 


एशियाई नीति 


सोवियत संघ और चीन के सम्वन्ध अभी तक अत्यन्त सुदृढ़ एवं प्रगाढ़ 
थ। दोनों ही देश साम्यवाद की लालिमा से पूर्णतया रंजित थे तथा एक ही 
सिद्धान्त को लेकर अनुशासित थे । परन्तु आथिक रूप से समृद्ध होने पर रूस 
लेनिनवाद के साथ-साथ पश्चिमी पूँजीवाद के साथ का भी कोई मार्ग चाहता था। 
रूस के इस आकर्पण का मुख्य कारण व्यापार एवं विश्व राजनीति थी । दूसरी 
और चीन कट्टर सिद्धान्तवादी के रूप में विश्व क्रान्ति की कल्पना में रत था । 
चीन के साम्यवादी नेताओं ने क्यूबा में अमरीका की धमकी पर रूस के नीति 
नियंत्रण करने पर रूस की अत्यन्त निन्‍दा की थी । रूस को पूँजीवाद का 
साथी बनाकर 'संशोधनवाद' का द्योतक वताया। चीन की विस्तारवादी गति- 
विधियों एवं योजनाओं को देखते हुये रूस के प्रधानमंत्री खुरृश्चेव ने अनेक 
समय पर चीन को चेतावनी दी थी । इस प्रकार साम्यवादी राष्ट्‌ पारस्परिक 
मतभेद से भी खिन्‍न थे । 

उपरोक्त परिस्थिति में चीन एक ऐसे अवसर की खोज में थां जहाँ 
बल प्रयोग द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके । तिब्बत की समस्या को 
लेकर भारत व चौन के सम्बन्धों में तताव चल ही रहा था। चीन अपनी 
विस्तारवादी नीति के कारण 'मैक्मोहन रेखा” को भी मान्यता नहीं देता था । 
अक्ट्बर, 962 में अकस्मात हिमालय के संकीर्ण मार्गों से चीन ने भारत पर 
आक्रमण कर दिया। भारत उस समय युद्ध की स्थिति में सर्वथा नहीं था क्योंकि 
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने पंचशील सिद्धान्त द्वारा एक नवीन एशिया 
का स्वप्न संजो रहे थे । इस स्थिति में भारत भी अप्रत्याशित आक्रमण के लिये 
पूर्ण रूपेण युद्ध युक्त नहीं था । फलस्वरूप भारत ने इस आकस्मिक आक्रमक 
स्थिति का सामना करने के लिये अमरीका से सहायता माँगी । राष्ट्रपति 
कैमेडी ने साम्यवादियों की गुप्त योजना की आलोचना करते हुये भारत को 
सम्पूर्ण शस्त्र सहायता का आदेश दिया । युद्ध शीघक्ष ही समाप्त हो गया परन्तु 
भारत चीन सीमा विवाद एक चिर समस्या बनकर रह गया । 

यूरोपीय देश चीन की सैन्य शक्ति में वृद्धि देखकर छझसे संयुक्त राष्ट्र 
संघ में लाना चाहते थे । उनका विचार था कि इम प्रकार चीन सुरक्षा परि- 
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षद के आधीन हो जायेगा और उसकी गतिविधियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
सीमाबद्ध किया जा सकता था। वास्तव में सत्तर करोड़ की जनसंख्या वाला 
यह देश चीन अभी तक विश्व में किसी प्रकार की ,मान्यता न मिलने कारण 
खिन्न था । अमरीका अन्य देशों के विचारों से सहमत नहीं था । अमरीका 
के राष्ट्रपति कैनेडी का कथन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रपन्न केवल शांति 
प्रिय देशों को ही मान्यता देता था । भारत पर आक्रमण के पश्चात तो चीन 
को मान्यता देना साम्यवादियों के आगे घुटने टेकना जैसा है। 964 में चीन 
अणू शक्ति के रूप में भी उभर आया । लाल चीन के नेताओं ने स्पष्ट कर 
दिया कि उन्हें राष्ट्संघ की सदस्यता तव तक स्वीकार नहीं, जब तक उन्हें पूर्ण 
मान्यता नहीं दी जाती। इसके साथ राष्ट्रीय चीन के च्याँग-काई-शेक के 
राज्य को अमान्य करके उसकी सदस्यता भंग करने की माँग भी चीन ने प्रेषित 
की । अमरीका को चीन का यह सुझाव मान्य नहीं था । 
राष्ट्रपति कैनेडी ने विकसित देशों की राजन॑तिक विचार धाराओं में 
अधिक हस्तक्षेप की नीति का परिपालन नहीं किया । उनके विचार में “तृतीय 
विश्व” अप्रत्यक्ष रूप से इसी कारण लोकतांब्विक एवं साम्यवादी सिद्धान्तों का 
संघर्ष स्थल वना हुआ था। कनेडी के विचारानुसार ऐसी परिस्थिति में जॉन 
फॉस्टर डलैस के कथन, करनी एवं मार्ग निर्देश को उचित स्थान नहीं दिया जा 
सकता था । राष्ट्रपति सम्भवतः इससे अवगत थे कि यदि अविकसित देशों की 
तटस्थता की नीति में अधिक हस्तक्षेप किया गया तो वे मास्को एवं पीकिग से 
गठबंधित हो जायेंगे। कैनेडी ने लाओस में भी एक प्रकार से तटस्थता की नीति 
अपनाने पर रूस को भी वाध्य किया उन्होंने 963 में व्यक्तिगत राजदूत के 
रूप में एबरेल हरेमन को भेजा जिसमें रूसी प्रधानमंत्री निकिता खूर॒श्चेव को 
अपने इस विचार पर पुनरवलोकन करने के लिये कहा गया जिसके अन्तर्गत उन्होंने 
लाओस को तटस्थ क्षेत्र की संज्ञा दी थी। अपने प्रयत्नों के द्वारा राष्ट्रपति न 
लाओस को “विजय पराजय' की परिधि से दूर ही नहीं रखा वरन्‌ महाशवितियों 
का संघर्ष स्थल बनने से सुरक्षित रहने का भी अवसर प्रदान किया। कनेडी अपनी 
वैदेशिक नीतियों में उपनिवेशवाद को पूर्णतया समाप्त करना चाहते थे अतः 
उन्होंने अपने प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्‌ की सभा में अंगोला प्रस्ताव का 
समर्थन भी किया । 
एशिया के विकसित देशों में सर्वाधिक संतुलित देश भारत था। डच 
एवं फ्रांसिसीयों ने अंग्रेजों की भांति अपनी राजनंतिक परम्परा एवं संस्थाओं 
को अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में सुचार रूप से गठित नहीं किया था इसीलिए 
दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की भाँति विवेक पूर्ण एवं संतुलन युक्त राज- 
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नैतिक वातावरण उत्पन्त नहीं हो सका । हिन्देशिया को 949 में स्वतन्त्रता 
प्राप्त हुई और सुकार्णों द्वारा निर्देशित लोकतन्‍्त्र धीरे-धीरे निरंकुशतावादी 
सत्ता में परिवर्तित होने लगा । राष्ट्रपति कनेडी ने रावर्ट कंनेडी को भेजकर 
हिन्देशिया और अमरीका के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की 
परन्तु सुकार्णों अपनी अविश्वसनीय प्रकृति के उपरान्त भी अमरीका की वार्ता 
परिधि में बने रहे । मलेशिया के प्रश्न को लेकर सुकार्णो और अमरीका में मत 
भद उत्पन्न हुआ, जिसके द्वारा हिन्देशिया साम्यवादी ग्रुट में सम्मिलित हो गया। 
इस पर, भी यह कहना उचित है कि कैनेडी युग में अमरीका ने हिन्देशिया के 
प्रति एक राजनैतिक वार्ता का वातावरण उत्पन्त किया और उसे स्थिर करने 
में चेष्ठारत रहा । 

वियतनाम में भी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की समप्या को लेकर 
अमरीकी प्रशासन की नीतियों में मतभेद था। राष्ट्रपति कैनेडी बीसवीं 
शतादवदी के पांचवें दशक से ही वियतनाम समस्या का अध्ययन कर रहे थे । 
उनके विचार में अमरीका दक्षिण पूर्व एशिया में आवश्यकता से अधिक राज- 
नतिक रूप से अभिभूत था। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात कैनेडी को 
भी वियतनाम में युद्धरत रहने पर वाध्य होना पड़ा । 962 में राबर्ट मेकेनमारा 
एवं भेक्सवेल ठेलर के आश्वासनों पर कि अमरीका युद्ध जीत रहा था, राष्ट्र- 
पति को प्रोत्साहन मिला । 


हिन्द चीन में अमरीका-चीन प्रतिस्पर्धा 


, दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीनी साम्यवाद के प्रसार का भी एक बड़ा 
संकट बना हुआ था । चीन इस क्षोत्र में अपनी सैन्य शवित के प्रदर्शन के द्वारा 
वियतनाम इत्यादि क्षेत्रों को भयांकित करना चाहता था । अमरीका को इसका 
पूर्ण भय था कि लाओस व वियतनाम (दक्षिणी) में चीन के प्रभाव क्षेत्र स्था- 
पन द्वारा पूर्ण भाग चीन के प्रभाव में आ जायेगा । लाओस एक कच्छीय व 
जंगलों से भरा क्षेत्र था जिसको अमरीकी डालर की पूर्ण निर्भरता मिली हुई 
थी। वहाँ की साम्यवादी संस्थाओं के द्वारा समयानुसार विरोधात्मक संघर्ष 
उत्पन्न हो जाता था। उन्हें पी्किग द्वारा शस्त्नों एवं गोरिल्ला युद्ध की 
सहायता प्राप्त थी । राष्ट्पति कैंनेडी, ऐसी किसी युद्धसमस्या में. ग्रस्त नहीं होना 
चाहते थे । जिसके द्वारा जनसंहार हो । इसके अतिरिक्त चीन को भी संतुलित 
रखना आवश्यक था वरन वह अपने समीपवर्तीय क्षेत्रों में सहायता हेतु पदापंण 
कर सकता था । उन्हें कोरिया युद्ध का पूर्ण अनुभव था । उन्होंने चौदह राष्ट्रों 
का जेनीवा में सम्मेलन बुलाया जो कि पन्द्रह माह तक. चलता रहा | 23 जुलाई 
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962 को सम्मेलन ने पूर्ण तटस्थता व लाभोस को स्व॒तन्त्र करने का विचार 
व्यक्त किया । लाल साम्यवादियों ने इस निर्णय का सर्देव उल्लंघन किया। 
फलस्वरूप अमरीका ने भी अपने दक्षिणी एशिया के सैन्य आस्थानों से वायुयात 
आक्रमण आरम्भ कर दिये । चीन की गतिविधियों की वृद्धि को देखते हुये 
राष्ट्रपति कैनेडी ने जो अपने साहसिक कार्यों के लिये प्रसिद्ध थे, उन्होंने तत्कालिक 
हस्तक्षेप का निर्णय लिया । उनका निश्चय था, कि अमरीका की शक्तिशाली 
वायुसेना व जलसेना., एक निर्णयात्मक युद्ध कर सकती है। मानवशक्ति 
के अत्यधिक होते हुए भी, चीन शस्त्र शक्ति में, अभी भी काफी पीछे था । 
परन्तु दक्षिणी वियतनाम के साम्यवाद विरोधी उत्तरी वियतनामी व चीनियों 
के सहायता से गोरिल्ला युद्ध विधियों द्वारा अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर रहे 
थे । आइजनहावर प्रशासन ने भी दक्षिणी वियतनाम का पूर्ण समर्थन किया 
था। डॉलर व शस्त्र सहायता के अतिरिक्त बड़ी संख्या में अमरीकी परामर्श 
दाता भी वियतनाम में आये थे । 

]96। के अन्त में, पूर्ण निणंय के पश्चात, कनेडी ने अमरीकी सैन्य 
परामशदाताओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी। उन्होंने दक्षिणी चियतनाम 
के निकट अमरीकी सैन्य आस्थान वना दिये, परन्तु अमरीका को अपनी विजय 
को आशा कहीं भी नहीं दीख रही थी। नवम्बर, 963 अर्थात राष्ट्रपति 
कैनेडी अन्तिम दिनों तक अमरीका के पन्द्रह हजार पाँच सौ परामर्शदाता 
वियतनाम में आ चुके थे। इस प्रकार दक्षिणी पूर्वी एशिया में महाशक्तियों 
का हस्तक्षेप प्रारम्भ हो गया था । 


उच्चतम न्यायालय : नये नागरिक अधिकार 


विश्व युद्ध के पश्चात साम्यवाद का प्रसार अमरीकी विदेश विभाग का 
एक मुख्य विपय बन गया था । समस्त वैदेशिक नीति की विचारधाराएं केवल 
इसी के अवरोधण पर आधारित थी । इस समय अमरीका के उच्चतम न्याया- 
लय ने मानव के मूल अधिकारों पर अपने नवीन निर्णय को प्रस्तुत कर अमरीका 
में एक वैधानिक दन्द उत्पन्न कर दिया । 953 में अल॑ वॉरेन अमरीका के 
नये मुख्य न्यायधीश नियुक्त हुये । उनके वाद उच्चतम न्यायालय भर्ल वॉरेन 
न्यायालय कहा जाने लगा था| अर्ल वारेन का व्यक्तित्व सौम्य एवं मानवता- 
वादी था | वह मानवीय अधिकारों को समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग समझते 
थे। उनके काल में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने अमरीका में एक विशेष 
उललासजनक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों को 


966|अमरीका का इतिहास 


संविधान का एक अति आवश्यक अंग बताया तथा इन अधिकारों के लिये ऐसे 
निर्णय लिये गये कि राष्ट्र सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो गया । अमरीका में अन्य 
देशीय गुप्तचरों एवं विदेशी एजेंटों द्वारा की जा रही गतिविधियों से अराजकता- 
वादी एवं साम्यवादी तत्वों को अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अवसर प्राप्त हो रहा 
था। इससे अमरीकी समाज असंतुष्ट था। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से 
देश को इन साम्यवादियों पर नियंत्रण करना कठिन हो गया | यह भी स्पष्ट 
था कि यह प्रतिक्रियावादी वर्ग के सदस्य समाज में विध्वंसक कार्य करने लगे थे, 
जिससे जनसाधारण असंतुष्ट था। न्यायालय ने अमरीका के कई राष्ट्रीय 
कानूनों को अवैध घोषित कर दिया । 964 में न्यायालय में यह निर्णय दिया 
कि पारपत्र (पासपोर्ट ) व्यक्ति विशेप का एक मूल अधिकार था अतः विदेश 
विभाग किसी भी व्यक्ति को चाहे वह समाजवादी हो या साम्यवादी, उसके 
व्यक्तिगत अधिकारों पर अनाधिकृत चेष्ठा नहीं कर सकता था। 963 
में ग्रीदियां बनाम वेनराइट के अभियोग में अभियोकक्‍ताओं को व्यक्तिगत 
सुरक्षाधिकार से पर्याप्त रूप में युक्त कर दिया गया था । इसके 
अतिरिक्त एस्काविडो के 964 के तथा मिराडाँ के 966 के अभियोगों में जो 
अपने समय में दृष्टांतक वन गये थे, उच्चतम न्यायालय ने अभियोगी को मौन 
रहने के व्यक्तिगत अधिकारों का भी अधिकार दे दिया। इस प्रकार 
पुलिस द्वारा प्रयोगिक दंड प्रणाली द्वारा यह भी प्रतिबन्ध लग -गया । जनता में 
उच्चतम न्यायालय की आलोचना करते हुये यह मत प्रकट कियाकि सुप्रीम- 
कोर्ट अधिकारियों के स्थान पर पुलिस को हथकड़ियाँ पहनाना चाहता था ।- 
इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने अन्य नागरिक मामलों में भी 
इसी प्रकार के निर्णय दिये । संविधानिक अधिकारों को इतना बल- प्रदान कर 
दिया गया कि सामान्‍य व्यक्ति ने राष्ट्र हित का ध्यान ही देना वन्द कर 
दिया। प्रथम संविधानिक संशोधन के द्वारा धर्म तथा चर्च को राज्य कानूनों 
से प्रथक कर दिया गया । तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय ने 962 तथा 968 
में दो अन्य आश्चर्यजनक निर्णय दिये । उसने पब्लिक स्कूलों में बाईंबिल के 
अध्ययन का अनिवाये होनां अनुचित बताया एवं किसी प्रकार की धर्मं सम्बन्धी 
प्राथंना सभा में उपस्थिति की अनिवायेता पर निषेध लगा दिया । जनता ने 
इन निर्णयों की तीत्र आलोचना की । इन निर्णयों से साम्यवादियों को वास्त- 
विक॒ता का प्रचार करने में और बल मिला । अमरीका के संघीय संविधान में 
राज्यों को अपने पुथक अधिकार है” । उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया 
कि संघ का प्रान्तों के कानूनों एवं अधिकारों पर कोई अधिपंत्य'नहीं होगा । 
दक्षिण में श्वेतवर्ण एवं नीओ वर्ग के मध्य प्रजाति हेष सम्बन्ध और 
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पृथकता की भावनाएँ अभी तक प्रचलित थी । 954 में उच्चतम न्यायालय 
ने शिक्षा स्कूलों में तीग्रों के तागरिक अधिकारों का समर्थन करते हुये पृथकता 
के विरुद्ध व्यक्ति एक रूपता' का निर्णय दिया । इससे राष्ट्र के सभी दक्षिणी 
प्रदेशों में एक तीब्र अंसतोप की भावना व्याप्त हो गयी । दक्षिण के विधान 
मंडलीय सदस्यों ने इस निश्चय पर अत्यन्त क्रोध प्रकट किया, तथा पाँच दक्षिणी 
विधान मंडलों ने अधिकारिक रूप से इन निर्णयों को मानने से इन्कार कर दिया. 
तत्पश्चात एक उच्च अधिकरण के द्वारा इन विधान-मंडलों के निश्चय को गलत्त 
सिद्ध कर दिया गया | सामान्य रूपसे यह निश्चय हुआ कि कोई भी राज्य उत्त 
अधिकारों से नीग्रों को वंचित नहीं कर सकता, जो अधिकार उन्हीं राज्यों 
द्वारा श्वेतवर्ण के सदस्यों को प्रदान किये गये थे । इस निश्चय की दक्षिण में 
कट आलोचनायें की गई। इन लोगों ने यह आरोप लगाया कि उच्चतम 
न्यायालय संविधान व्यवस्था नहीं, वरन संविधान का पुन: लेखन कर रहा था, 
तथा इस लेखन में व्यायालय राज्यों के अधिकारों के प्रति हेप एवं पक्षपात्त 
की भावना रखता था । सीनेट तया कांग्रेस में भी दक्षिणी सदस्यों ने कई प्रश्न 
उठाये । उनके कथनानुसार “वॉरेन न्यायालय” एक न्यायिक संस्था न होकर 
विधि रूपेण संस्था का स्वरूप था । 

अले वॉरेन के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय की संस्था कंनेडी काल में 
चर्चा की मुख्य विपय बन गयी थी । न्यायालय ने प्रान्तों के कुछ गलत निर्णयों 
को भी वल दिया। क्पि समृद्धि एवं चरागाह क्षेत्रों का श्रान्तीय विधान मंडलों 
में अत्यधिक प्रतिनिधित्व विशेप रूप से उल्लेखनीय है जबकि नगरीय क्षेत्र 
अपता विस्तार कर रहे थे। न्यायालय ने राज्यों के मताधिकार सिद्धान्त को 
लेते हुए 962 में एवं 964 में दो वार विधान मंडलों से भी हस्तक्षेप 
किया । उसने “एक व्यक्ति एक मत” सिद्धान्त पर बल दिया और प्रतिनिधित्व 
के विषय को लेकर यह निणय दिया कि मण्डलों के दोनों सदनों में जनसंख्या 
के आधार पर पुनः विभाजन होना चाहिये । इस निर्णय के विरुद्ध राज्यों के 
अधिकारों के लिये अनेक “विधि ज्ञाता' संबरपंरत थे । उन्होंने सीनेट में जन- 
संख्या पर न आधारित प्रतिनिधित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया एवं उच्चतम 
न्यायालय से कुद्ध होकर अल॑ वॉरेन के दोपारोपण व हटाने की माँग की । 
परन्तु इसके विपरीत विधान मंडलों को पुनः विभाजन का कार्य आरम्भ करना 
ही पड़ा । 

अले वॉरेन की नियुक्ति के पश्चात से उच्चतम न्यायालय में मानवीय 
अधिकारों .को विशेष स्थान दिया गया । इस कारण न्यायालय की तीत् आलो- 
चना भी हुई एवं कांग्रेस में प्रत्यावेदन व बिलों द्वारा उसके अधिकारों को कम 
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करने के अनेक प्रयास हुए । संविधानिक संशोधन भी किये, गेये परन्तु उच्चतम 
न्यायालय अपने स्थान पर अडिग रहा । न्यायाधीशों ने व्यक्ति के मूल' अधिकारों 
की सुरक्षा के नियमों व कतंव्यों का पालन किया | उनके कथनानुसार जनतन्त्र 
का पहला उद्देश्य यह है कि चाहे कोई श्वेतवर्ण हो या श्याम, वहुमत के विरुद्ध 
व्यक्तिगत अधिकार प्रत्येक के लिये समान हैं । इसके अतिरिक्त बहुमत किसी 
व्यक्ति विशेष पर तान/!शाह का रूप नहीं ले सकता था | यहाँ तक कि यदि 
व्यक्ति विशेष असमाजिक है, तो भी संविधानिक अधिकारों से उसे वंचित नहीं 
किया जा सकता था, अब उसके लिये अलग दण्ड संहिता तक दण्ड नियमों की 
व्यवस्था होनी चाहिए | अर्ल वॉरेन के सभी निर्णय जनतन्त्र के लिए विश्व- 
विख्यात निर्णयों के रूप हैं । 


राष्ट्रपति कैेनेडी और दक्षिण नीग्रो क्रान्ति 


जॉन एफ कैनेडी सानव अधिकारों के सुरक्षक थे । अमरीका के समंका- 
लीन इतिहास में उन्हें एवं उनके अनुज रावर्ट कैनेडी को “मानवता का प्रेमी” 
का स्वरूप प्रदान किया जाता है। उन्होंने अपने इतने अल्प समय के प्रशासन 
काल में अपने त्याग के भाषणों एवं नीतियों से अमरीकी समुदाय के मध्य एक 
विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था| नीग्रो वर्ग के समर्थन के कारण दक्षिणवासी 
उनसे अत्यधिक कद्ध थे । 

प्द्यपि शिक्षा स्कलों में पृूथकता की भावना व नीतियों की समाप्ति के 
आदेश उच्चतम न्यायालय ने 954 में दे दिये थे, फिर भी दक्षिण के रूढ़िवादी 
लोगों ने इसे मानने से इन्कार कर दिया था । इस कारण नौग्रों समुदाय के लोगों 
के साथ दक्षिण में अत्यन्त पक्षपात अभी भी व्याप्त था जिससे इस वर्ग में विद्रोह 
की भावना प्रज्वलित हो रही थी। मत-निवन्धन कार्यालयों में, यातायात व. 
परिवहन में, सावंजनिक आवासो के आवंटन में, सेवायोजन में, तथा अन्य सभी 
स्थानों पर नीग्रो जाति के लोगों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता 
था। इस प्रकार के पक्षपात के उदाहरण उत्तरी भागों में भी -दृष्टिगोचर हो 
रहे थे । यह समस्या अमरीकी राष्ट्र में विवेक एवं मानवता पर आधारित नहीं 
थी। माटिन लूथर किंग ने नींग्रो क्रान्ति को प्रगति की ओर अग्रसर होने की बजाय 
संकीर्ण एवं दुर्गंम मार्ग पर प्रेरित बताया । उनका मत था कि नीग्रो समस्या को 
प्रगतिशील अमरोकावासी - अपनी आन्तरिक नीति के सिद्धान्तों में एक उचित 
स्थान-प्रदत्त करेंगे, परन्तु उनकी यह आशा धूमिल होती प्रत्तीत हुई । 

दक्षिण प्रान्तों में हिसाप्रद कार्यों में वृद्धि होते लगी । 963 की प्रीष्म 
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में दक्षिण में अत्यधिक नृशंस घटनाएँ घटित हुईं। सभी स्थानों पर नीग्रो वर्ग के 
लोग अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे । 'अलावामा' में एक भीड़ को 
नियंत्रित करने में पुलिस अधिकारीगण अपना सन्तुलन खो बैठे, और निशस्त्र 
प्रदर्शनकारियों पर उन्होंने गोली चला दी । इसके पश्चात वर्मिगंम' में अन्य 
घटनाएं घटित हुई । | 

उवेत वर्णों की “कू क्लक्स क्लान” की गुप्त संस्था फिर से कार्य शील हो 
गयी थी । मिसिसीपी तथा अलाबामा में अनेक 'तीग्रो गिरजाघरों' को बमों 
से ध्वस्त कर दिया गया । सितम्बर, 968 में वर्मिगंम में चार नीग्रो लड़कियाँ 
जो “प्रेम जो क्षमा करता है” पाठ का अध्ययन कर रही थी, एक चर्च में 
उनकी हत्या कर दी गयी। इस प्रकार के वातावरण से पुनः गृह युद्ध तक 
छिड़ सकता था। जातीय हिंसंक घटनाओं का प्रतिरोध कनेडी प्रशासन का 
प्रमुख कार्य हो गया था । संघीय गुप्तंचर विभाग ने. अपनी जाँच में सूचना दी 
कि श्वेत वर्णो के न्‍्यायधीशों ने दक्षिण में किसी हिंसाप्रद कार्य पर श्वेत॒वर्ण 
अपराधियों को कोई सजायें नहीं दीं । - उत्तरी प्रदेशों में भी 964 में नृशंस 
घटनाएं हुई। 'हारलेम', 'रोचेस्टर' तथा जर्सी नगर' की घटनाएँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । समय के साथ-साथ श्याम वर्णीय नीग्रो समुदाय अब अधिकारों 
के लिये पूर्ण चैतन्य-हो चुके थे। अनेकों स्थानों पर, राष्ट्रपति कनेडी, जो 
नीग्रो के अधिकारों को महत्व प्रदान करते थे, प्रारम्भिक काल से ही 
नवीन सीमा योजनाओं व विदेश नीतियों में ग्रस्त हो गये । इसी कारण 
इन विषयों पर विशेष ध्यान नहीं दे- पाये। उतका एक अन्य प्रमुख 
कारण कांग्रेस में दक्षिणी सदस्यों की संख्या आधिक्य था । दक्षिणी सदस्यों की 
अधिकता से उन्हें सदन में अनेक प्रस्तावों में भी सहयोग की आशा थी। उन्होंने 
नीग्रो लोगों को अनेक कार्यालयाध्यक्षों के पदों पर नियुक्त किया तथा अनेक 
संघीय वित्त से संचालित सेवाओं में नीग्रो' लोगों को विशिष्ट स्थान प्रदत्त 
किये ।. 20 नवम्बर, 962 को एक अधिवासी आदेश में उन्होंने संघीय कोप द्वारा 
आवासीय योजनाओं में समस्त जाति मतभेद व पक्षपातों को दूर कर देने का 


वचन दिया । 
सौ वर्षो के अन्यायों से संत्नस्त नीग्रों, लोगों ने एक नृशंस क्रान्ति को 


प्रारम्भ कर दिया । यद्यपि उनका प्रमुख उद्देश्य असहयोग आन्दोलन ही था, 
इसके उपरान्त भी राष्ट्रपति कनेडी उस समस्या में ग्रस्त हो गये । नीग्नो लोगों 
ने आथिक पक्षपात, जेल यात्रा, प्रदर्शन व हिंसा, समस्त साधनों को प्रारम्भ 
कर दिया था । 

डावटर माटित लूथर किंग जूनियर नीग्रो लोगों में एक युवा, विद्वान व 
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ओजस्बी भाषणों वाला नेता उभर आया था। डा० मार्थिन लूथर किंग एक धर्म 
शास्त्री थे और मानवताबादी सिद्धान्तों को, मान्यता देते थे । 964 में उन्हें मानव 
सेवा के कारण नोबेल शांति पुरस्कार से भी सुशोभित किया गया-था । मान 
लूथर किंग ने. नीग्रो जाति के प्रति' किसी प्रकार के जातीय भेदभाव एवं 
प्रतिस्पर्धा को मानवीय दृष्टिकोण से कदापि उचित नहीं समझा । उन्होंने 
नीग्रो जाति के भेदभाव की नीति का खंडन किया । उन्होंने श्वेत-वर्ण के लोगों 
से, जो उदारवादी सिद्धान्त के परिपालक थे, “नीग्रो-श्वेतवर्ण प्रथकवाद को समाप्त 
करने के संघर्ष में योगदान.का आह्वान किया । 962 में माठिन लूथर किंग 
ने नागरिक अधिकारों को अमरीकी गृहनीति के अन्तर्गत विस्थापित होने की 
संज्ञा दी। उनके अनुसार नीग्रो लोगों ने हिसक एवं अहिंसावादी दोनों विधियों से 
अपने अधिकारों के लिये आन्दोलन किया । जातीय॑ सम्बन्धों की यह स्थिति एक 
नंबीन दिशा की ओर अग्नसर हो रही थी। इस स्थिति की विस्फोटकता को 
समझत्ते हुये कौसेडी प्रशासन पूर्ण रूप से इनमें संलग्न हो गया था ।-तीग्रो 
समुदाय की अधैयेता का मुख्य कारण उनके अपने ही - राष्ट्र में द्वितीय श्रेणी 
की नागरिकता का स्वरूप प्रदान :किया जाना था। संविधान के चौबीसवें संशो- 
धंन के हारा मतदान की नीति को और. अधिक उदारवादी बनाया गया, 
इस प्रकार राष्ट्रपति एवं कांग्रेस के चुनावों: के मतदाताओं के ऊपर 
कराधान की प्रतिक्रिया को पूर्णतया समाप्त कर दिया * गया, परन्तु यह 
सभी संशोधन तथा सुधार के कार्य स्थानीय निकायों तथा भ्रान्‍्तों के चुनावों 
पर लागू नहीं होते थे । इन स्तरों पर प्रचलित “चुनाव कर' अभी- भी बहुत 
से गरीब नीग्रो वर्ग समुदायों .को- मतदान कार्य से वंचित करता था । 

इन सुधारों के अतिरिक्त राष्ट्रपति कंनेडी ने, देश में व्याप्त असंतोष 
एवं स्थिति पर नियंत्रण करने हेतु, 28 फरवरी, -963 को कांग्रेस में यह संदेश 
प्रेरित किया, कि असमानता की नीति, शिक्षा, मतदान तथा नागरिक समस्याओं 
में लज्जा का विषय.थी | राष्ट्रपति ने कहा, कि जातीयता के मतभेद के द्वारा 
अमरीका की विश्व राजनीति एवं आशिक नीति को हानि पहुँच रही थी-। 
उन्होंने “नागरिक अधिकार आयोग” को स्वतंत्र विचार प्रेषित करने-की 
अनुमति दी, किन्तु राष्ट्रीय तथ्यों से अवगत रहने का परामर्श भी दिया । 

' “अमरीका में नींग्रो समस्या को लेकर अनेक राष्ट्रीय संघर्ष युक्त समस्याएँ 
उंत्पंत्न हो गयी थी । इसमें उत्तरी एवं दक्षिणी अमरीका के नीग़ो की समस्याएँ 
भी थीं। 963 तक नीग्रो क्रान्ति में विश्व विद्यालय, धार्मिक संस्थाएँ, श्रमिक 
एवं अमरीकी न्याय भी संघषं रत हो गया था । एक पीढ़ी पूर्व राष्ट्रपति रुजवेल्ट 
ने श्रमिक क्रान्ति" कां नंव :अर्थनीति में समन्वय किया था। इसी प्रकार 
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राष्ट्रपति कैनेडी ने 963 में नीग्रो ऋन्ति को लोकतांच्विक पद्धति के अन्तर्गत ' 
सम्मिलित कर अमरीका की स्वतंत्रता के भविष्य को कीतिमान करने की 
चेष्टा की । 


कैनेडी पटाक्षेप 


राष्ट्रपति के सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप भी कांग्रेस के अवरोधों के कारण 
नागरिक अधिकारों एवं कर-व्यवस्थापन के कार्य तीत्र गति से सम्पादित नहीं 
हो पा रहे थे । इसी मध्य जॉन कैनेडी का ध्यान 964 के आगामी राष्ट्रपति 
चुनाव के विषय पर केन्द्रित हो गया । अमरीकी इतिहास को एक नयी दिशा 
प्रदान करने के पश्चात वह अब दूसरे सत्न के लिये भी पूर्णरूप से उत्सुक थे । 
कांग्रेस में नयी औषधि-प्रणाली, उच्च शिक्षा सहायता के अनुदान, नीग्रों 
अधिकार अधिनियम एवं कराधान में कमी, आदि विपयों पर पर अभी तक 
मंदंगति से ही कदम उठाए गए थे । इसके अतिरिक्त इधर कई वर्षो से आय- 
व्ययक में भारी कमी प्रदर्शित हो रही थी । इस कारण करों में कमी करना 
एक संकटमय कदम भी हो सकता था.। राष्ट्रीय आय में वृद्धि मात्न से ही इस 
आय-व्ययक की कमी को दूर कर उप्त संतुलित किया जा सकता था, परल्तु 
कांग्रेस में दोनों ही दलों के सदस्य किसी विशेष एवं जटिल कदम उठाने के 
पक्ष में नहीं थे । अमरीका के सार्वजनिक ऋण की ऐतिहासिक गति को निम्न 
सारणी से दर्णाया जा सकता है:- 


अमरीका के सार्वजनिक ऋण 





वर्ष 4 4 ऊ राशि प्रति ब्यक्ति 





(मिलियन डालर में ) (डालर) 
809 838. "४ 5"87 
860 65... 206 
865 2,678 - 75.0 
900 )263.. - 6.60 


4920 - 24,299 ० 228,23 
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क $ ५4 


वर्ष ;॒ जा राशि : *. -प्रतिब्यक्ति 





(मिलियन डॉलर में) (डॉलर) 
]929 6,93] * 5 ']99,04 
999 ... 40,440 -..../. 308.98 
]945 , * 258,682 . 5 5. ],849.00. 
956 276,200 | ,625.00 
96] _ 296,70 7 [,672.00 
962 .. 303,470 । .._].625.00 
963 ह 309,350 ... |639.00 
969 353,720 ,74.00 





जनसंख्या में प्रवासियों के निरन्तर आगमन से प्रतिवरं वृद्धि हुई, इस 
कारण 956 से प्रति व्यक्ति ऋण की राशि में विश्येप परिवर्तन नहीं प्रदर्शित 
हुआ । इसके अतिरिक्त दक्षिणी अमरीका के नीग्रो की समस्याएँ भी थीं। 963 
तक नीग्रो क्रान्ति में विश्व विद्यालय, धामिक संस्थाएँ, श्रमिक एवं अमरीकी न्याय 
भी संघष॑ रत हो गया था। एक पीढ़ी पूर्व राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने श्रमिक क्रान्ति को 
नव अर्थ नीति में इसका समन्वय किया था । इसी प्रकार राष्ट्रपति कनेडी ने 
969 में नीग्रों क्रांति को लोकतंत्िक पद्धति के अन्तर्गत सम्मिलित कर अमरीका 
की स्वतंत्नता के भविष्य को कीतिमात्नः करने :-कीं चेष्ट्रा, की । /सुद्रा कोषागार 
में एकल्न करते से पुतः निर्मित अथवा व्यय करने का कार्य राष्ट्र की अर्थ 
. व्यवस्था के लिये स्वाभाविकत: अधिक उचित था। निर्वाचन का समय निकट 
आने के साथ-साथ इन सब मामलों में निश्चय लेने में काफी तीन्रता लाई गयी । 
कई नयी सिनेट सीमितियाँ सुजित की गयी । इसके अंतिरिक्त देश की उन्नति एवं 
“अन्य कार्यो की गति का- ब्यौरा लेने - के - लिये राष्ट्रपति -कनेडी ने- देश - भ्रमण--- 
करने का कार्यक्रम बनाया । इसका एक अन्य प्रमुख कारण चुनाव के,लिये 
अपनी स्थिति को सुदुढ़ करना भी था ।. विशेष रूप से पश्चिमी प्रास्तों में जहाँ 
960 के चुनाव में गणतंत्रवादी निक्‍्सन को सर्वाधिक मत प्राप्त हुये थे । परन्तु 
कैनेडी ने अपने इस दौरे को पूर्णतया,अराजनैतिक बताया । इधर दक्षिणी प्रान्तों 
में तागेरिक अधिकारों के विषयक को लेकर हुये आन्दोलनों में कैनेडी की संस्त्रों 
द्वारा. दमन प्रतिक्रिपषा के कारण एक विरोध का वातावरण बना हुआ था ! 
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एक नवीन "के के के”, अर्थात “केयो कनेडी क्लान” “का नारा पोस्टरों द्वारा 
चारो तरफ प्रचलित किया जा रहा था । इसी विरोध पूर्ण. वातावरण में जब 
राष्ट्रपति टैक्सास पहुँचे तो 22 नवम्बर, 963 को सम्पूर्ण विश्व को चौंका देने 
वाली एक घटना घटित हुई। प्रान्तीय शहर डलास में जाते समय एक कार्यालय 
भवन-से किसी ने राष्ट्रपति की खुली कार पर राइफल से गोली चलाई और 
बंदूक की यह गोलियाँ राष्ट्रपति के मास्तिष्क में प्रवेश कर गयी | इसी कारण 
अमरीका का महान राष्ट्रपति सदेव के लिये चिर निरद्रामय हो गया । पुलिस 
ने इस सम्बन्ध में ली हारवे ओस्वॉल्ड नामक व्यक्ति को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया, 
परन्तु किसी निश्चय पर पहुँचने से पूर्व ही हारवे ओोस्वॉल्ड की हत्या भी जैक 
रूबी नामक एक दूसरे व्यक्ति ने कर दी । हत्या की जाँच हेतु मुख्य न्यायधीश 
वॉरेन की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया गया । 

इस अल्पकालिक लोकप्रिय राष्ट्रपति की मृत्यु अमरीका के इतिहास 
की एक अत्यन्त दुःखमय घटना थी । रुजवेल्ट की मृत्यु और पर्ल हाबंर के 
आक्रमण के पश्चात इतनी चौंका देने वाली यह पहली घटना हुई । 
यद्यपि कैनेडी अल्पमत से ही चुनाव में विजयी हुये थे, परन्तु अपनी नीतियों 
और तीब्र कार्यशीलता के कारण सम्पूर्ण अमरीकी समुदाय के वह एक प्रिय 
नेता बन गये थे । उनके विरोधी भी उनका आदर करते थे । बहुत लोगों ने 
उनकी मृत्यु को इतिहास की सबसे अधिकदुखद्घटना बताया। रुजवेल्ट एवं लिंकन 
की मृत्यु लगभग उनके लक्ष्यों की पूर्ति पश्चात्‌ हुई थी, परन्तु कनेडी ने अपना 
युग अभी प्रारम्भ ही किया था। तैतीस महीनों के प्रशासन काल में उन्होंने 
अमरीका को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया स्थान दिया। 
उसकी युवा पत्नी जैक्यूलीन ने भी विभिन्न कलाओं को प्रशासनिक संरक्षण 
प्रदान करने के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये । राष्ट्रपति जॉन कनेडी ने यह सिद्ध 
कर दिया कि एक कंथोलिक भी अमरीकी समुदाय का कुशल प्रशासक हो 
सकता था । 

राष्ट्रपति,जॉन फिट्स जेराल्ड कनेडी की इस आकस्मिक हत्या ने सम्पूर्ण 
विश्व को हतप्रभ कर दिया । कुछ पल तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसी घटना का 
घटित होना असम्भव है । जॉन कनेडी विश्व राजनीतिक क्षेत्र में एक उल्कामय 
नक्षत्र की भाँति देदीप्तमान हुये और अपने राजनैतिक मूल्यों के प्रकाश को 
विकीर्ण करते हुये अस्त हो गये । कनेडी ने भय ग्रस्त, संतप्त एवं राजनैतिक 
प्रतिस्पर्दा युक्त वातावरण में एक नवीन स्वस्थ एवं आज्ञापूर्ण वातावरण को 
निर्मित किया था । उन्होंने नीगों समस्या, आशिक क्रांति, ताकिक राजनीति, 
अविकसित देशों के प्रति सहृदयता एवं स्वाघीनता प्रिय देशों को एक नव 
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आश्वासन, नव राजनीति एवं नव राजनायिक गठबंधनों की प्रेरणा दी.। 
मानवतावाद का यह द्योतक एवं परिचायक अपने उद्घाटन समारोह में जिस 
हिम झंझावात की तरह आया. था उसी प्रकार प्रकृति ने भी उसके अवसान 
समारोह पर हिमवृष्टि कर मानो अपने दुःख को अभिव्यक्त किया । 

जॉव कनेडी अपनी प्रसन्न मुद्रा, वाक पदता, प्रवुद्वता एवं राजनैतिक 
विवेक के द्वारा सदंव विधिन्न राजनयिक क्षेत्र में अविस्मरणीय: रहेगें | - 





अध्याय 3 


लिडत बेन्ज (बेन्स) जॉनसन का युग और 
विस्तृत अमरीकी समाज 








विविध समसस्‍्याएँ 

राष्ट्रपति कनेडी के आकस्मिक निधन के पश्चात प्रगति एवं समृद्धता की 
ओर गतिशील प्रणासन में एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उप राष्ट्रपति 
लिंडन वेन्ज जॉनसन इस रिक्त पद पर आसीच हुये । राष्ट्रपति कैनेडी के पार्थिव 
शरीर के साथ राजधानी आते समय वायुयान में ही उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण 
की थी । नये राष्ट्रपति जॉनसन ने इस प्रकार एक विस्प्रयपूर्ण शान्ति के वात्ता- 
वरण में प्रशासन को अपने हाथों में लिया था। इससे पूर्व भी उप राष्ट्रपति 
के रूप में सदन के सदस्यों व दल के लोगों में जॉनसन लोकप्रिय हो चुके थे, 
शान्तिमय विचार-विमर्श के द्वारा समस्याओं को सुलझाने का उनका 
ढंग मिराला था । इसी कारण सीनेट में वे बहुमत के नेता माने जाते थे । 
राष्ट्रपति जॉनसन विवाद के स्थान पर सदैव समझौते के पक्ष में रहते थे । 
प्रशासन को अपने हाथों में लेते समय जॉनसन ने भूतपूर्व राष्ट्रपति की नीतियों 
पर कार्य करते का वचन दिया। कैनेडी काल के सभी व्यवस्थापनों को पुनः 
सुसज्जित किया गया। कराधान में न्यूनता लाने की प्रतिक्रिया को तीत्र करने 
के लिये कांग्रेस में अनेक नवीन विधेयक प्रस्तुत किये गये । कराधान में कमी 
के द्वारा, व्यक्तिगत और निगम आधीन दोनों ही प्रकार के व्यवसायों में, परि- 
वर्तन लाना था । राष्ट्रपति जॉनसन के प्रारम्भिक कार्यों में विशेष प्राथमिकता 
आय-व्यय के संतुलन की थी, जो कि पुनः असंतुलन की ओर अग्रसर था । 

राष्ट्रपति जॉनसन के प्रारम्भिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य "नागरिक 
अप्िकार अधिनियम” को पारित हो जाना था | पुनः निर्माण युग के पश्चात 
के अमरीकी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना नागरिक अधिकारों की 
व्यवस्थानिक मान्यता थी। दक्षिगी प्रदेश टैक्सास के निवासी राष्ट्रपति जॉनसन 
कैनेडी युग से ही नागरिक अधिकारों के लिये अपने सम्बन्द दक्षिणी सीनेट 
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सदस्यों से विवाद में उलझे हुये थे । कांग्रेस में दक्षिणी सदस्यों ने पुनः इसके 
प्रति विरोध करते हुये तीन्र प्रतिक्रिया प्रकक की। 75 ( पचहत्तर ) 
दिनों के तीत्र विवाद पूर्ण अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस में यह विधेयक पारित 
हो गया । 2 जुलाई, 96$ को राष्ट्पति के हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम 
ने एक राष्टीय कानूत का स्वरूप ले लिया | इस अधिनियम के विच्छेद के 
अनुसार ऐसे किसी भी होटल व सार्वजनिक भोजनालयों को मान्यता नहीं 
मिलती थी जो नीग्रो वर्ग के लोगों के आगमन पर निर्षेध लगा रहे थे । दक्षिण 
वासियों ने इस विच्छेद को असंवैधानिक बताते हुये पृथक भोजनालयों व होटल 
खोलने के अधिकारों पर बल दिया, परन्तु उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी 
अपीलों को निरस्त कर दिया । उच्चतम न्यायालय के अनुसार इन कार्यों में 
मुक्त रूप से अन्तर प्रान्तीय वाणिज्य' सम्मिलित था, जिसपर किसी-भी प्रकार 
के प्रतिबन्ध नहीं लगाये जा सकते थे । 

, राष्ट्रपति कैीनेडी के स्थानापन्न राष्ट्रपति के रूप में जॉनसन प्रशासन के 
समस्त माह आ्थिक योजनाओं से घिरे रहे ; फ्रेंकलिन रुजवेल्ट, जिनको कि 
राष्ट्रपति जॉनसन अपना राजनैतिक पितामह मानते थे, के अन्ध अनुयायी के 
रूप में इन्होंने नव आर्थिक नीति के प्राविधानों को पुनः प्रशासन में कार्यान्वित 
किया । गरीबी व बेरोजगारी एवं मुद्रा अवचयन के निवारण का एक 
बड़ा अभियान प्रारम्भ किया गया। इन दिनों लगभग तीन करोड़ अमरीकी 
जन निर्धनता रेखा की अस्घेरी छटा में निवास कर रहे थे । इस बढ़ती हुई 
गरीबी को समाप्त करने हेतु प्रशासन ने एक आयोग का गठन किया । कोयला 
उद्योग के अकस्मात पतन के कारग हजारों जन वेरोजगार हो.गये थे. जिनका 
तुरन्त नियंत्रण करना एक अत्यन्त आवश्यक कार्य थां। राष्ट्रपति जॉनसन ने 
3.4 बिलियन डालर की विदेशी सहायता की राशि को भी नियंत्रित किया । 
काँग्रेस में बहुमत होते के कारण इनकी सभी योज़नायें सफल होती चली.गई। 
रेल कर्मचारियों की एक बड़ी हड़ताल, चल रही- थी, इस कारण अमरीकी 
उद्योग को अत्यन्त हानि हो रही थी । टाप्ट्पति ने स्वयं. रेलवे परिषद से 
सहयोग व संघ के कार्यकर्ताओं से वाद विवाद करके इस समस्या को सुलझाया। 

इन समस्याओं के मध्य पनामा राष्ट में अमरीको हेष भावता युक्त एक 
क्रान्ति उठ खड़ी हो गई। जनवरी,. 964 में अमरीकी प्रशासन का पनामा 
नहर नियंत्रण का विरोध प्रकट करते हुये अनेक्‌.नृशंस घटनायें हुई । अमरीका 
का, 903 की एक पक्षीय संन्धि' के प्र[विधानों.ह्वारा -पनामा नहर पर-शताब्दी 
के प्रारम्भ से ही नियंत्रण चल रहा था, राष्ट्रपति जॉनसन ने परिस्थिति का 
अवलोकन करते हुये पत्नामा प्रशासन को सान्त्वना व सहायता प्रदान की । 
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तत्पश्वात दिसम्बर, 964 में अमरीका ने इस आशंकनीय संधि के प्राविधानों: 
में परिवर्तत लाने का वचन दिया । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति जॉनसन ने. एक 
नवीन समुद्र तटीय नहर के निर्माण की भी योजना प्रस्तुत की । पुरानी नहर 
आधुनिक व्यापार यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहीं थी। 
इसके अतिरिक्त इस नहर में हड़तालियों को ध्वंसता के कार्य करने में भी 
अत्यधिक सहायता मिलती थी । 

कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जॉनसन का योगदान सराहनीय रहा । 
इसी मध्य 964 के चुनाव के दिन निकट आ गये । लोकतांत्िक दल के निस्कात 
नेता के रूप में जॉनसन ही उभर रहे थे । दल के सभी नेतृत्वकारी सदस्यों ने 
स्वेसम्मति से जॉक्सन के नामांकन के लिये सहमति प्रदर्शित की । फलस्वरूप 
अगस्त, 954 में अठलांटिक नगर में हुये लोकत्ांत्विक समारोह में जानसन को 
जन्मदित उपहार स्वरूप राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु मनोनीत किया गया परन्तु 
उप राष्ट्रगति पद के चुताव पर अत्यन्त वाद-विवाद उठ खड़े हुये । पिछले 
राष्ट्रपति का अनुज रावर्ट कनेडी (बावी), जो अपनी संगठन शक्ति, योग्यता 
एवं तीत्र कार्यविधियों के लिये प्रसिद्ध था, इस पद हेतु पूर्णरूप से योग्य व 
इच्छुक था। परन्तु राष्ट्रपति जॉनसन के सम्बन्ध बाबी कैनैडी से सरदंव 
कद्ठतापूर्ण रहे थे । जब जॉनसन ने हवर्ट हम्फ़ी को अपने उप राष्ट्रपति के रूप 
में मनोनीत किया तो सीनेटर कैनेडी ने चुनाव अभियान में भी सक्रिय भाग 
लेने से इन्कार कर दिया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि 960 की जॉन 
कनेडी की चुनाव विजय में उनके अनुज बावी कंनेडी के संगठन का बहुत्त 
बड़ा योगदान था । यद्यपि सीनेटर कंनेडी हमेशा ही मंत्नी मंडल में महाधिवक्‍्ता 
जैसे उच्च पद पर आसीन रहे, यह सम्बन्ध 968 तक बराबर कट बने रहे । 

चुनाव अभियान में राष्ट्रपति जॉनसन ने अमरीकी समुदाय को नवीन 
विस्तृत समाज की स्थापना के लिये आद्वान किया एवं समृद्धि, गरीबी 
निवारण, शान्ति, दूरदर्शिता एवं उन्नति से युक्त नवीन समाज के निर्माण का वचन 
दिया । राष्ट्रपति जॉनसन ने दिशाओं के दृष्टिकोणों से पृथक हो, अमरीकी प्रशासन 
को सीधे मार्ग पर चलाने का वचन दिया । एक ओर तो जॉनसवके चुनाव कार्य- 
ऊमों में उनकी नीतियों का जोर शोर से प्रचार हो रहा था, दूसरी ओर 
गणतंद्ववादी दल में नेता के चुनाव हेतु अनेक वाद विवाद उत्पन्न हो रहे थे । 
गणतंत्रवादी समारोह को सन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया । राज्यपाल 
रॉकफेलर एवं सीनेटर वेरी गोल्डवाटर के मध्य एक तीत्र चुनाव बहस हुईं। 
यहाँ तक कि दल में विभाजन की स्थिति भी उत्पन्न हो गई । अन्त में सीनेटर 
गोल्डवाटर का पद हेतु नामांकन हुआ और दल में एकाग्रता एवं संघता वनी 
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रही । सीनेटर वेरी गोल्डबाटर रूढ़िवादी प्रकृति के थे। उन्होंने अमरीकी समाज 
को परिवतंन के स्थान पर आईजनहावर काल की सफल नीतियों की ओर 
अग्रसर होने को कहा, जिसमें साम्यवाद के विरुद्ध जटिल संघर्ष की नीति भी 
सम्मिलित थी । प्रारम्भ से ही चुनाव अभियान में लोकतांत्निक दल का पासा भारी 
रहा | यहाँ तक कि लोकतांत्िक नेताओं ने जनता में गणतंत्नवादियों द्वारा तीसरे 
विश्वयुद्ध जैसे संघर्ष के भय की बात प्रचलित कर दी । सीनेटर गोल्डवाटर से 
नीग्रो समुदाय भी खिन्न था । इन्होंने नागरिक अधिकार विधेयक का 
तीज विरोध किया था | इसके अतिरिक्त गील्डवॉटर कैमेडी काल की परमाणु 
परीक्षण निषेध संधि के भी विरुद्ध थे । 3 नवम्बर, 4904 के चुनाव दिवस को 
जॉनसन ने सीनेटर गोल्डवॉटर को अत्याधिक मतों से पराजित किया । केवल 
दक्षिण के पाँच प्रान्त एवं अपने गुह के अरीजोना प्रान्त के मत ही गोल्डवॉटर 
को प्राप्त हुये । दोनों सदनों में भी लोकतांत्िक दल का वड़ा बहुमत स्थापित 
हो गया था। प्रचलित रूढ़िवादी दक्षिणी लोकतांज्लिक सदस्यों एवं उत्तरी 
गणतंत्नवादियों का संयुक्त मोर्चा भी टूट चुका था। इस प्रकार ने समाज के 
निर्माण के लिये सभी विधायिका मार्ग स्वतंत्न हो गये थे । 'लोकतांत्िक दल 
की इस बड़ी विजय के अनेक कारण थे । जॉनसन जो उदार नीतियों के अनु- 
यायी थे, एकाएक साम्यवादियों के कद्ढर विरोधी हो गये थे । वर्ष 964 की 
अन्तर्राष्ट्रीय घटतायें भी चुनाव अभियान के समय जॉनसन के पक्ष में 
घटने लगी । चीन ने परमाणु बम का परीक्षण कर दिया । ब्रिटेन के चुनाव में 
श्रमिक दल को भारी बहुमत प्राप्त हो गया । रूस के प्रधानमंत्री खुर्‌श्चेव के 
नमिर्गेमन पश्चात्‌ कट्टर साम्यवादी दल पुनः सत्ता में आ गया। इसके 
अतिरिक्त जब उत्तरी वियतनाम की पनडुब्बियों ने अमरीकी जहाजों पर 
आक्रमण करना आरम्भ किया तो जॉनसन ने तुरन्त पूर्ण शक्ति के प्रयोग 
की आज्ञा दे दी | इन कार्यवाहियों से जॉनसन की प्रतिविस्व जनता में गहरी 
हो गई । इसके अतिरिक्‍त बड़े व्यापारी संघ के नेतागण जॉनसन के पक्षीय 
एवं मित्न थे । तथा नीग्रों समुदाय अपने अधिकारों को प्राप्त करने के पश्चात्त 
राष्ट्रपति जॉनसत से अत्यधिक प्रभावित था इस प्रकार सभी घटतायें एक 
दूरदृष्टिता वाले राष्ट्रपति की माँग कर रही थी । शक ेृ 
जनवरी, 965 में नवासीवीं क्मग्रेस के मध्य विजित राष्ट्रपति जॉन्नंसन 
ने अवनी विस्तृत समाज के निर्माण की योजना रखी और. उसके अनेक 'कार्ये- 
कमों का मूल्यांकन किया । लोकतोंतिक बहुमत से भरे हुए इस काँग्रेसी अधि- 
वेशन' ने इन कार्यक्रमों के लिये अत्यधिक नये व्यवस्थापनों की माँग की । 
इस कांग्रेस अधिवेशन की तुलना आधुनिक इतिहासकारों ने ' झुजबेल्ट के सौ 
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दिवसीय कांग्रेस अधिवेशन से की है । इस प्रकार विस्तृत एवं महान समाज की 
योजना नव अर्थ नीति का एक दूसरा स्वरूप ही थी। 

जॉनसन प्रशासन काल के आरम्भिक व्यवस्थापनों में गरीबी निवारण 
कार्यक्रमों को प्राथमिकता थी । आर्थिक हीनता की स्थितियों को सुदृढ़ करने 
के लिये कांग्रेस ने लगभग दो अरब डालर की नई योजना पारित की । इसके 
पश्चात कैनेडी काल से अनिश्चित पड़ी हुई “ मेडिक्रेयर योजना के लिए एक 
अधिनियम पारित किया गया । इस योजना में प्रौढ़ अवस्था वाले समस्त नाग- 
रिकों को अमूल्य एवं अनिवार्य चिकित्सा का प्रवन्ध था। इस योजना को ट्रमैन 
काल में भी आलेखित किया गया था । इस समाजवादी योजना ने अमरीकी 
मेडिकल संघ को भी आघातित किया । तत्पश्चात्‌ 965 में एक अत्यन्त मह- 
त्वयूर्ण “नीग्रो मताधिकार अधिनियम” पारित हुआ। यह एक प्रकार से 
“नागरिक अधिकार अधिनियम” का विस्तृत स्वरूप था। अलावबामा में इसके 
पश्चात्‌ डा० मर्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में एक स्वतन्त्न जुलूस निकाला गया। 
कई स्थानों पर “के के के” संस्था के कारण नृशंस घटनाएं भी हुई। इस 
अधिनियम के पश्चात नीग्रो समुदाय को पूर्ण रूप से प्रथक नागरिक का स्वरूप 
प्राप्त हो गया था । आवास समस्या को सुधारने हेतु कई नयी योजनायें बनाई 
गई। काँग्रेस में एक कम मूल्य की आवासीय योजना हेतु एक विधेयक भी 
प्रस्तुत किया गया | 


सामाजिक सुधार 


शिक्षा के विकास एवं शिक्षा की आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु 
965 की कांग्रेस अधिवेशन में दो अन्य विधेयक भी पारित हुये । .3 अरब 
डॉलर की एक वेसिक शिक्षा योजना तंथार की गई जिसमें गरीब बच्चों 
को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था । इसके भतिरिकत 2.3 अरव डालर की 
एक अन्य योजना उच्च शिक्षा हेतु भी श्रस्तुत की गईं जिसमें छात्रवृत्ति इत्यादि 
के प्राविधान थे । प्रशासन के अन्तर्गत शिक्षा परिषद का भी विस्तार किया 
गया। व्यक्तिगत संस्थाओं के शिक्षा संस्थान को वित्तीय सहायता में संबंधा- 
निक प्रथम संशोधन, जिसमें राज्य और धर्म कार्य को पृथक किया गया था, 
के कारण अन्य वाधायें उत्पन्न हुई परन्तु राष्ट्रपति जॉनसन ने विधेयक में 
उचित परिवर्तन करके उसे अनुकूल बना दिया। शिक्षा की महत्वता पर 
प्रकाश डालते हुये अपनी बहत्तर (72) वर्षीय जीवन की प्रथम शिक्षिका के 
समक्ष टैक्‍्सास के अपने प्रथम स्कूल में राष्ट्रपति जॉनसन ने इस विधेयक पर 
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हस्ताक्षर किये थे । 

राष्ट्रति जानसन की अध्यक्षता में हो रहे 965 के इस काँग्रेस' अधि- 
वेशन में प्रवास एवं पुनंसंगठन जैसी गहन समस्याओं के समाधान हेतु भी 
विचार विमर्श किया गया । आप्रवासियों के आगमन पर कोई निषेध न' होने 
के कारण यह समस्या अत्यन्त जटिल होती जा रही थी । साक्ष रता एवं शैक्षिक 
योग्यता परीक्षण के कार्यक्रम भी असफल हो चुके थे। राष्ट्रीय उत्पत्ति 'पंर 
आधारित अम्रवासियों की संख्या के अंश स्थिरता की प्रणाली को पूर्णतया 
समाप्त कर दिया । 

इस समस्त व्यवस्थापनों को पारित करने के पश्चात आगामी अधिवेशन 
में कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद पर किसी आकस्मिक समय में पदासीन होने एवं 
उत्तराधिकार की प्रतिक्रिया को निख्यित करने हेतु भी विचार विमर्श हुआ । 
उप राण्ट्रपति द्वारा उत्तराधिकार को निश्चित करने हेतु एक संवैधानिक समिति 
का गठन हुआ । तत्पश्चात तीन चौथाई प्रान्तीय सदस्यों एवं विधान मण्डलीय 
सदस्यों के बहुमत द्वारा (किसी भी संवेधानिक संशोधन के लिये इस प्रकार 
का बहुमत का निर्णय नितान्त अनिवायं है ।)संबंधानिक संशोधन पारित हुआ। 
667 के इस संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति की प्रशा- 
सन काल के मध्य मृत्यु हो जाती है अथवा अपाहिंज या अपंग हो जाता है, 
अथवा उससे सम्बद्ध किसी षडयंत्र का आरोप सिद्ध हो जाता है या वह अपने 
आपको स्वयं पद हेतु अयोग्य घोषित कर देता है तो सभी मामलों के पश्चात 
राष्ट्रपति के रिक्त पद पर उस प्रशासन काल के समय के लिये उपराष्ट्रपति 
उत्तराधिकारी होगा। इसी के साथ नवीन उपराष्ट्रपति का चयन शीघ्र ही 
होना चाहिए । उपराष्ट्रपति पद के लिये नामांकन राष्ट्रपति करता है तथा 
उसकी पुष्टि दोनों सदनों में बहुमत के द्वारा होती है । 

जॉनसन प्रशासन की )965 के इस कांग्रेस अधिवेशन में एक अन्य मह- 
त्वपूर्ण उपलब्धि भी हुई । नगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई शिथिलता एवम्‌ अस्थिर 
जीवन का अवलोकन करते हुए कांग्रेस ने एक कैबिनेट स्तंर के अन्य विभाग 
का सृजन किया । यह कार्यालय “आवास एवम्‌ नगरीय विकास” विभाग के 
नाम से कार्यशील हुआ तथा इसके मंत्री पद पर नीग्रो अर्थशास्त्री डा० रावर्ट 
सी० वीवर का चयन हुआ । अमरीकी इतिहास में प्रथम वार एक नीग्रो को 
मन्त्रिमण्डल में कैबिनेट स्तर का पद मिला । इस प्रंकार नीग्रो समुदाय अपने 
आंपको पूर्ण रूप से सुरक्षित तथा प्रथम स्तर का अमरीकी नागरिक मानने 
लगा था । 


. प्रशासन के इन-सभी व्यवस्थापनों एवम्‌ उनके कुशल अधीक्षण के पश्चात 
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जॉनसन के विस्तृत समाज' का स्वप्न लगभग साकार ही हो रहा था, कि अम- 
रीकी समाज में नये उपद्रव एवं विपमतायें उत्पन्न होने लगीं । कांग्रेस के 
966 के अधिवेशनों के समय समाज में नव आवेश-पूर्ण लहर आ गयी थी 
सीग्रो समुदाय यद्यपि अनेक नागरिक अधिकारों को प्राप्त कर चुका था परन्तु 
फिर भी अल्पसंख्यकीय असन्तोप-के रूपमें अभी भी अनेक माँगों को लेकर आन्दो- 
लन कर रहा था । इस आन्दोलन और प्रदर्शनों के कारण अनेक शहरों में नृशंस 
घटनायें भी हो रही थी । इसके अतिरिक्त अमरीका अब अपनी नयी दक्षिणी 
पूर्वी एशियाई नीतियों के कारण वियतनाम युद्ध में भी पूर्णतया: उलझ गया था । 
इस युद्ध में अत्यधिक राजकीय व्यय के कारण आय-व्ययक एवम्‌ कोप भी असं- 
तुलित हो रहा था, जिस कारण राष्ट्रपति जॉनसन की गरीबी निवारण एवं 
नगरीय विकास की योजनायें विफल सी होने लगी थी । 

सेना वजठ में अत्यधिक वृद्धि के कारण राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था भी असं- 
तुलित होनी भारम्भ हो गई । वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण जीवन तथा 
रहन-सहन भें परिवर्तन आने लगा था । वाह्यय व्यापार में नयी ज्वालायें उत्पन्न 
हो गई, स्वर्ण भंडार में स्वर्ण मुद्रा के वाहर जाने के कारण कमी आने लगी। 
(अमरीकी स्वर्ण भंडार की स्थिति सारणी राष्ट्रपति कैनेडी अध्याय में उपलब्ध 
है) । कांग्रेस में विरोधी दल के सदस्य विदेशी सहायता में कटौती की माँग 
कर रहे थे । सीनेट के अनेक सदस्य राष्ट्रपति जॉनसन की नीतियों का विरोध 
कर रहे थे | 966 के अधिवेशन में लोकतांत्रिक दल के समर्थन के पश्चात 
जॉनसन ने एक नया नागरिक अधिकार विधेयक प्रस्तुत किया । इस विधेयक 
में आवासीय सम्पत्ति की बिक्री, पट्देदारी अथवा किराये के मामलों में जातीय 
भिन्‍नता की कार्य विधियों पर प्रतिवन्ध लगाने का प्राविधान था। अवर सदन 
में तो विधेयक थोड़े विवादपूर्ण भाषणों के पश्चात पारित हो गया, परन्तु सीनेट 
में इसको पूर्ण पराजय मिली । गणतन्त्नवादियों एवं दक्षिणी लोकतांत्िक सद- 
स्‍्थों ने यह विचार किया कि नीग्रो समुदाय के पड़ोसी होने के कारण श्वेत 
वर्णीय लोगों की सम्पत्तियों के मूल्य घट जायेंगे, तथा इस प्रकार का विधेयक 
असंवेधानिक विचारों से युक्त था | जॉनसन प्रशासन की एक अन्य असफलता 
'टॉफ्ट हार्दले अधिनियम' के संशोधन के विपय को लेकर हुईं | 947 के इस 
अधिनियम के खण्ड ]4 (व) के अनुसार श्रमिक संघ की अनिवार्य सदस्यता 
से श्रमिकों को वंचित किया गया था । सीनेट में जॉनसन के सभी प्रस्तावों को 
बहुमत से अस्वीकृत कर दिया गया। इस पराजय से खिन्‍न होकर राष्ट्रपति 
जॉनसन ने श्रमिकों के हित के लिए नया “न्यूनतम श्रम वेतन अधिनियम का 
विधेयक प्रस्तुत किया । इसके अनुसार सम्पूर्ण संघ में समान रूप से .25 डॉलर 
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से .60 डॉलर का न्यूनतम श्रम वेतन निश्चित किया गया था। थोड़े विवाद के । 
पश्चात वह विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर 966 में एक कानून बन 
गया । इसके कारण अस्सी लाख कम वेतन पाने वाले श्रमिक जिनमें मुख्य रूप 
से कृषि श्रमिक थे, लाभान्वित हुए । 

पेट्रोल की गाड़ियों की अत्यधिक किसमें आने के कारण तथा मार्ग- 
नियमों की अज्ञानता के कारण नगरीय एवं राष्ट्रीय मार्गों पर प्रतिदिन सैकड़ों 
दुर्घटनायें होती थीं । रॉल्फ नादर नामक एक विधिवक्‍क्ता ने 966 में गाड़ियों 
के उद्योगी एवं निर्यातों की समाचार पत्रों में कड़ी आलोचनायें की । उसके 
अनुसार निर्मातागण अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार 
की शैलियों एवं गत्तिवाली गाड़ियों का निर्माण करते हैं तथा इस कार्य में 
संलग्न हो वे गाड़ियों में किसी प्रकार के सुरक्षा यन्त्रों का प्रवन्ध भी नहीं 
करते हैं । 

राष्ट्रपति जॉनसन ने इन दुर्घटनाओं का अवलोकन करते हुये प्रतिदिन 
की सैकड़ो मृत्युओं के अवरोधण हेतु 966 की कांग्रेस में दो नये विधेयक 
प्रस्तुत किये जिसके फलस्वरूप दो नये अधिनियम विधि रूप में प्रत्यक्ष हुये | 
प्रथम, यात्री सुरक्षा अधिनियम' में राष्ट्रीय कानून के रूप में मोटर एवं अन्य 
गाड़ियों में न्यूनतम सुरक्षा प्रबन्ध के मानकों का निश्चय किया गया था, जो 
प्रत्येक उद्योगी तथा गाड़ियों के निर्माताओं के लिये अनिवार्य था। दूसरा 
“राष्ट्रीय मार्य सुरक्षा अधिनियम” था, जिस के अन्तर्गत वे प्राविंधान थे जो राज्यों 
पर नागरिक सुरक्षा हेतु लागू होते थे । इस प्रविधानों को प्रत्येक राज्य द्वारा 
समान रूप से मानना अनिवारय था । यातायात एवं व्यापार परिवहन की बढ़ती 
हुई समस्या को देखते हुये इसी कांग्रेस में एक नये विभाग के सृजन का प्रस्ताव: 
भी रखा गया । इसके बहुमत से पारित होने के फलस्वरूप कैबिनेट स्तर' का 
“परिवहन एवं यातायात विभाग” पृथक रूप से कार्यशील हुआ । इस प्रकार 
राष्ट्रपति मंत्री मंडल में इस वारहवें सदस्य की नियुक्त हुईं । 


गणंतंत्नवादियों का पुूंच: उदय 


* अमरीकी इतिहास में प्रायः यह देखने को मिला है कि मध्य में. होने वाले 
काँग्रेस सदनों के सदस्यों के चुनाव में, सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य अवश्य हीं 
पराजित होते रहे हैं परन्तु 966 के निर्वाचनों में. गणतत्नवादियों ने आश्चय 
युक्‍त विजय प्राप्त की । इस दल के सीनेट में तीन एवं अवर सदन में सैतालिस 
नये सदस्यनिर्वाचित हो सम्मिलित हुये थे । इस प्रकार गोल्डवाटर की पराजय के 
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समय दल की स्थिति जिसमें गणतंत्नवादियों ने अड़तीस सदस्य खोये थे, को भी 
पुनः संगठित कर लिया। यद्यपि दल अभी भी सदनों का नियंत्रण नहीं कर 
सकता था, परन्तु विरोधी पक्ष अत्यन्त सुदृढ़ हो गया था । राज्यों एवं स्थानीय 
निकायों के निर्वाचनों में भी गणतंत्रवादियों को विजय प्राप्त हुयी थी । विरोधी 
मोर्चा 963 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तीत्र गति से कर रहा था जॉनसन 
की वियतनाम युद्ध की नीति, नगरीय अपराधों में वृद्धि एवं जातीय भिन्‍नता 
के क्तेषों के कारग लोकतंत्रिक दल के प्रति जनता में प्रतिकूल भावनायें उत्पन्न 
होने लगी थी । यहाँ तक कि मैसाचूसेट्स के गणतंत्नवादी नीग्रों महाधिवक्ता 
एडवर्ड बुक श्वेत वर्णीय मतों के द्वारा विजयी हुये थे। पुनःनिर्माण युग के 
पश्चात सीनेट के यह प्रथम नीग्रों सदस्य थे । इन निर्वाचनों के पश्चात अपने सत्र 
के अंतिम चरण में (90वीं) कांग्रेस के अन्तगंत राष्ट्रपति जॉनसन को 
अपनी नीतियों को कायंशील करने में अनेक प्रतिबन्धों एवं प्रतिरोधों का सामना 
करना पड़ा । मुद्राप्रस्फुटन को कम करने के निये राष्ट्रपति ने आयक के भन्तर्गत 
दस प्रतिशत अतिरिक्त कराधान की माँग की परन्तु उनका तीज विरोध किया 
गया । इसके अतिरिक्त विरोधी पक्ष ने विदेशी सहायता में बड़ी कटौतियों की 
माँग की । इस कटौती के फलस्व्रकूप जॉनसन की वदेशिक नीति में परिवतंन 
आने लगा । 

]968 में विदेशी सहायता की मात्रा .7 अरब डॉलर मात्र ही रह 
गई थी जो पिछले बाईस (22) वर्ष में सबसे कम संख्या थी । जॉनसन की 
इस काँग्रेस में दूसरी पराजय मुख्य न्यायाधीश के नामाँकन के विपय को लेकर 
हुई । मुख्य न्यायाधीश वॉरेन के त्यागपत्न के पश्चात जॉनसन ने न्‍्यायाघीश 
के पद हेतु एक नया नाम प्रेषित किया, परन्तु कांग्रेस में तीन्र विद्रोह उठ खड़ा 
हुआ, फलस्वरूप यह नामांकन प्रशासन को वापस लेना पड़ा । इस प्रकार नव 
अर्थ नीति का अनुयायी राष्ट्रपति जॉनसन की “महान समाज” की नीति अब 
प्रतिदिन शिथिल हो रही थी। इन प्रतिरोधों के होते हुये भी “महान समाज” 
की नीति के कुछ आवश्यक व्यवस्थापन किसी तरह कांग्रेस में पारित हो ही 
गये । 968 के आरम्भिक अधिवेशन में सर्वव्यापी “समाजिक सुरक्षा अधिनियम” 
पारित हुआ । इसके फलस्वरूप प्रस्फूटन से पीड़ित दो करोड़ चालिस लाख 
पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के भुगतानों में वृद्धि की गई | एक अतिरिक्त 
नागरिक अंधिकार का विधेयक, जो !966 में पारित न हो सका था, नीग्रों 
नेता डा० लूथर किंग की हत्या के पश्चात नयी भावना के कारण पारित हो 
गया । इस अधिनियम के अनुसार आवासीय सम्पत्ति की पट्टेंदारी एवं बिक्री 
में जातीय भिन्‍नता पर निषेध लगा दिया गया था इसी अधिनियम से संलग्न 
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एंक अन्य विध्येयक' आवासीय एवं नगरीय;विकास” अधिनियम भी पारित हुआ । 
इस अधिनियम के फलस्वरूप 5.3 अरब .डालर की एक तीन वर्पीय सावंजनिक 
आवास एवं तगर विकास की योजना तैयार की गई । अपराधों को कम करने व 
कानूती व्यवस्या को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रपति जॉनसन ने एक अपराध अवरोधण 
कानून भी निर्मित किया । सुत्रसिद्ध नेताओं व महान व्यक्तियों की हत्याओं के 
पश्चात जनता में पिस्तौलआदि जैसे अस्त्रों की विक्री पर प्रत्तिवन्ध लगाने की माँग 
उठी । 968 में जॉन कनेडी, फिर लगातार डा०. लूथर किंग, जार्ज रॉकवेल, 
रावर्ट कंनेडी, व अन्य नेताओं की हत्याओं से अमरीकी समाज खिन्‍न हो गया 
था । इस प्रकार के अस्त्रों से शताब्दी के प्रारम्भिक वर्ष से 4968 तक अमरीका 
में सात लाख पचास हजार ह॒त्यायें हो चुकी थी जो कि अमरीका की युद्धरत 
मानव क्षति से भी अधिक थी । इन सभी परिस्थितियों के अवलोकन के पश्चात्‌ 
अग्निभस्त्रों के नियंत्रणहेतु कांग्रेस में एक नया विधेयक प्रस्तुत हुआ । *राष्ट्रीय 
राईफल संघ' जैसी अनेक बड़ी संस्थाओं ने इसका विरोध किया । वे लोग अग्नि 
अस्त्न को स्वयं सुरक्षा का एक आधार मानकर इसके धारण के स्वतंत्र अधिकार 
की माँग कर रहे थे । इन सब विरोधों के पश्चांत्‌ भी “अग्नि अस्त्न नियंत्रण 
अधिनियम” पारित हो गया । यह राष्ट्र में पिछले तीस वर्षो में पहला इंस 

प्रकार का कानून था। सभी प्रकार के घातक एवं तीन्ष अग्नि अस्त्रों का 

निबंधन अनिवायं हो गया था । | 


तीग्रो विद्रोह 


अनेक नागरिक अधिफार व्यवस्थापनों के फलस्वरूप भी कैनेडी काल से 
चली आ रही नीग्रो ऋन्ति की ज्वाला राष्ट्रपति जॉनसन के सक्न में भी भड़कती 
रही । अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित अब तक हो रहे शान्तिपूर्ण प्रदं्शनों के 
स्थान पर नये नेताओं व भावत्ताओं के .आगमत से अब हिंसाकारी: गतिविधियाँ 
अत्यांधिक प्रचलित हो गई थीं। नीग्रो जाति के उमग्रवादी ने. ताफ्लॉयड बिंक्सलर 
मेकिस्पिक तथा स्टोकली कॉरमाइकल असमानता व्यवस्थापनों के. विरुद्ध पूर्ण 
समानता की माँग कर रहे थे ।-“ब्लेक पावर” उनका मुख्य नारा बन गया था 
और इस ब्लैक पावर के भीतर इतनी एकाग्रता: तथा संघता -व्याप्त-थी 
कि'नीग़ो समुदाय अपनी सभी .माँगों को पूरी करवा लेते थे.। नीग्रो वर्ग के 
व्याकुलता :एवं विद्रोह के अनेक कारण थे. । अशिक्षित श्रमिक की माँग कम 
होने के कारण इस वर्ग में बेरोजगारी अत्यधिक थी । का हीनता, निराशाबाद 
के कारण नीग्रो, वर्ग मदर व नशीली दवाईयों का: सेवन अत्यधिक क़रता'था,इस 
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कारण नीग्रो अपराध भी प्रवल थे। आवासीय जातीय भिन्‍नता अभी भी प्रवल 
थ्री, इस कारण नीग्रो समाज गन्दगी व दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा 
था। एक ओर श्वेत वर्णीय युवकों के देशान्तर प्रवासपर प्रतिबन्ध लगाये जाते थे, 
दूसरी और सांस्कृतिक भिन्‍नता के कारण नीग्रो समुदाय के युवकों को विदेश जाने 
की खुली छूट थी। सकड़ों की संख्या में नीम्रो युवक वियतनाम जा रहे थे । 
सेन्‍्य कार्यो में भी नीग्रों वर्ग को अनिवाय रूप से कार्य करना पड़ता था। 
सातवें दशक के इस अतिम चरण में भी श्वेत वर्णीय लोगों से भरे हुये इस 
अमरीकी समाज से नीग्रो समुदाय सांस्कृतिक मिलाप की चेष्टा करता था परन्तु 
ब्लैक मुमलिम समाज इसके विपरीत पृथकतावाद का नारा दे रहा था। 
965 की मालकोम एक्स की हत्या के पश्चात इस जातीय भिन्‍नता में हिसावाद 
का आगमन हुआ । इसके पश्चात अगस्त, 965 में 'लास ऐन्जिल्स' नगर में एक 
श्वेत वर्ण पुलिस अधिकारी हारा एक नीग्रो युवक को गिरफ्तार करने के पश्चात 
जातीय युद्ध भड़क गया । एक सप्ताह के हिसा, लूट व अग्निकांड के वातावरण 
में चौंतीस व्यक्तियों की मृत्यु हुई । इसके अतिरिक्त सकड़ों घायल हुये और 
चौदह करोड़ डालर की सार्वजनिक क्षति हुई | उदार प्रकृति लोगों ने प्रशासन 
से जातीय पक्षपातों को समाप्त करने की माँग की । इसके बाद 966 का वर्ष 
किसी तरह व्यतीत हुआ परन्तु 967 के आरम्भ से ही पुनः हिंसा पूर्ण गति- 
विधियाँ आरम्भ हो गई । डिट्रयाट नगर में एक माह तक दुर्घटनायें होती रही 
जिसके फलस्वरूप दो सौ मिलियन डालर की क्षति और अनेक लोगों की मृत्यु 
हुई । पुनः 4 अप्रैल, को 'मेमफिस', ठेनेसी में महान नीग्रो नेता 'डा०मार्टिन लूथर 
किंग! की हत्या कर दी गई । तत्पश्चात नीग्रो समस्या का एक नया अध्याय 
प्रारम्भ हो गया जिसमें नीग्रो लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति और सक्तियता 
दर्शाना आरम्भ कर दिया । 


नव्य उपनिवेशवाद 


अध्याय 4. 


एशिया में अमरीका 





नसव्य उपनिवेशवाद की ओर 


द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने तक मध्य एशियाई शक्तियों में केवल 
ब्रिटेन ही ऐसा राष्ट्र था जो पूर्ण रूप से साम्राज्यवादी स्वार्थों को उस क्षेत्र में 
प्रस्तुत कर रहा था । परन्तु जब यूरोपीय राजनतिक स्तर पर ब्रिटेन की इस 
साम्राज्यवादी नीति एवं स्वार्थों की अवहेलना होने लगी तो इससे ब्रिटेन की 
साम्राज्यवादी नीति को त्रिकोणीय चुनौती का आभास हुआ । प्रथम हिटलर के 
विश्व विजय की अभिलाषा, द्वितीय मुसोलनी की फाशिज्य ( फासीवाद ) नीति तथा 
तृतीय पश्चिमी एशिया के देशों का ब्रिटेन की नीति के प्रति वितृपणा । इसके 
अतिरिक्त पश्चिमी एशिया में रूस ब्रिटेन की नीतियों का घोर विरोधी था 
यद्यपि बॉलशेविक क्रान्ति के पश्चात्‌ रूस की नीतियों में अत्यधिक परिवतंन 
आ गया था परन्तु फिर भी रूस पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्न बनाये 
रखने का इच्छुक था । इसके साथ-साथ अमरीका भी अपने तेल स्वार्थों के हित 
में पश्चिमी एशिया में अपनी रुचि प्रदर्शित करने में प्रयत्नशील था । इस इच्छा 
को पूर्ण करमे का सुअवप्तर अमरीका को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ प्राप्त 
हुआ । पश्चिमी एशिया में ब्रिदेतकी संन्‍्य शक्ति के हास के साथ ही “सत्ता 
शून्यता' उत्पन्न हो गई और इस अभाव के प्रति अमरीका ने पश्चिमी एशिया 
की समस्याओं में सक्तिय रूप से भाग लेना प्रारम्भ कर दिया । पश्चिमी एशिया 
में अमरीका के निम्नलिखित ध्येय थे :-- 

]. पश्चिमी एशिया में स्थिरता एवं शान्ति की स्थापना । 

2. नवनिर्मित इसराएल राज्य की सुरक्षा । 

3. क्षेत्रीय सुविधायें प्राप्त करने का प्रयास तथा प्राकृतिक साधन एवं 

सम्पत्ति का उपयोग । 
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4, सोवियत रूस के प्रभाव को पश्चिमी एशिया में सीमित करना । 

यद्यपि दो दशकों से भी अधिक काल तक उप्यक्‍त ध्येय. अधिकतर 
पारस्परिक विवाद के कारण बनते रहते । इसका ज्वलंत उदाहरण अमरीका 
की इसराएल के प्रति नीति थी । अमरीका ने इसराएल की सुरक्षा को सुदृढ़ 
करने के प्रयास में अन्य अरव राप्ट्रों को अपना विरोधी बना लिया, जिससे 
पश्चिमी एशिया की शान्ति एवं स्थिरता भंग हो गई। इसके अत्तिरिक्‍्त, 
अमरीका ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन' प्रतिमान पर संयुक्त सुरक्षा 
संगठन” का गठन किया । इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी एशिया में रूसी 
प्रभाव को सीमित करना था । परन्तु इस संगठन ने ईराक में पश्चिम समर्थक 
सरकार को निर्बल कर दिया । फलस्वरूप सोवियत रूस के प्रभाव की वृद्धि 
में यह सहायक सिद्ध हुआ । 

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ पश्चिमी एशिया में अमरीकी नीति 
पारस्परिक विरोध एवं दुविधा का सम्मिश्रण थी । एक ओर अमरीका इस 
क्षेत्र में रूसी प्रभाव को सीमित करने हेतु अरब राष्ट्रों को सामूहिक सुरक्षा 
संगठन में सम्बद्ध करना चाहता था, परन्तु दूसरी ओर फिलिस्तीन में यहूदी 

ज्य के निर्माण के पश्चात्‌ अमरीका ने अन्य देशों पर इसराएल को मान्यता 

प्रदान करने हेतु कूटनीतिक दवाव डालना आरम्भ कर दिया । अमरीका 
की इस नीति का अरब वासियों ने घोर विरोध प्रारम्भ किया। इससे पूर्व 
अरब राज्य दो विश्व युद्धों में पश्चिमी साम्राज्यवाद के अहेर बन 
चुके थे। अत: अरब देश किसी भी पश्चिमी साम्राज्यवाद नीति' के 
समर्थन में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते थे । इसी मध्य दूंसरे विश्व युद्ध 
के पश्चात्‌ इसराएल की समस्याओं ने और गहन झृप धारण कर लिया। अमं- 
रीका फिलिस्तीन में यहुदी राज्य के निर्माण का समर्थक अवश्य था परन्तु अरब 
देशों को भी इस विश्वास पर अपने साथ बनाये रखना चाहता था कि फिलिस- 
तीन की समस्याओं पर कोई निर्णय अरब नेताओं के परामर्श के बिना नहीं 
किया जायेगा । 0 

अमरीकी र।॥ष्ट्रपति रुजवेल्ट, अरब वासियों एवं यहूदियों के मध्य समझौते 
के प्रति, आशान्वित थे । इस कारण वह दोनों देशों की मध्यस्थता करने के 
इच्छुक थे। द्वितीयं विश्व युद्ध के पश्चात अमरीका की राजनेतिक नीति 
पश्चिमी एशिया में क्रुछ-कुछ स्पष्ट होने लगी । इसका एक मात्र कारण हिटलर 
के नृशंस अत्याचारों से ब्वस्त यहुदियों के प्रति अमेरीका की सहानुभूति थी । 
द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के द्वारा संतुप्त यहुंदी शरणार्थी फिलिंस्तीन में 
आनाः-चाहते थे 'अमरीको : ने ब्रिटेन की सरकार से फिलिस्तीन में एक 
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लाख शरणार्थियों के प्रवास हेतु सहायता माँगी । अमरीका की इस नीति का 
प्रवल विरोध अमरीका के ही प्रशासक वर्ग में उत्पन्न हुआ, वयोंकि अमरीका के 
संयुक्त सेना अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी वर्ग अमरीका की इस नीति के 
विरोध में थे | चूंकि अमरीका की जल सेता विभाग की यह ,धारणा थी कि 
अरब राज्यों के तेल की सहायता के बिना अमरीका कोई बड़ा युद्ध लड़ने में 
असमर्थ है, इसलिये उनके मतानुसार अरब सहयोग आवश्यक था। अतः अमरीका 
की फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के निर्माण के समर्थत की नीति, अमरीका को 
अरब सहयोग से वंचित कर सकती थी | इस तिल समूह' का मुख्य - प्रवक्‍ता 
एवं प्रवतंक अमरीका का प्रतिरक्षा सचिव जेम्स फोरस्टॉल था । इसके अतिरि- 
क्त अमरीका की इस नीति का विरोध, इस आधार पर भी किया गया, कि 
उपयुवत अमरीकी कार्य के कारण अरव राण्ट्र रूस की सहायता प्राप्त कर 
सकते थे । रूस भी फिलिस्तीन में यहूदी राज्य निर्माण का समर्थक था। 
अमरीकी अधिकारियों की यह धारणा थी कि रूस की 'यहूदी समर्थक 
नीति' फिलिस्तीन में ब्रिटिश प्रभाव को नप्ट करने हेतु थी और अरब राष्ट्रों में 
राजनेतिक अवसर प्राप्त करने की कूटनीतिक चाल थी । इसका परिणाम यह 
दृष्टिगोचर हुआ कि अरब राष्ट्रों में रूसी प्रभाव को रोकने की पश्चिमी 
देशों की नीति असफल हो जायेगी तथा अरब राष्ट्रों से तेल प्राप्त करना 
कठिन हो जायेगा । इस संदेह का मुख्य प्रवक्‍ता लायड हेन्डरसन था जो 
अमरीका के निकट पूर्व प्रभाग का अध्यक्ष था। इसके विपरीत अमरीका में 
यहुदीं समर्थकों की संख्या विरोधी समूहों से अधिक थी। इसका मुख्य 
कारण यह था कि अमरीका में सियोनवादी संगठन के निर्माता काँइम वॉइज- 
मान (वाइट्समान) का अमरीकी जनता पर प्रभाव था एवं जन साधारण अम- 
रीका इस नीति के समथ न में थे । इसके अतिरिक्त अमरीका की काँग्रेस एवं 
सिनेट भी यहुदी राष्ट्र की समर्थक थीं । 

उपरोक्त विरोध एवं समर्थंनके पश्चात अमरीका ने ब्रिटिश अधिदेश पद्धति 
को यहूदी समयेक नीति' के परिपालन पर वल दिया कि त्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध 
से पीड़ित एक लाख यहुृदियों को फिलिस्तीन में प्रवास करने की अनुमति प्रदत्त 
करेंगा । ब्रिटिश सरकार ने अमरीका की सरकार को इस तथ्य से अवगत कराया कि 
“ब्रिटिश अधिदेश शासन' एक लाख यहुदियों को फिलिस्तीन में प्रवास करवाने 
में असमर्थ है। इस पर अमरीका के राष्ट्रपति ब्रिटिश सरकार से पुन: अपनी 
नीति में पंरिवर्तत कराना चाहते थे और इस हेतु राष्ट्रपति ट्रमैन ने उत्पीड़ित 
यहुदियों की सहायतार्थ उदारचित्त नीति के परिपालन की माँग की । इस पर 
ब्रिटिश सरकार ने अमरीकी सरफार को एक सम्मिलित आयोग बनाने का परा- 
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भर्श दिया, जिप्तके द्वारा फिलिस्तीन की राजनैतिक स्थिति का समुचित रूप से 
अध्ययन किया जा सके । 

उपरोक्त आधार पर 'आंग्ल-अमरीकी आयोग' स्थापित किया गया जिसका 
मुख्य कार्य फिलिस्तीन की तत्कालिक राजनेतिक स्थिति का अवलोकन करना 
था । इस आयोग ने अपनी जाँच करने के पश्चात इस तथ्य को स्पष्ट किया कि 
फिलिस्तीन में अधिदेश पद्धति नितान्त असफल थी और इस आधार पर संयुक्त 
राष्ट्रीय पद्धति का समावेश करना उचित था । तदोपरान्त एक “यूनाइटेड नेशन्स 
स्पेशल कमीशन ऑन पलिसटाईन” का गठन किया गया, और इसके द्वारा फिलि- 
स्तीनी समस्याओं के समाधान करने की चेष्टठा की गई । इस आयोग ने भी 
विशेष सफलता भ्राप्त नहीं की । अन्तत: संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में फिलिस्तीन 
में इसराएली राष्ट्र की मांग को रखा गया | संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में जब 
सदस्य गण फिलिस्तीन के विभाजन व 'ट्स्टीशिप' पर वाद विवाद कर रहे थे, 
बेन गुरियाँ एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों ने 4 मई, 948 को स्वतन्त्रता 
घोषित कर दी । 

स्व प्रथम इसराएल को मान्यता राष्ट्रपति ट्र मैन ने दी । 


अरब-देश (95-958) 


अमरीका के अरब राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थायित करने के दो प्रमुख ध्येय थेः- 
क- भध्य-पूर्व एशिया में अमरीका अपना. प्रभाव क्षेत्र इसलिये विस्तृत करना 
चाहता था क्‍योंकि वह रूसी हस्तक्षेप में अवरोध उत्पन्न करने हेतु अरब देशों 
के साय राजन तिक, सामाजिक एवं आथिक गठबन्धन करने का इच्छुक था। . 
ख- अरब इसराएल संघर्ष का कूटनीतिक समाधान | इस ध्येय की पूर्ति 
अमरीका दोनों देशों की आथिक सहायता एवं एरिक जोस्टन कार्यक्रम के 
माध्यम से करना चाहता था | एरिक जोंस्टन कार्यक्रम के अन्तर्गत दोनों देशों 
के मध्य सहयोग भावना के विकास पर बल दिया गया था । 

अरब राष्ट्रों के साथ अमरीकी नीति के निर्धारण में अत्याधिक समास्याएँ 
थीं । प्रथम मिस्र, ई राक एवं सीरिया में समस्याओं का स्वरूप अन्य अरब राण्ट्रों से 
भिन्‍न. था, अत: समाधान एक समान नहीं हो सकते थे । द्वितीय, अमरीका की 
अरब राष्ट्रों के प्रति नीति अमरीका के विदेश सचिव, जॉन फॉस्टर डलेस के 
व्यक्तित्व, से प्रभावित थी । 953-58 के मध्य यह नीति विदेश सचिव 
डलेस एवं मिस्र के गेमल अब्दुल नासिर के विश्वासों एवं अभिलाषाओं पर 
आधारित थी । मिस्र के प्रति अमरीका, की नीति इस वात पर जाधारित थी 
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कि या तो वह अरब राष्ट्रवाद का समर्थन करे अथवा अरब राष्ट्रों की एकंता' 
से सहानुभूति रखे । अरब राज्य में ब्रिटेन की उपस्थति, तथा मिस्र में नासिर 
सरकार के अविश्वासपूर्ण व्यवहार के कारण, अमरीका अरब राष्ट्रों में गम्भीर 
रूप से रूचि लेने का इच्छुक नहीं था। इसके अतिरिक्त अमरीका ने ब्रिटेन के 
सहयोग से अरब यहूदी संघर्ष का अन्त, सुरक्षा संगठन के निर्माण, ब्रिटिश सेनाओं 
की स्वेज क्षेत्र से वापसी एवं अरव-राष्ट्रों की आथिक सहायता करने का यथा सम्भव 
प्रयत्न किया | 950 में एक 'व्विपक्षीय घोषणा'हुई जिसपर ब्रिटेन, फ्रांस एवं अम रीका 
तीनों ने हस्ताक्षर किये । इसके अनुसार तीनों राष्ट्रों ने अरब राष्ट्रों एवं इसंराएल 
के मध्य “अस्त्न-प्रवाह सीमाओं” के उलंघन के विरोध किया तथा ऐसे किसी कार्य के 
विरुद्ध कड़ी कायं वाही करने की चेतावनी दी । 95 में संयुक्त राज्य अमरीका 
ने ब्रिटेन, फ्रांस एवं तुर्की के मध्य 'पश्चिमी एशिया सुरक्षा संगठन' का गठन 
किया | यद्यपि अमरीका का यह प्रयास अल्पकालिक ही सिद्ध हुआ, परन्तु इस 
दशक में अरबों का सहयोग प्राप्त करने का अमरीका ने यथासम्भव प्रयत्न किया । 
इस काल में मध्य अमरीका और मिस्र के सम्बन्ध प्रगाढ़ मित्रतापूर्ण रहे । 
जुलाई 23, 952 को शाह फारूख के विरुद्ध सैनिक विप्लव से पूर्व अमरीका ने 
मिस्र में समाजिक एवं आशिक सुधारों हेतु सहायता दी। तत्पश्चात 
सैनिक परिषद्‌ से भी अमरीका के सम्बन्ध अच्छे रहे। 954 में अमरीकी 
नीति में एक परिवर्तत हुआ । 953 में जॉन फॉस्टर डलेस की विदेश सचिव 
पद पर नियुक्ति के पश्चात अमरीका के विदेश मंत्रालय में यह आशा व्यक्त 
की गई, कि यदि इसराएल एवं अरबों के मध्य सनन्‍्तोपजनक समझौते हो जाँय, 
तो अरब राष्ट्रों के साथ सुरक्षा समझौता आसानी से किया जा सकता है । 
इस दिशा में राष्ट्रपति आइजनहावर ने प्रयास किये। अरव राष्ट्रों एवं इसराएल 
के मध्य तवाव कम कराने हेतु उन्होंने जाडेत नदी के पानी के विभाजन पर 
समस्या निवारण हेतु सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त नासिर को संनिक 
सहायता देने हेतु विचार विमर्श प्रारम्भ किया, पर-तु फरवरी, 955 में 
इसराएल ने गाजा पट्टी पर आक्रमण करके इन प्रयासों को असफल कर दिया। 
अमरीका के अथक प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्रसंध के महासचिव ने 956 में 
इस क्षेत्र का भ्रमण किया । 

इसी वोच 955 में ईराक एवं तुर्की के मध्य बगदांद समझीते” पर 
हस्ताक्षर हुए । नासिर चूंकि इस समझौते के विरुद्ध थे, अतः उन्होंने इसका सारा 
दोप अमरीका को दिया । इसके परिणामस्वरूप 955 में नासिर ने सोवियत 
रूप के साय संन्‍्य सामग्री की प्राप्ति हेतु एक संधि कर ली । अमरीका ने 
अपने प्रयासों में और अधिक वृद्धि करने के लिए दिसम्बर, 955 में 'आसवान 
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बाँध कार्यक्रम में आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया एवं मिस्र के साथ सम्बन्ध 
बनाये रखने हेतु बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार ,कर दिया। 
परन्तु जब मिस्र ने अमरीका द्वारा आसवान बाँध के निर्माण कार्यक्रम में सहायता 
का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया, अमरीका ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया इससे 
रुप्ट होकर नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। नासिर के 
उपर्युक्त निर्णय के कारण ब्रिटिश प्रधान मंत्री एन्थोनी ईडेन ने नासिर को 
पदच्युत करने का निश्चय किया । दूसरी ओर फ्रांस-ने नाइजीरिया में 
नासिर का उन्मूलन करके अपनी समस्याओं को सुलझाने का एक स्वर्ण अवसंर 
पाया । इसराएल को भी “गाजा पट्टी” से गुरिल्ला केन्द्रों को नष्ट करने एवं 
तिरान के जलडमरूमध्य (स्टेट्स) को इसराएली समुद्री जहाजों के लिए खोलते 
हेतु मिस्र पर ब्रिटेन एवं फ्रांसके सहयोग से आक्रमण का सुअवसर मिला। पल- 
स्वरूप | नवम्बर, 956 को ब्रिटेन, फ्रांस एवं इसराएल ने मिस्र पर आक्रमण कर 
दिया । इस आक्रमण से अमरीका रुष्ट हो गया । इसके कई कारण थे । प्रथम, इस 
आक्रमण के एक दिन पूर्व लन्‍्दन स्थित अमरीकी राजदूत को ब्रिटिश सरकार ने 
यह आश्वासन दिया था कि उसे इस प्रकार के किसी आक्रमण की जानकारी नहीं 
थी। इसे अमरीकी सरकार ने विश्वासघात माना । द्वितीय, जॉन-फास्टर डलेस 
एवं आइजनहावर को ब्रिेन की पाउण्ड सुरक्षा हेतु श्हायता की माँग ने अत्यधिक 
उत्तेजित कर दिया | तृतीय, डलेस ने एक न्‍्यायविद होने के कारण इसे संयुक्त 
राष्ट्र घोषणा का उल्लंघन माना । इसके परिणामस्वरूप अमरीका ने संयुक्त 
राष्ट्रसंघ में युद्ध विराम का अस्ताव रखा जो शीघ्र ही पारित हो गया। 
अमरीका ने इस स्वेज-युद्ध के परिणामों के प्रभाव को नग्रण्य करने हेतु इसराएल 
को 'साइनाई क्षेत्र' से पीछे हटने के लिये -वाध्य कर दिया । अमरीका की इस 
नीति का अरब देशों में भव्य स्वागत किया गया । हे 
इसी, समय अक्टूबर, 956 में जाडेन में नासिर समर्थक सरकारकी सुथा- 
पना हुई । फलस्वरूप अमरीका ने सुल्तान हुसेन का समर्थेन किया | इस कारण 
सुल्तान हुसेन ने कुछ समय पश्चात जाड्डन में अपना -नियंत्रण स्थापित किया 
और इस प्रकार इस समस्या का अन्त हुआ 4 
शीघ्र ही एक अन्य समस्या सीरिया में उत्वन्न हो गयी जब रूस समर्थक 
-सनाधिकारी को सीरिया का मुख्य सेनाधिकारी नियुक्त किया गया । तुर्की एवं 
ईराक में इसका विरोध किया गया । परन्तु इसी समय सीरिया की.नीति में 
- परिवर्तन के कारण सीरिया की समस्या का अन्त हुआ जबकि सीरिया ने देश 
में अराजकता को हूर करने एवं साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिये मिस्र के 
साथ संयुक्त होने का निर्णय कर लिया,। 
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“ इसके विपरीत लेबनान में स्थित गम्भीर थी । 958 में लेबनान में गृह 
युद्ध प्रारम्भ हो गया था । इसका कारण यह था कि लेवनान के पश्चिम समर्थक 
राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल को बढ़ाने का प्रयास किया जो असंवैधानिक था | 
यद्यपि अमरीका लेबनान के राष्ट्रपति को सहायता देने का इच्छुक था परन्तु 
फिर भी प्रत्यक्ष रूप से अमरीका ने उसकी कोई सहायता नहीं कीं | जुलाई के 
उत्तर्राद्ध में संघवं का अन्त हो गया । 4 जुलाई, 958 को ईराक में पश्चिम 
समर्थत सरकार का विप्लव के द्वारा शासन-परिवर्तेत कर दिया गया । फलस्व- 
रूप साम्यवादी प्रभाव का संकट पुनः उत्पन्न हो गया। परिणामस्वरूप लेबनान में 
अमरीकी सेना भेजी गयी जिससे वहाँ की पश्चिम-समर्थक सरकार की रक्षा की 
जा सके । लेबनान में अमरीकी सनिकों के आगमन का एक अन्य कारण यह 
था कि अमरीका मध्य-पूर्व एशिया में ईराक की क्रांति की प्रतिक्रियाओं पर 
प्रतिबन्ध लगाना चाहता था एवं जाडंन सरकार की सुरक्षा के लिये चिन्तित था, 
क्योंकि जार्डत में सरकार बदलने के कारण इसराएल को जाड्डंत के पश्चिमी 
तट पर प्रभुत्व का अवसर मिल सकता था यह इसराएल अरब के मध्य युद्ध 
का एक कारण वन सकता था | अमरीका अपने इस प्रयास में सफल भी हुआ । 


अरब देश (959-967 ) 


सन 958 के पश्चात पश्चिमी एशिया में अमरीकी नीति के निम्न- 
लिखित ध्येय थेः- 

क- संयुक्त राज्य अमरीका एवं सोवियत रूस के भध्य प्रत्यक्ष संघ को 
रोकना । इसका कारण यह था, कि दोनों देशों के मध्य संघपं में 
परमाणू अस्त्रों का प्रयोग भी सम्भव था । 

ख- अरब इस राएल के मध्य सनन्‍्तोपजनक समझौते का प्रयास, क्योंकि इन 
देशों के मध्य संघ रूस एवं अमरीका के मध्य युद्ध का एक कारण वन 
सकता था । 

ग- उपर्यकत उद्देश्य की पूत्ति हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु 
प्रयास करना । 

958 के पश्चात ईराक सरकार नासिर के विरुद्ध हो गयी थी तथा 
सोवियत संघ से इसके सम्बन्ध मधुर हो गये थे । नासिर साम्यवादियों का 
कदु विरोधी हो गया था। सीरिया एवं मित्र के मध्य हुई संधि 96 में 
भंग हो गयी । 957 के अन्त में इसराएल साइनाई क्षेत्न से पीछे हट चुका 
था, फलस्वरूप मिन्न-इसराएल सीमा पर अपेक्षतया शाँति थीं। इसी समय 
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अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अमरीका ने नासिर से सहयोग प्राप्त करने का 
प्रयास किया । इसके अन्तर्गत अमरीका ने 959 में नासिर को वृह॒द्‌ माता में 
खाद्य पदार्थ प्रदान किया । 959 से 963 तक यह ॒ चीति एक सीमा तक 
सफफंले रही । 
सन्‌ 960 के पश्चात्‌ राष्ट्रपति जॉन एफ. कनेडी ने नासिर के साथ 
मधुर सम्बन्ध बनाने हेतु प्रयास प्रारम्भ किये। कैनेडी ने अपने प्रयासों का शुभा- 
रंम्भ अरब शरणार्थी समस्या को लेकर किया। 967 में कनेडी प्रशासन ने अपने 
अथक प्रयासों द्वारा शरणार्थी समस्या के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र के एक 
विशिष्ट प्रतिनिधि को मध्य-पूर्व एशिया भेजने की व्यवस्था की । जोजफ ई. 
जॉनसन को संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन समाधान आयोग का विशेष प्रतिनिधि 
नियुक्त किया गया । जॉनसने ने 962 में अपना विवरण प्रस्तुत किया जिसके 
अनुसार अरब शरणार्थियों के देश प्रत्यावतंन अथवा क्षति-पूत्ति के अधिकार को 
मान्यता प्रदान की गयी तथा इसराएल में जाने को इच्छुक अरब वासियों की 
संख्या को निर्धारण के लिए इसराएल सरकार की मान्यता को आवश्यक बताया । 
परन्तु यह कार्यक्रम असफल हो गया। इस असफलता का मुख्य कारण 
यहूदियों द्वारा जॉनसन कार्यक्रम का विरोध करना था। यहूद्दियों के 
अनुसार अरब शरणार्थियों की समस्या का समाधान अरब एवं इसराएली 
शान्ति-संधि के बिना संभव नहीं था । इसके अतिरिक्त अमरीकी जनता ने इसमें 
कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की । ४० 
)962 में अमरीका ने जाड्डन एवं सऊदी अरब की इच्छा के विरुद्ध यमत 
गणराज्य को मान्यता प्रदान कर दी । शीक्ष ही यमन में सऊदी अरब के सुल्तान 
एवं नासिर के मध्य संघर्ष का अन्त करने हेतु अमरीका ने मध्यस्थता करने का 
प्रयास किया । अमरीका ने नासिर को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति रोकने की 
चेतावनी दी फलत: अमरीका एवं मिस्र के संबंध तनावपूर्ण हो गये । 963 
और 964 तक मध्य पूर्व में अमरीका की नीति में कई परिवतंन हुए । 
प्रथम : नासिर के साथ मधुर सम्बन्धों की अनुरक्षण-तीत्ति में हास हुआ 
क्योंकि अमरीकी संसद यमन में मित्र के सैनिकों द्वारा संघर्षों में भाग लेने के 
कारण नासिर को अधिक सहायता प्रदान करने हेतु सहमत नहीं थी । 
द्वितीय : 963 में अमरीका ने इसराएल को हाक' प्रक्षेपास्त्न प्रदत्त 
किये जिंसके फलस्वरूप अमरीकी-इसर।एली सम्बन्ध अत्याधिक सुदृढ़ हो गये । 
इसके पश्चात्‌ 964 एवं 965 के मध्य वियतनाम में संघर्ष प्रारम्भ होने के 
कारण अमरीका का ध्यान पश्चिसी एशिया से हट गया । 


नव्य उपनिवेशवाद|397 
छह दिवसीय युद्ध : 


966 के पुर्वाद्ध में अरव-इसराएल संघ का प्रादुर्भाव हुआ जबकि 
इसराएल ने नवम्बर, में जाडंन के एक क्षेत्र अस-साम्‌ पर आक्रमण कर दिया 
तत्पश्चात्‌ अप्रैल 967 में इसराएल का सीरिया की हवाई सेना के साथ संघर्ष 
हुआ । इस तनाव पूर्व बातावरण में 22 मई को मिस्र ने तिरान के जलडमरू- 
मध्य को इसराएली युद्धपोतों के लिये बन्द कर दिया, जिसने इस तनाव में 
अत्यन्त वृद्धि की । अमरीका ने इसराएल से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न 
करने का निवेदन किया । इसी समय इसराएल के विदेश मंत्री 26-27 मई 
को वाशिग्टन पहुँचे, परन्तु इस समस्या का कोई समाधान न हो सका। फलस्व- 
रूप 5 जून को इसराएल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया । 


अरब-इसराएल युद्ध के प्रारम्भ होते ही अमरीकी सरकार के विदेश 
मंत्रालय में इस युद्ध के परिणामों पर चिन्ता व्यक्त की गई। इसराएली पराजय 
की स्थिति में अमरीका को सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ता जिससे इस युद्ध का 
स्वरूप परिवर्तित होकर सम्भवतः अमरीकी-रूसी युद्ध हो सकता था। परन्तु 
इस युद्ध में इसराइल की विजय ने अमरीका को उपर्यूक्त चिन्ता से मुक्त 
कर दिया । इस युद्ध का पूर्ण उत्तरदायित्व नासिर प्र डाला गया । भविष्य में 
भरब-इसराएल संघर्ष में अमरीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता को न्यून करने के 
लिए दो निर्णय लिये गये प्रथम, इसराएल को सैनिक दृष्टि से इतना शक्ति- 
शाली बना दिया जाय कि उसको सनिक सहायता की आवश्यकता ही न पड़े, 
एवं द्वितीय, उद्देश्य, अरब राण्ट्रों के साथ शान्ति संधि से पूर्व इसराएल का 
विभिन्‍न प्रदेशों से निषक्रमण रोकना था । अमरीका के इस निर्णय का जनत्ता में 
भव्य स्वागत किया गया । 

29 नवम्बर, 967 को राष्ट्रपति जॉनसन ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा 
वरिपद में अपनी शान्ति समझौते की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें निम्नलिखित 
माँगें थी :-- 

(क) अन्तर्राष्ट्रीय जल-मार्गो पर स्वतंत्न आवागमन । 

(ख) शरणार्थी समस्या का समाधान । 

(ग) प्रत्येक राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा एवं शान्ति को मान्यता । 

(घ) युद्ध के मध्य इसराइल द्वारा अधिकृत क्षेत्र से वापसी आदि । 

इस प्रस्ताव पर सहमति हेतु डा. भ्रुन्तार यारिंग को मध्यस्थता हेतू 
नियुक्त किया गया । परन्तु जॉनसन प्रशासन के 9 मास तक इस समस्या 
के समाघान में अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई तत्पश्चात जॉनसन प्रशासन ने 
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कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे अमरीका द्वारा इसराएल को सैनिक रूप से सुदृढ़ 
रखने की इच्छा की पुष्टि हुई जून युद्ध के पश्चात्‌ जार्डन एवं इसराएल ने 
अमरीका से अस्त्-शस्त्र के क्रय हेतु इच्छा प्रकट की। जाड्डन की इच्छा को 
अमरीका ने पूर्ण कर दिया, परन्तु 958 के पूर्वाध तक अमरीका की जॉनसन 
सरकार इसराएल के निवेदत पर कोई निर्णय नहीं ले सकी थी। अन्तत: इसराएली 
प्रधान मंत्री के अमरीका भ्रमण के पश्चात्‌ जॉनसन ने इसराएल को हथियारों 
की बिक्री की घोषणा कर दी । तत्पश्चात्‌ मध्य पूर्व में स्थायी शान्ति की स्थापना 
हेतु ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमरीका द्वारा प्रयास जारी रहे । अन्ततः 969 में 
अमरीका ने संघर्ष का अन्त करने हेतु एक प्रस्ताव रखा । इसमें शान्ति स्थापना 
के लिग्रे दो तंत्व आवश्यक बताये गये प्रथम : इसराएल द्वारा युद्ध में विजित 
प्रदेशों की वापसी एवं द्वितीय : अरब राज्यों द्वारा पूर्ण शान्ति का वचन | 
परन्तु यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया । परिणामस्वरूप इसराएल ने संयुक्त 
अरब गणराज्य के क्षेत्रों में वमबारी जारी रखी। इसी मध्य मित्र को रूस 
द्वारा सेम द्वितीय एवं सेम तृतीय प्रक्षेपास्त्न दिये जाने के" कारण अत्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति और गम्भीर हो गई एवं अमरीका पर इसराएल को शस्त्र देने हेतु दबाव 
डाला गया | जून, 970 में अमरीका ने एक अन्य शान्ति प्रस्ताव रखा जिस 

पर दोनों ही देश सहमत हो गये और उन्होंने युद्ध-विराम की स्वीकृति दे दी। 

सितम्बर, 970 में जार्डन में ग॒ह-युद्ध प्रारम्भ हो गया एवं मिल्र के राष्ट्रपति 

नासिर की मृत्यु हो गयी । इसी वातावरण में अमरीका ने इसराएल क़ो 
अत्यधिक हथियार अपू्ति का वचन दिया । ह 


द्र मैन का सिद्धान्त 


ट्रू मैन का सिद्धान्त सर्वेप्रथम' 947 में यूनान-टर्की की संकट व्यवस्था 
के कारण घोषित हुआ । यूनान में वाम पन्थियों और दक्षिण पंथियों.के कारण 
राजनैतिक अव्यवस्था उपस्थित थी । स्टालिन यूचान में हस्तक्षेप कर टंकी को 
अपना प्रभाव क्षेत्ञ बनात्ता चाहता था। डाडनल्स क्षेत्र में रूसः सदंब अपने प्रभुत्व- 
स्थापन का इच्छुक था । यूनान में गृहयुद्ध के कारण वहाँ की सरकार ने ब्रिठेन 
से सहायता मांगी परन्तु ब्रिटेन स्वयं आथिक रूव से संकटग्रस्त होने के कारण 
सहायता प्रदान करने में असमर्थ था । ऐसी स्थिति में रूस के प्रभाव को रोकने 
'के लिये तथा उस क्षेत्र में राजनैतिक रिक्‍्तता की पूर्ति हेतु अमरीका के राष्ट्ू- 
पतिट्र मैन ने मार्च /2, 947 को एक.घोषणा की जिसमें राष्ट्रपति ने स्पृष्टतया 
'अह उल्लेख किया कि अमरीका सर्देव स्वतंत्र देशों का हितेषी रहा और वहू हर 
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प्रकार के वाह्य प्रभाव के द्वारा अधीनीकरण का विरोधी रहा है । यह अमरीका 
की हस्तक्षेप-विरोधी नीति थी। अंतएव अमेरीका की इस नीति को ट्रू मैंन 
सिद्धान्त कहा गया | अमरीका की इस नीति ने यूनान और टर्की को नवीन 
उत्साह प्रदान किया तथा रूस की हस्तक्षेप प्रभाव” की नीति को असफल 
किया । इस सिद्धान्त की नीति की व्याख्या में राष्ट्रपति ने कहा कि यदि 
अमरीका स्वतंत्र देश की जनता की सहायता नहीं करेगा तो विश्वशान्ति के 
लिए संकट उत्पन्न हो जायेगा । राष्ट्रपति ने इसके अतिरिक्त घिएव राजनीति 
का उल्लेख करते हुये कहा कि घटनाओं की तीब्नता के कारण अमरीका अपना 
निर्णय लेने पर बाध्य है, तथा यूनान और टर्की में सहायता पहुँचाना उसका 
कर्तव्य है। राष्ट्रपति ट्र,मैन ने कहा कि सर्वसत्तात्मक शासन ने जो स्वतंत्र जनता 
पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आक्रमणों के द्वारा सौंप दी गई है, अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति की बुनियाद को दुर्बल कर दिया है जिससे अमरीका की सुरक्षा को भी 
खतरा उत्पन्न हो गया है | इसी उद्देश्य से प्रभावित होकर उसने संसद (कांग्रेस ) 
को यूनान एवं टर्की को अनुदान देने के लिए प्रेरित किया । यह भी सुझाव रखा 
गेया कि अमरीकी सैन्य एवं प्रशासकीय अधिकारी, 'टर्की के अधिकारियों को 
प्रशिक्षण प्रदान करें। वास्तव में पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुननिवेश अमरीकी 
अनुदान का प्रथम कार्यक्रम था । तथापि सोवियत रूस एवं कुछ पूर्वी यूरोप के 
देशों को इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया यद्यपि प्रतिग्राहक देशों के 
पुनंनिवेशन के इस कार्य में कुछ असुविधा अवश्य हुई, क्योंकि रूस की सीमित 
आर्थिक नीति को अमरीका की उदार आशिक नीति के साथ समाविष्ट करने 
में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी । तदुपरान्त अमरीकी राष्ट्रपति ट्र मैने के विदेश 
मंत्री जनरल जाजे मार्शल ने अपनी एक योजना (जून 948) के पश्चिमी यूरो- 
पीय देशों द्वारा अपनी आर्थिक स्थित्ति को सुदृढ़करने के लिये प्रोत्साहित किया, 
यूरोपीय देश अपनी आर्थिक कठिनाइयों के परिणामस्वरूप साम्यवाद को अंगी- 
कार न करें । इस प्रकार ट्र मैन का सिद्धान्त तथा मार्शल की योजना ने अम- 
रीका में एक नई विदेशी नीति का मार्ग दर्शन किया जो संतुष्टि के सिद्धान्त की 
आधार शिला पर स्थित था । सोवियत रूस की साम्यवादी नीति का आशय 
ही विस्तार से सम्बन्धित था । इस विस्तारात्मक नींति को रोकने के लिये अन्य 
राप्ट्रों की सहायता आवश्यक हो गयी थी । यद्यपि सीमा के चारों ओर सैन्य 
तेयारियाँ नहीं की जा सकती थीं, परन्तु सोवियत रूस ने अपने समस्त सामरिक 
स्थलों की सुरक्षा हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिये । इसके साथ-साथ रूस एवं अम- 
रीका में आपसी वैमनस्य बढ़ता गया । रूसी नीति के परिणामस्वरूप सितम्बर 
के अन्त तक इसके निर्देश पर नौ(9) साम्यवादी (कम्युनिस्ट) देशों का पौल॑ण्ड 
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में सम्मेलन हुआ तथा. केन्द्रिय सूचना केन्द्र! अर्थात्‌ 'कम्यून फार्म! की स्थापना 
पर विचार किया गया । रूस के प्रतिनिधि जडन्वय ने कहा कि पश्चिमी देणों 
की विदेशी नीति का आधार रूस को प्रत्येक क्षेत्र से प्रथक करने में निहित 
है । अतः 'कम्यून फार्म' की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादी नीतियों की 
अवहेलना करना ही था। ट्रूमैन के सिद्धान्त ने यूनान एवं टर्की को सोवियत झूस 
के प्रभाव से अलग रखा तथा भूमध्यतागर एवं मध्य एशिया में रूस के प्रभाव. 
का अन्त किया और इसी नीति के फलस्वरूप सैन्य सुदुढ़ीकरण हेतु पश्चिमी 
यूरोप के समस्त देशों (कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नावें, आइसलैण्ड, 
डेनमार्क, नीदरलेण्ड, बेल्जियम, सक्सेमबर्ग तथा पुतंगाल) ने मिल कर अप्रैल 
4, 949 को वाशिग्टन में रक्षात्मक सन्धि अर्थात्‌ 'नार्थ एटलांटिक दीदी आर- 
गेताइजेशन' की स्थापना की । 


मध्य-पूर्व एशिया सुरक्षा संगठन एवं मिस्र 


इसराएल देश की स्थापना ने अरब में पश्चिमी देशों के विरुद्ध राष्ट्र- 
वादी आन्दोलनों को तीन कर दिया। जनवरी, 950 में मिस्र में वफद दल के 
शासनारूढ़ होने के साथ ही, मिस्र में अंग्रेजी आधिपत्य की समाप्ति के लिये कार्य 
प्रारम्भ हो गये । मध्य पूर्व एशिया में रूस के प्रभाव का अन्त करने हेतु पश्चिमी 
देशों द्वारा सैन्य तैयारियाँ होने लगी, साथ ही पश्चिमी देशों द्वारा मध्य एशिया 
में रूस के बहुते हुये प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा हेतु नये-नये तरीकों एवं संगठनों का 
निर्माण आवश्यक हो गया । 
इस नये संगठन के निर्माण के लिये अमरीका प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हो 
गया । इसके अतिरिक्त 'नाथ॑ ऐटलांटिक टीटी आरगेनाईजेशन' ( नाटो ) को अन्य 
यूरोपीय देशों में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता भ्राप्त करना अनिवाय॑ हो गया ॥ 
मई, !9, 9:0 को बेवित्त एवं अमरीका के विदेश मंत्नी एचिसन ने अपने 
विचारों द्वारा व्यक्त किया कि उनका देश टर्की, ईरान एवं यूनान की स्वतंत्नता 
के लिये अत्यधिक प्रयत्नशील है । अतः मई 25 को फ्रांस, इंग्लैण्डे एवं अमरीका 
ने मध्य पूर्व एशिया में शान्ति एवं स्थिरता बनाये रखने हेतु अपनी-अपनी रुचि 
प्रदशित की एवं इन शक्तियों ने यह भी घोषणा की कि वे इस कार्य के लिये 
संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी इसकी स्थिरता को बनाये रखने हेतु कार्य करेंगे 
इन्हीं तिराष्ट्र समझौते ने मध्य एशिया के देशों को अपनी सुरक्षा हेतु सचेत 
भी किया । ; 
इसी उद्देश्य के परिणाम स्वरूप नवम्बर, 950 में मिस्र की सरकार ने 
936 की आभंग्ल-मिस्र संधि की पुनरावृत्ति .की माँग की, जिसके आधार पर 
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ब्रिटेन को शान्ति काल में मिस्र पर से अपनी :सैन्‍्य शक्ति “को हटा; लेना था । 
अतः ब्रिटिंश सरकोरे ने मिंल की सरकार' को उसतकी-सुरक्षा-हेतु नयेः प्रस्ताव 
प्रस्तुत किये परन्तु मित्र की सरकार ने“इसके विरुद्ध )936- के आंग्लन्मिस्र 
संधि की समाप्ति का हीं प्रस्ताव रखा!। अक्टूबर “8 -को- सैन्य कार्य वाही»की 
अपेक्षा ब्रिटेत् ने स्वेज नहरं पर आग्ल-मिल्रे वमनरंय”की 'समाप्ति-हेतु-नये 
प्रस्ताव रखे । ये प्रस्ताव मिस्र" के: संम्मु्ख फ्रांस, टर्की)इंग्लैण्ड एवं 
अमरीका नें मध्य-पूंव ४ एशिया में सुरक्षों संगठनः हेतु रखा-। “इन समस्त 
चार शत्वितयों ने मिस्र को एंक समान शक्ति के रूप में 'सेम्मिलित'किया । 
बाद में इस सुरक्षा संगठन में कामनवेल्थ की अन्य” तीन'ः शैक्तियाँ--अर्थात्‌ 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड तथा दक्षिण अफ्रीका भी सम्मिलित हो गयी ॥--परन्तु 
954 में 'सीटो' (साउथ ईस्ट एशिया टीदी आरगेनाईजेशन) की स्थापना के 
साथ ही 'नाटो' एवं सीटो को सम्बन्धितकर, मीडो' का निर्माण तक॑संगत प्रतीत 
हुआ । इससे पूर्व 95] तक मीडो असफल रहा। क० द्िला 

दक्षिण-पूर्व एशिया संधि संगठने | ता 


बल बन न 


* प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में, भारत, वर्मा एवं इंडोनेशिया की तटस्थता 
की नीति के कारण शव्ति-संतुलन को बनाये; रखने. द्वेतु,. अन्प॒, शक्तियों ने 
सुरक्षा एवं:समाजिक दृष्टि.के फलस्वरूप न्ग्नी, सुरक्षा, एवं. सामद्विक दृ्रिट से 
सम्बन्धित योजनाओं का निर्माण करता प्रारम्भ कर दिय़ा..). परन्तु इस गोजना 
का निष्पादन सुजारु रूप से न हो सका .क्सोंक़ि अमरीका ने फाइ्मोसा जापान 
दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, तथा. न्यूजीलेण्ड के साथ मित्रकर एक, प्रृथक घुरक्षा 
की व्यवस्था कर रखी थी। साथ>ही सिंगापुर का. महत्वपूर्ण;,समुद्री तठ ,ब्रिटेन 
के आधिपत्य में था:तथा मलाया पर भी ब्रिडिश;सेना का-आधिपत्य-था । अतः 
इन उपर्यकक्‍त कारणों के फलस्वरूप प्रशान्त- महासागर के इसः क्षेत्र में एक 
सुव्यवस्थित संगठन, (उत्तरी अठलंटिक संधि संगठन' कौ- भाँति ), निर्मित हो 
पाना कुछ कठिन अवश्य था। इस - कारण एक-सुरक्षा -स्रमिति क्े,अच्तगंत 
मित्र एशियायी देश, प्रशान्त के अधिक्षत देशों एवं पश्चिमी सम्मिलित-देशों के 
नेताओं को संगठित करना था जो सुरक्षा के लिये कार्य करुसक़ते थे | यद्यपि 
पश्चिमी. झक्तियों एवं प्रशान्त सागर ज़क्तियों- के संघ की- सहायता के बिना 
.इस प्रकार का सुरक्षा संगठन सम्भव-नहीं था परन्तु -एशियायीः मित्र देशों की 
अनुपस्थिति ने अमरीका के- इस क्षेत्र में ग्रभावः को -औौर-भी- प्रजन्न- कर-दिया । 
सितम्बर 8, 954 को आस्ट्रेलिया, फ्रांस,' न्यूजी लण्ड, ब्रिठेन, अमरीका,-फिली- 
पाइन्स थाईलैण्ड तथा पाकिस्तान से मिलकर, मनीला नामक स्थान पर चिर- 
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स्थाई एवं स्वतः सुरक्षा हेतु समझोता किया, जो दक्षिण-पूर्व॑ एशिया संधि 
संगठन के नाम से विख्यात है। यह संगठन उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन 
एवं अन्य सुरक्षा संगठनों का पूरक है, और प्रशान्त महासागर की शक्तियों में 
मध्य-पूर्व सुरक्षा संगठन का प्रतिरूप है । दक्षिण वियतनाम लाओस तथा 
कम्बोडिया के साम्यवादी हस्तक्षेपों के कारण ये देश इस सुरक्षा संगठन में 
सम्मिलित नहीं किये गये, यद्यपि इन देशों को अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवाद से बचाने 
हेतु इस संगठन में सम्मिलित कर लिया गया था । इसके विपरीत फिलीपाइन्स, 
थाईलेण्ड और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में सुरक्षा हेतु कोई वास्तविक कार्य नहीं 
किया था, जबकि पांकिस्तान तथा फिलीपाइन्स सैन्य सूत्रों में पश्चिमी देशों 
से सम्बन्धित थे | ये समस्त सुरक्षा संगठन साम्यवादी सिद्धांतों को रोकने हेतु 
किये गये थे । 


बगदाद समझौता 

955 तक अमरीका के साथ पाकिस्तवान-तुर्की समझोता एवं पाकिस्तानी 
पारस्परिक समझौता सम्पन्न हुआ । तत्पश्चात्‌ फरवरी 24, 955 को तुर्की 
एवं ईराक के मध्य भी एक पारस्परिक सहयोग समझौता सम्पन्न हुआ । वास्तव 
में यही बगदाद समझौता था, जिसमें ब्रिटेन, पाकिस्तान तथा ईरान उसी वर्ष 
क्रमशः मार्च, सितम्बर एवं नवम्बर में इस वगदाद समझौते में सम्मिलित हो 
गये । इस वगदाद सुरक्षा संगठन (फरवरी 24, 955) के अनुच्छेद (एक ) के 
अनुसार यह निश्चित हुआ कि संग्रठन के प्रत्येक सदस्य सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा 
के लिये दूसरे सदस्य की सहायता करेगें। इस संगठन के इस रक्षात्मक रूप 
ने अमरीका को भी सदस्यता ग्रहण करने के लिये विवश कर दिया और इस 
प्रकार अमरीका ने भी विश्व-शान्ति हेतु इन सम्मेलनों में सक्तिय भाग लेता 
प्रारम्भ कर दिया । परन्तु इस बगदाद समझौते का मुख्य लक्षण वाद में दृष्टि- 
गोचर होने लगा जब अमरीका ने, जो संगठन के प्रत्येक सदस्य को सैन्य एवं 
अनुदान प्रदान करता था, अपनी सदस्यता समाप्त कर दी। इस प्रकार अमरीका 
के इस दुढ़तापूर्ण निश्चय से ब्रिटेन की स्थिति मध्य एशियायोी क्षेत्रों में सुदृढ़ 
एवं महत्वपूर्ण हो गयी । 

बगदाद समझौते की तंटस्थता की, एशियायी देशों में कटु आलोचना हुई 
तथा रूस ने इसे अपनी सुरक्षा हेतु एक भय का कारण बताया । साथ ही रूसी 
सरकार ने अरब के उन देशों के प्रति अपने सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ करने 
का प्रयास किया, जो बगदाद समझौते के आलोचक थे । रूस ने इन क्षेत्रों में 
पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से लीबिया, सऊदी अरेबिया तथा यमन 


नव्य उपनिवेशवाद/403 


आदि राष्ट्रों से मैज्नीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लिए। रूस ने इसराएल पर भी 
आक्षेप किया क्योंकि उसका विश्वास था कि यह अरब राष्ट्र के विरुद्ध पश्चिमी 
देशों के हाथों का खिलौना है। रूस ने अपनी स्थिति अरब राष्ट्रों में सुदृढ़ 
करने हेतु, उसे असीमित आर्थिक सहायता प्रदान की । साथ ही मिस्र की ओर 
भी रूस ने अपनी रुचि प्रदर्शित की। रूस ने मित्र को यह आश्वासन दिया कि 

ह अपनी सुरक्षा हेतु किसी भी साम्यवादी राष्ट्र से आयुद्ध सम्बन्धी वस्तुएं 
क्रय कर सकता था, तथा उसने राष्ट्रपति नासिर को सोवियत रूस की यात्रा 
हेतु आमंत्रित भी किया । 


आइजणजनहावर सिद्धान्त:- 

वाशिग्टन के राजनीतिज्ञों को मध्य-पूर्व एशिया में आंग्ल-फ्रांसीसी प्रभाव 
के समापन के कारण यह शंका होने लगी कि यदि मध्य एशिया के इन क्षेत्रों 
पर से पश्चिमी देशों का प्रभाव समाप्त हो जायेगा, तो ये क्षेत्ष अवश्य ही 
सोवियत रूस के प्रभाव में आ जायेगें। परिणामस्वरूप अमरीका ने तत्कालिक 
'संद्धान्तिक नीति के द्वारा अरब देशों को रूसी प्रभाव की समाप्ति 
हेतु सैन्य, अनुदान! देने का वचन दिया। अमरीका को पूर्ण विश्वास 
था कि अरब राष्ट्रवाद साम्यवाद के विरुद्ध है। अतः इस सिद्धांत के 
अन्तंगत अमरीका ने पश्चिमी एशिया के प्रत्येक ऐसे राष्ट्र को, जो साम्यवाद से 
आतांकित थे, सैन्य एवं आथिक सहायता प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया । 
अमरीका का उद्देश्य मध्य एशिया में रूस के प्रभाव को अवरोधित 
करने में निहित था। इस सिद्धांत के अन्तर्गत मध्यपुवं एशिया के राज्यों की 
अखण्डता को बनाये रखने का अमरीका को स्वयंसिद्ध अधिकार था और यदि 
आवश्यकता प्रतीत हुई तो अमरीकी राष्ट्रपति किसी भी देश के अनुरोध पर 
सनिक प्रयोग करने के लिये प्राधिक्त था । अमरीका की यह 'ससैद्धान्तिक 
नीति' 'आइजनहावर सिद्धांत के नाम से विख्यात है । इस प्रकार आइजनहावर 
सिद्धांत ने मध्य एशिया में अत्यधिक तनाव का वातावरण उत्पन्न कर दिया । 
नवम्बर 29, 956 को स्वेज युद्ध के पश्चात्‌ अमरीका के विदेश मंत्नालय ने यह 
घोपणा कर दी थी कि, यदि बगदाद समझौते के राष्ट्रों अर्थात्‌ ईरान, टर्की एवं 
पाकिस्तान की सुरक्षा एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिये भय उत्पन्न हुआ, तो 
अमरीका इसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगा । 

आइजनहावर सिद्धांत का मुख्य ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रभाव 
को मध्य-एशियायी क्षेत्रों में समाप्त करना था । राष्ट्रपति नासिर ने इस सिद्धांत 
का अध्ययन करने के पश्चात्‌ कहा, कि रूस ने मिल्न को संन्‍्य सहायता प्रदान 
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की जबकि पश्चिमी देशों ने।मिख्रक्तेः उत्पान'हेतु:-कुछः कार्य::नहीं: किया,ः अपितु 
अपनी असमथैता7-को ही व्यक्त :किया | उत्होंनेःयहः भी क़हा* क्लि पश्चिंमी:देशों 
ने-आयुर्ध सहायतऊ हेतु असमर्थता व्यक्त कीःजचक्ति-रूसजेः सहायता .प्रदान:की, 
रूस ने स्वेजःनहुर की :अन्‍्तर्राष्ट्रीयता'मेंडसमर्थन् फ््द्वान किया-ज़ब कि पाश्चात्य 
देशों ने अपनी व्यग्रता ही प्रकट की, इसके अतिरिक्त: जब: पाजन्ात्य: देशों ने 
मिल्र पर आक्रमण किया तो रूस ने आक्रमणकारी देशों को धमकी दी 
तथा जब अन्य देशों ने अनाज सम्बन्धी सहायता प्रदान” करने से इन्कार कर 
दिया तो रूस ने न केवल अनाज का अनुदान दिया अपितु तेलें/का- भी अनुदान 
दिया । रूस के राजनीतिज्ञों ने उत्तरी अटलाटठिक संधि संगठन, 'दक्षिण-पृ्वं 
एशिया संधि संगठन,' तथा 'बगदाद समझौतों' आदि की कट अऔलोचनी' की 
क्योंकि इस संगठनों ने शांति के सूत्रों को भैंगे करें दिया तथा इने सेमेझीतो ने 
मैंध्य-एंशिया में शान्ति की अपेक्षा/युंद्ध कीं सम्भावना अधिक” उंत्पत्त कर 
ही थीका ४77 की के किक हक का चढ कृदापड पर्छा "हे 

/#* इसे समस्त उपरयक्त रॉजनेतिक संगठनों के का रंणे आइजनहावंर सिद्धांत 
के लक्षण पूर्णतया ध्पष्टे?” होने/लगें 7? केवल? छहूँ 7 भाहा के पश्चात ही। तट- 
स्थितिं राष्ट्र 'एवं'जॉर्डन की मिस्रःपत्थीर्सरकार को हठा-दिया गंये।'। जैसे 
ही पश्चिमी देशों से प्रभावित नंथी सर्स्कार कै गठन खुआ, अमरीका नेसआयुद्ध 
सहायता 'प्रदांन करना: भारस्कषि'कफंर' किया । सितम्बर 8957 में 3 अमरीका 
हारा मध्य-पूर्व के 'मित्रे राष्ट्र 'जाड न को' सैन्य सहायता प्रदानत्करना?आ इजन- 
हावरंसिद्धांतं-का ज्वलेन्त उंदाहैरण थी, जबकि रूस, स्सी रियााकी आयुद्धः सहायता 
प्रदामकर/ रहा था विस तथारूस' ने सैन्ये सहायता प्रदाक करने काव्यह! आधार 
माना'कि ठंकीं अमरीकी संहीयता के फलस्वरूप अपनवीयसेतःसीरिया के: “विरुद्ध 
भोर्चो पर” भेज 'रहा हि । राष्ट्रपति नग्सिरुने - भी पश्चिसीः:घडयंत्राके विरुद्ध 
अश्ब एंकेता की प्रोमार्णिकंता से प्रभावितः हौकरःसीरिया' को सैव्यासहायता 
ध्रैंदोन करता: प्रारध्भ कर दियातत इंसः प्रकारामध्य+पृ्वं॑ एशियायी 'क्षेत्र विश्व 
की'रांजनीति'में एक कठिन एवं संकट का:का रणथथा, क्‍्योंकिपिन्यःसंधियाँ आर्थिक 
उन्नति एवं अखण्डता को नहीं बनायेः रख'्संकतीयंी और भैध्याएशिया?के निवासी 
भी इंस बाते से पूणतया जेभिंज थे | कि ये सधियां एवं समझौतें्केवल शान्ति 
एवं सुरक्षा के लिये प्रहंसन हैं । वेश॑इस' परिणाम प५ पहुँचे! कि-मध्यःएशिया 
की अखण्डता एवं विश्व की शवितियीं' के द्वेन्दें को रोकने केलिये; उन्हें तंटल्थता 
की नीति का परिपालन करना चाहिये । मध्य एशिया में सबसे महत्वपूर्ण 
प्रश्न सुरक्षा एवं अखण्डता का नहीं अपितु वहाँ पर शान्ति को बनाये रखने 
का था। यह शान्ति केवल अरबवासियों की स्वतंत्रता पर ही निर्भर थी । 


कक. 


अध्याय-]5 


दोलियर्म साम्रज्यवेद 
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,. आधुनिक अुग्रकी:उन्नति, पेट्रोलियम पदाश्ध्ों पर ,निर्भर है तथा इनके 
महत्व ,की.उपेश्ञा जतंमान युग में कदापि, नहीं की. जा, सकती ।. वास्तव में ,इस 
युग, .की उन्नति ही इन, पदार्थों. पुर निर्भर, है.॥.. पेट्रोलियम , की आवश्यकता 
जीवन, में ,उसकी अनिवायता-से ज्ञात होती,है,।,भतृएव ये:पदार्शू देश के आधथिक 
विकास के लिये-आवश्चयुक- हो गद्ने; हैं बह ५ नल मन प  2 0: 

विश्व के शक्ति संघ्ष-में पेट्रोलियम पदा्ल॑ ,तिर्णग्रात्मक,, भाग ले रहा है 
तथा ज़तंमान , युद्ध प्रणाली में यह उसका , ज्लाकनेश्यक अंग, बन गया है । लड़ाक्‌ 
एवं,वमवरषेक वायुद्यान, युद्धपोत,, ;वाहन्र-तथा टेक आदि सभी किसी न किसी 
रूप में पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर, रहे हैं क्योंकि इस संघुर्षमय्‌ जीवन में इन 
पदार्थों. .के अभाव से जीवन .अस्त्त्वहीन. है। अतः इन पेट्रोलियम पदार्थों से 
युक्त क्षेत्रों की अपनी अलग सामरिक महत्ता है और आशिक उन्नति एवं युद्ध 
की तंयारी के लिये पेट्रोलियम पदार्थ जीवन को प्रभावित करने वाले अन्यन्य 
पदार्थों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है । इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों की खोज के 
कारण मध्य-पूर्व एशिया (पश्चिमी एशिया) के पेट्रोलियम युक्त क्षेत्र स्तामरिक 
दृष्टि से चिश्व में महत्वपूर्ण हैं । 


तेल 


इन उपर्यक्त-उद्देश्यों सेः प्रेरित होकर विश्व जक्तियों:ने मध्य-पुर्व .एशिया 
के। पेट्रोलियम युक्त क्षैत्रों कीःः खोज एवं उनके उपाजन हेतु अभपदी-रुचि -प्रथम 
विश्व-युद्धा तक कोई!विशेष नहीं प्रदर्शित की, - परन्तु अथम; विश्व-युद्ध के साथ 
ही ब्रिटेन ने “अधिक उन्‍नततिहेतु “तेल की: बढ़ती जावश्यकता-- एवं-महेत्ता पर 
विचार करना प्रारंम्भे कर दिया।। कई वर्षों.के प्रश्चात- एक-अमरीकी निवासी 
नें इसकाः सामरिके महत्व बताते हुये कहा कि विश्व-युद्ध-> में सवसे- महत्वपूर्ण 
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उपयोगी वस्तु सामरिक दृष्टि से तेल का उपाजं॑न ही है । 

मध्य-पूर्व एशिया के देशों में सर्वप्रथम ब्रिटेन ने पशिया में तेल उपाज॑न 
हेतु सुविधाएँ प्राप्त की । ब्विटेत के अभियात्रिक विलियम डीआर्की को 90[ 
में 60 वर्ष तक के लिये यह सुविधा प्राप्त हुई जिसके अन्तर्गत ब्रिटेन को तेल 
तथा प्राकृतिक गैस आदि के उपार्जन हेतु पशिया के साम्राज्य में सुविधाएँ 
प्राप्त थी । 90 में भारत के वाइसराय ने पशिया से एक 'कर विवाद' के 
संदर्भ में विलसन को तेल उपार्जन हेतु संस्तुति प्रदात की जिसने बाद में इस 
क्षेत्र में प्रशंशनीय कार्य किये । विच्धटन चचिल ने 9]] में तीन वर्षीय 
समुद्रीय विस्तार कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसके परिणामस्वरूप 
आग्ल-पर्शिया समझौते के आधार पर, तेल उपार्जन कार्य, तेल कुओं की खुदाई 
तथा उसके शुद्धीकरण हेतु यंत्रों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो गया । युद्ध 
के दौरान लगभग लाखों ईरानियों की मृत्यु हुई । अतएव ज्विठेन की सरकार 
ने 99 के आंग्ल-पशिया समझौते के आधार पर पर्शिया पर अपना प्रभुत्व 
स्थापित करने की चेष्टा की । पशिया के राष्ट्रवादियों ने इस प्रकार के समझौते 
का अत्यधिक विरोध किया तथा फरवरी 492 में रजाशाह के प्रति राज्य 
विद्रोह के फलस्वरूप इस समझौते का अन्त हो गया । 

मध्यपूर्व एशिया में दूसरी महत्वपुर्ण तेल उपार्जन की सुविधा ब्रिठेन की 
एक तेल कम्पनी को ईराक में प्राप्त हुई । यह सुविधा हस्तक्षेप के फलस्वरूप 
राष्ट्रवादियों का दम भरने के पश्चात प्राप्त हुई । सीरिया में भी राष्ट्रवादियों 
के आन्दोलनों को समाप्त कर ब्िठेन ने एक नवीन युग का सूत्षपात किया । 


मध्य-पूर्व एशिया पश्चिमी एशिया तेल हेतु अमरीकी प्रयत्न 


प्रथम विश्व युद्ध से पुवं अमरीका की रुचि मध्यपूर्व एशिया के तेल हेतु 
बहुत तीत्र थी। परन्तु युद्ध काल में असीमित व्यय कें कारण देश में 'शक्ति 
संकट' उत्पन्न हो गया । इसी उद्देश्य के परिणामस्वरूप तेल उपाजंन हेतु समुद्री 
विस्तार योजनाओं का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया । 920 में राष्ट्रपति विल्सन 
ने लिखा था कि “हम राष्ट्रवासी समय के आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं तथा मुझे 
इस बात का भय है कि कहीं ब्रिटेन भी जमेनी की भाँति अपनी आथिक 
व्यग्रता को प्रदर्शित न करने लग जायें । देश की भान्तरिक अर्थ व्यवस्था भी 
तेल उत्पादकों के कारण पूर्णतः पेट्रोलियम सम्बन्धी पदार्थों पर आश्रित होती 
जा रही है | अतएवं इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप मध्य-पुर्व एशिया में 
तेल उपार्जन के प्रश्त को लेकर अमरीका एव ब्रिटेन में संघ होना स्वाभाविक 
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हो गया था। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति तक तेल उपार्जन का यह कार्य क्रम 
अमरीका की नीति का प्रमुख अंग बन गया था क्योंकि इस तेल उपाज॑न कार्य- 
क्रम के द्वारा अमरीका ने अपनी आथिक स्थिरता को सुव्यवस्थित कर लिया 
था। 9|7 में युद्ध उद्योग मंडल के अन्तर्गत एक 'राष्ट्रीय तेल युद्ध सेवा 
समिति' का संगठन किया गया । इस समिति की स्थापना ने अमरीका में 
आधुनिक पूंजीवाद संसुष्ट राज्य का शिलान्यास किया । युद्ध के पश्चात यह 
तेल समिति, अमरीका पेट्रोलियम संस्था (ए.पी.आई.) में परिणत हों गई । 
इसी के पश्चात अमरीका की नीति का मुख्य उद्देश्य विदेशी तेल कम्पनियों 
पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में केन्द्रित हो गया तथा रिपव्लिकन दल 
की सरकार ने भी इस नीति का स्वागत किया । परन्तु कुछ राजनैत्तिक स्थलों 
से इस नीति की अवहेलना हुई । 

अमरीका की औद्योगिक नीति के आधार पर ईराकी तेल संबंधी 
कम्पनियों की मंडली सरकार के द्वारा बनायी गई । इस नीति से प्रेरित होकर 
अप्रैल 92] में अमरीकी वाणिज्य मंत्री हुवर ने कहा कि “हम एक ऐसी 
पेट्रोलियम संबंधी नीति का परिपालन कर रहे हैं जो भविष्य में राष्ट्र के लिये 
लाभप्रद होगी” । अमरीका विदेश मंत्नालय, अमरीकी आंग्ल पेटोलियय समझौते 
के प्रति सतर्क था। इसने इस बात पर जोर दिया कि आशिक सुव्य- 
वस्थाओं में समानता को आधारभूत मानता चाहिये । अतः: इस संदर्भ में 
व्यर्थ ही किसी भी प्रकार का अपवाद एवं विवाद उत्पन्न किये हुये, अमरीकी 
राजनीतिज्ञों ते इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान कर दी । 

यद्यपि अमरीका के कुछ स्थलों पर तेल की खोज हुई, परन्तु इस कार्य 
ने प्रमुख पेट्रोलियम कम्पनियों को कार्य घिमुख नहीं किया। 924 में पेट्ो- 
लियम सूरक्षा संयुक्त मंडल” की स्थापना सरकार एवं तेल कम्पनियों में 
घनिष्ठता स्थापित करने हेतु हुई। इस पेट्रोलियम सुरक्षा संयुक्त मंढल ने 
पेट्रोलियम के ओद्यौगिकरण हेतु अत्याधिक कार्य किया एवं पेट्रोलियम को अना- 
सार ही व्यथे होने से बचाया और साथ ही इस पर लाभप्रद मुल्यों की स्थिरता 
को बनाये रखा । अतः इस सुरक्षा मंडल की स्थापना से यह ज्ञात हुआ कि 
आन्तरिक स्थिति का अवलोकन केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संदर्भ में ही किया 
जा सकता है । 


द्वितीय विश्व-युद्ध एवं मध्य-पूर्व एशिया (पश्चिमी एशिया) में 
अमरीकी तेल स्वार्थों का एकीकरण : 


द्वितीय विश्व-युद्ध में मध्य पूर्व एशिया पश्चिमी एशिया के अन्तर्गत ईरान 
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एवं उत्तरी अफ्रीका को सैन्य दृष्टि से बड़ा ही सामरिक महत्व था। सर्वप्रथम 
पशिया की-खाड़ी के क्षेत्रों में अपार-मात्रा में तेल संजय था। फलस्वरूप अमरीका 
को” विवश 'होकर--इन -समस्तः तेल - संचित क्षेत्ञों को पूर्णतयः अमरीकी. तेल 
कम्पनियों -के' आधिपत्य में करने: के लिये प्रेरित-किया, परन्तु आथिक एवं सैन्य 
अव्यवंस्थाओं -के * “कारण इन क्षेत्रों पर आधिपत्य-स्थापित करना कुछ कठिन 
अंवश्य था-। अतएवः इन-सेल-संचित्र-क्षेत्रों पर अधिका, स्थापित. करने के..लिये 
यह आवश्यकः थाः कि-इसे। तब॒ तक-भुमिगत . रहने दिया जाये जब तक 
इसकी अति आवश्यकता नःपड़े -।- ;इसी आवश्यकता: को बताते हुये युद्धकालीन 
अंथ पसमशंदाता ने? बताययःकि अमरीका को-इन--पेट्रोलियम युक्‍त क्षेत्रों पर 
आधिपत्य : स्थापित करने: में . सर्द कठिनाइयों एवं, असुविधाओं का सामंना 
करना पड़ेगा । इस प्रकार के अवरोध तब तक समाप्त नहीं होंगे! जब तक 
अमरीका इन पेट्रोलियम युक्‍त क्षेत्नों पर अपना अधिकार . नहीं स्थापित 
कर: लेगा-। 'हदितीय विश्कयुद्ध नेः पेट्रोलियम - . के, उत्पादन में अवरोध 
अवश्य उत्पन्न किया:।-इसने-स्थानीय- एम्रं मित्र राष्ट्रों की आंवप्रयक्ताओं पर 
किसी भी प्रकार का-उत्तरव्मयित्व न छोड़ा,. “ग्रह अनुमान लग्राया जाने लगा 
किल्जेंसे “ही-जमं नी: “एवं उत्तके मित्र .- राष्ट्रों करा भय मध्यपूर्व एशिया प्रर से 
संमप्तःहोःजायेया समस्त तेल-कबन्पनिग्राँ. अपनी अस्तित्व सुरक्षा हेतु तत्पर हो 
जायेगी 4 अंतएव्*विश्वयुद्ध के- पश्चात्त्‌ इन्न, समस्त-तेल कम्पतियों ने इन क्षेत्रों 
में पेंट्रोलियमः के उपार्जनाय कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा यह पूर्णतयां विदित 
होने लगा कि इन क्षेत्रों. का पेट्रोलियम. उपार्जव कुछ तेल कम्पनियों में . केन्द्रित 
हो जायेगा । पे +- * 


दा 


अमरीका के राजनीतिज्ञों नें स्वर्पथम अपनी ' रुचि सऊंदी- अरेविया में 
प्रदेशित की तथा फरेंवेरी [949 में राष्ट्रपति रुजबेलंट ने तेल ऊंपार्ज॑च में रुचि 
प्रदर्शित करते हुये उसकी सुरंक्षी को भी अधिक महत्व दिया । 


$ दिशा ह इक मई ७०? के 
गा कर 


न 
इकाकचरन +औ+«६६ > ७ » कर, कि 


युंद्घोपरान्ति अमरीकी योजना | 7 5“ “० 5 न" 5 $! 


हा 88468 ४ ३: दा बनवा ४ हे 


ऊ#े ७9 पअमरीकी,युद्ध नीतिज्ञों. एवं राजनीतिज्ञों ने ज़मंनी एवं उसके मित्र राष्ट्रों 
के मध्य पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर से भय समाप्त होने के पश्चात्‌ अपनी नीतियों 
को इन क्षेत्रों पर सूत्रवद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। विश्व राजनीतिज्नों ने 
अमरीकी स्वार्थों के आधार पर अर्थ व्यवस्था को सामरिक महत्व के अन्तर्गत 
परिणत कर दिया। अमरीकी विदेश मंत्री'ने लिखा “कि “हम' ब्रिटेव॑ की नीति के 
पक्ष में हैं तथा उसके द्वारा मध्य पूर्व"एशियां में तेल उमरार्जन के : लिंयेः पूर्णतया 
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तत्पर हैं क्योंकि ब्रिटेन का यह कार्य अमरीका को. उत्पादन काय॑ में मुक्ति 

दिलाता है । ह ः 
विदेश 'पेड्रीलियंमे नीति अमरीकी युद्धेपरान्तः थोजन्ाः के अनुसार 

निम्न थी :-- देह कान 


]. विश्व में पेट्रोलियम उत्पीदर्त का व्यांपार मेध्यं-पवं' एशियां की भाँति 
पश्चिमी देशों में भी होता चाहिये । । ये वर्ण का 
2. ब्विठेन की पेंट्रोलियर्म संम्बंन्धी नीतियों से समन्वय स्थांपिंत केरेनाम्चाहिये । 
5, अमरीकी तेल सम्बन्धी सुविधाओं हेतु उन समस्त अवेरोधों'का समाधान 
करना चाहिये जिनसे असुविधां उत्परंन होने की संम्भांवंता है! | 7४ ४: 


#ड्र कफ हे न रद डुजा नमन ४ १० 
(ध इन ड़ लहूए्ाओआ 5, 


ट्र मैने सिद्धान्त एवं मध्य-पूर्व एशियीयी तेले 7  ए खत तप च्य 
५4030 ४, के & 6 पक उसे 22 5 हे रह दे 
'. #“'ट्र मैनःके सिद्धान्तःके-अन्तगंत अम्नरीक- एवं झुसेपीय-देशों की.,मुरक्षा 
हेतुः यूनान “एवं तुर्की-।को सैन्य: सहायत्ता-प्रद्धान >-की >पयी...प़ह. सहायता 
वास्तविक, तौर परःयुनानः एवं:टर्की की भौगोलिकृ-दृष्दि-के |काझुण प्रदान ;की 
गयी“थी ।'ट्रमैनः सिद्धान्त'ने+यह भी शुपण्द किया था- किन्मध्य पूर्व॑एशिया. का 
क्षेत्र आर्थिक उन्नति की .दृष्टि से ,बहुत- ही महत्वपूर्ण , है; क्योंकि, यह -प्लेन्न 
प्राकृतिक" साधनों से पेरिपृर्ण-हैः३ *अत5-इस क्षेत्र पार. प्रत्येक हास्ट्र. का, समान 
आगमन का अधिकार होनाच्चाहिए और साथ; हीःयह: किसी: एक़ बिग्ेप: राष्ट्र ,के 
आधिपत्य में नहीं रहना चाहिये। यद्यपि ट्रू मैन का यह ,प्लिद्धास्त:मार्चे;947 
में प्रतिपादित किया गया था परन्तु इस सिद्धान्त को कई वर्षो पश्चात्‌ 
कार्योन्वित किया गया । इसके विपरीत द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ अमरीका 
की नीति का मुख्य आधार ब्रिटेन को आ्थिक दृष्टि से पछाड़ना था तथा साथ 
ही यूनान, ईराक, जाड्डन तथा लीविया में ब्रिटेन की सैन्य सहायता को बनाये 
'रखना-था। "५ ०>>न, | हा पर कप एः 55 ३4७:६: 
- ईरनितेल पेट्रोलियम: भापूत्ति-की दृष्टि:सेउ अम॒स्क्ा- के लिये:वहुत ही 
महत्वपूर्ण स्थान 'था क्योंकि इसी- के हारा; सऊदी अरेविय्न में: झ्िक्षतः पेट्रोलियम 
* कम्पनियों को सामरिक दुढ़ता: प्राप्त होती :थी-। : दितीयइविश्व-युद्ध में सर्व प्रथम 
“अमरीका एवं सोचवियतें रूस के म्ष्य मुकावचलाः-ईरान>के -क्षेत्र/में हुआ |. ज्ाथ 
ही ईरान में रूसी अमरीकी संघर्ष का ही प्रश्न सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्संघ.की 
सूची में रखा गया परन्तुः इस' विवाद करा अन्त ईरान7पड़ से। त्रिटिश एवं रूसी 
सेनाओं को वापस बुलाने से हुआ । इन समस्त राजनंततिक विप्लवों के करण 
ईरान नेः 946-में क्ंग्ल-ईरानी प्रेह्मेलियमः समित्ति एवं [सरकाठ:क़े विड्धद् 
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हड़ताल हो गयी, साथ ही ईरान के कुछ क्षेत्रों में भी हड़ताल प्रारम्भ हो गयी । 
यह ईरानी हड़ताल ईरान की ही भाँति कुछ राजनीतिक तत्वों के ही कारण 
उत्पन्न हुईं थी क्‍योंकि इन तत्वों की उपस्थिति ने ब्विटेन वासियों को संकट में 
डाल दिया था । 

इस प्रकार 947-48 में प॑लेस्टाइन (फिलिस्तीन ) के प्रश्व को लेकर 'द्‌ मैन 
सिद्धान्त' असफल रहा क्योंकि अमरीका की नीति के आधार स्वरूव पेलेस्टाइन में 
किसी भी शवित का हस्तक्षेप दुष्कर था | अमरीका यह नहीं चाहता था कि इस 
क्षेत्र में ब्रिटेन अथवा रूस हस्तक्षेप करे तथा न ही इन क्षेत्रों में शान्ति स्थापित 
करने हेतु संयुक्त राष्ट्संघ ब्रिटेन अथवा रूस की सेना भेजे । व960 के लगभग 
अमरीका की मध्य-पूर्व एशिया की नीति का मुख्य उद्देश्य अपनी सामरिक 
एवं आ्थिक स्थिति सुदृढ़ करता था। इस उद्देश्य के ही कारण राष्ट्रपति 
कैनेडी ने मिस्र के राष्ट्रपति नासिर से अपने मैत्नीपुर्ण सम्बन्ध भी स्थापित किये 
एवं मिस्र को कई प्रकार की सुविधायें एवं अनुदान भी दिये । परन्तु कनेडी के 
द्वारा स्थापित समस्त मैत्नीपूर्ण सम्बन्धों को राष्ट्रपत्ति जॉनसन ने 965 में 
भंग कर दिया । इसका मुख्य कारण यह था कि अमरीका वियतनाम एवं कांगो में 
सैन्य हस्तक्षेप कर रहा था तथा 965 में इसराएल को अमरीकी सेन्‍्य सहा- 
यता प्रदान करने के कारण यह सम्बन्ध और भी अधिक खराब हो गये । रूस 
ने इन सम्बन्धों को व्यग्रता ही प्रदान की क्‍योंकि मध्य-पूर्व एशिया में रूसी हस्त- 
क्षेप था और वह सदेव अपनी स्थिति को मध्य-पूर्व एशियायी क्षेत्रों में सुदृढ़ 
करना चाहता था। 


ईरान 


]8 वीं शताब्दी के अन्त तकग्नेट ब्रिटेन ने अपनी पेट्रोलियम नीति के कारण 
ईरान में भी रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया । इसका मुख्य कारण यह था कि 
ईरान,भारतवर्ष के समीप था। परश्शिया की खाड़ी में त्रिटिशआगमन का अति स्वा- 
गत हुआ क्योंकि सिहासनारूढ़ शाह का तुर्की एवं पुतंगालवासियों से वैमतस्य था। 
ब्रिटेन ने समय के अनुसार अपने समस्त प्रतिद्नन्दियों अर्थात्‌ पुर्तेगाल, डच तथा 
फ्रांसीसीयों को अपनी नौसेना से पराजित कर दिया और इस प्रकार 9 वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ तक पशिया की खाड़ी में केवल ब्रिठेन का ही आधिपत्य 
रह गया । 75 : । 

]844 में ब्रिटेन ने पशिया से एक सन्धि समझौता किया तथा 872 में 
ब्रिटेन के निवासी बैरन डी रॉयटर ने शाह से देश के प्राकृतिक साधनों के उपार्जेन 
हेतु सुविधा प्राप्त कर ली। कुछ- वर्षों पश्चात्‌ - डी आरकी” ने 6 लाख 
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पौण्ड की पूँजी से प्रथम पेट्रोलियम कम्पनी [की स्थापना की । जब 
इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम का उपार्जन अधिक होने लगा तो डी आर्की ने “बर्मा 
आयल कम्पनी' की स्थापना की । 

अगस्त , 99 की आंग्ल-पर्शिया सन्धि का सुर्य उद्देश्य पशिया को 
ब्रिटेन का संरक्षित राज्य बनाना था परन्तु बाद में इस संधि की अत्यधिक 
अवहेलना होने लगी । 

मध्य-पूर्व एशिया में ईरान ही केवल एक ऐसा देश था जहाँ अमरीका 
प्रत्यक्ष रूप से पेट्रोलियम का उपार्जत न कर सका। अमरीका की यह नीत्ति 
ईरान में अपने स्वार्थों की कमी के कारण नहीं थी, यद्यपि 'ऋण पट्टा' देने की 
व्यवस्था का कार्यभार ब्रिटेत ने अमरीका को हस्तान्तरित कर दिया था। ब्रिटेन 
ने हस्तांतरण उन क्षेत्रों पर अमरीका के सैन्य मिशन को दुढ़ता प्रदान करने हेतु 
किया था। मई 957 को *न्यूयार्के टाइम्स” ने अपने अग्नलेख में मध्य-पूर्व 
एशिया के तेल के महत्व का वर्णव किया तथा उसने यह भी लिखा, कि 
मध्य-पूर्व एशिया के तेल उपाजंन हेतु पूंजीवादी एवं समाजवादी राण्ट्रो में शीत 
युद्ध है। उसने यह भी लिखा कि निकट पूर्वी एशिया के तेल का उपार्जत रूस 
अपने लिये एवं अपने मित्र राष्ट्रों के लिये कर सकता है, जैसे कि अमरीका तथा 
यूरोप के अन्य राष्ट्र मध्य-पूर्व एशिया में तेल उपाज॑न का कार्य कर रहे हैं । 
परिणाम स्वरूप अमरीका तथा यूरोप के अन्य राष्ट्र किसी भी प्रकार 
यह देख नहीं सकते कि निकट पूर्वी एशियायी स्थलों के तेल उपार्जन का अधि- 
कार रूस को राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ प्रत्यक्ष अथवा अभ्रत्यक्ष रूप में प्राप्त हो 


ईरॉक 


मध्य-पूर्व एशिया के पेट्रोलियम युक्‍त क्षेत्रों में ईराक सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अरब राष्ट्रवादी आन्दोलन ने आटोमन 
साम्राज्य के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप ईरॉक राज्य 
की स्थापना हुई । ईरॉक पर से ब्रिटेन ने अधिदेश का दायित्व अपनी पेट्रोलियम 
नीति के कारण हटा लिया था। 

पशिया के शाह ने सुल्तान अब्दुल हमीद को अत्याधिक प्रभावित किया । 
शाह ने 'डी आरकी को अपने देश की आधथिक उन्नति हेतु पेट्रोलियम सम्बन्धी 
सुविधाएँ प्रदान की थी, अत: इसी उद्देश्य से प्रभावित होकर अब्दुल हमीद ने 
भी पेट्रोलियम के लाभ को आर्थिक उन्नति का एक प्रमुख स्नोत माना तथा 'डी 
आरकी' को अपने देश में भी पेट्रोलियम उपार्जन हेतु आमंत्रित किया अप्रैल 24 
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930 को सैन रेमी समझौते के अनुसार “टर्की पेट्रोलियम कम्पनी” के .25 प्रति- 
शत जमेनी के अंश को फ्रांस को दे दिया गया । इस समझौते के अनुच्छेद 7 के 
अनुसार यह निश्चय हुआ कि यह पेट्रोलियम कम्पनी पूर्णतया ब्रिदेन के अधिकार 
में रहेगी:। अमरीका के विदेश मंत्रालय ने ऑग्ल-फ्रांसीसी समझौते का विरोध 
किया जिसके द्वारा जर्मनी को प्राप्त सुविधाएँ फ्रांस को हस्तीन्तरित करनी 
पड़ी । इस विरोध की वास्तविकता अमरीका के मध्य पूर्व एशियींयी क्षेत्रों में 
पेट्रोलिज्रम क़े लिये, सुब्िधाये, प्राप्त. करते में. निहित थी। ॥928 में अथक 
प्रयत्तों के परिणामस्वरूप मध्य पूर्व एशिया में पेट्रोलियम, सुविधा के मार्ग 
अमरीका के लिये खुल. गये तथा परिणामस्वरूप टर्की पेट्रोलियम कम्पनी का 
पुनंगुठन.. हुआ ।_ 4929 में जब टर्की पेट्रोलियम कंम्पनी ईराकी' पेट्रोलियम 
कम्पनी: में परिणत हो,गई इसमें अन्य समस्त कम्पनियों का अंश समानता के 
आधार पर बांट..दिया गया । ईराक में पेट्रोलियम का उत्पादन ईराकी. पेट्रो- 
लियम्‌ कम्पनी के द्वारा 930 से प्रारम्भ हुआ था । 93 में अमरीका की 
समस्त पेट्रोलियम, कम्पनियों को 'स्टेन्डड आयल' तथा 'साकनीबेकुअम ' व्यापार 
संघ्र' में आत्मसात कर दिया गया। _ «८ 8 8 अप: 

ईराक में ,ईराकी पेट्रोलियम कम्पनी का व्यवस्थापन ठीक उसी प्रकार 
था जिस प्रकार ईरान में आंग्ल-ईरानी कम्पनी का, व्यवस्थापन चल *रहा 
था | जुलाई 5, 958 की ईराकी क्रान्ति की उत्पत्ति किसी: पेट्रोलियेम 
नीति के फलस्वरूप नहीं हुई थी। पेट्रोलियम- नीति' ने केवल इसं क्रान्ति की 
पृष्ठभूमि ही,तेयार की थी । 


४ 


सऊदी अरेबिया हे 


मध्य-पूर्व एशिया में अमरीका ने अरेबिया के रेगिस्तांन से पेट्रोलियम 
के उपा्जन का कार्य प्रारम्भ किया। ब्रिटेन ने मध्य-पूर्व एशिया के इन क्षेत्रों 
पेट्रोलियम के उपाज॑न' का कार्य अमरीका को दिया क्योंकि उसका विचार था 
कि इस कार्य में अमरीका महत्वपूर्ण कार्य करेगा। अत: 933 में कैलिफोनिया 
की स्टेन्डर्ड आयल.कम्पनी ने सुल्तात इ्त सऊद से 6 वर्ष का अनुबन्धन किया | 
7944: में' यह“कम्पनी।अरेखियन-अम़रेकन- आयल,; कम्प्रती' अर्थात्‌ अरमैको 
में परिणत हो गयी तथा 948 में दो अन्य .अमःटीकी पेट्रोलियम कम्पत्तियाँ 
(न्यू.ःजरसी, की स्टैन्डर्ड आयल कम्प्रनी तथा सोकानी बैकुअम कम्पनी) 
+अरमैको'. में: सम्मिलित.कर .दी गयीं । यें दोनों कम्पनियाँ-क्रमश:ः 30 प्रतिशत 
एवं :0 प्रत्तिशत-के :स्वासित्त्र पर-साझेदार-थी ।  गड 
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ब्रॉहराइन ,तथा' कवेत 0 7 *« 


वाहराइन श्रायद्वीप पशिया की खाड़ी से लगभग 20 मील की दूरी पर 
स्थित है तथा 'कुवेत पशिया की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। ये दोनों ही क्षेत्र 
पेट्रोलियम पदार्थों की'दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण हैं । दोनों देशों के शेख ब्रिटेन 
पर आश्रित' हैं अत: यह स्वाभाविक था कि इन देशों पर पेटोलिंयम संम्वन्धी 
सुविधाएँ ब्रिटेन को ही, प्राप्त होतीं, यद्यपि इन सुविधाओं के प्रति ब्रिटेन शेख 
लोगों को राजस्व देता रहा। प्रारम्भ में 925 से 926 तक बॉहराइन ने ये 
सुधिधाएँ ब्रिटेन' को :ही प्रदान की थीं परन्तु बाद में ये सुविधाएँ यूनाइटेड 
स्टेट्स' ईस्टर्न गल्फ कारपोरेशत' को हस्तान्तरित कर दी गयी ॥ तंत्पश्चात्‌ 
7928 में स्टैन्डडे आयल कम्पनी ने इसे अपने अधिकार में लेकर बहेरीन 
पेट्रोलियम कम्पनी की स्थापना की । 


सं हू डे 


समृद्धि-युक्त वर्ष 948-960 . ..... . .. 


आज के युग में किसी देश की समृद्धि पेट्रोलियम उद्योग पर ही पूर्णतया 
आश्रित रहती है यद्यपि इस समृद्धि में कष्ट भी हैं परन्तु इन समस्त कठिनाइयों 
के उपरान्त भी प्रत्येक देश पेट्रोलियम उपाजन हेतु सर्देव कार्य रत रहता था । 
“इन समस्त समस्याओं. एवं अवरोधों के होते हुंये भी मध्य-पूर्व एशिया के तेल 
उद्योग में लाभ अधिक-तथा भय की शंका अच्य क्षेत्रों की अपेक्षा शैन्य के 
वराबर थी-। इस तेल उद्योग में वृद्धि का मुख्य कारण था कि इसःउद्योग में 
कम आश्थिक ज़्यय पर, लाभ आपार मात्नो में होतां था | 
. » द्वितीय विश्वयुद्ध , के पश्चात्‌ युरोप तथा जापान ने अँपने आर्थिक 
पुननिमाण हेतु पेदट्रो लियम को ही आ्थिक स्थिति का आधार माना क्योंकि इन 
देशों .का विश्वास था कि पेट्रोलियम. के द्वारा देश की आर्थिक स्थित को सुदृढ़ 
अक्िया-ज़ा _ सकता है। यूरोप्र के अन्य राष्ट्रों तंथा' जापान को अमरीका की 
अप्रेक्षा समृद्धि. हेतु व्रिदेशी तेले स्रोतों पर निर्भर होना था और ं इंस कार्य 
हेतु इन राष्ट्रों को-कुछ सीमा तक मध्य-पूर्वे एंशिया के देशों पर ही आश्रित 
रहना था ।. 944 में पेट्रोलियम विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में सऊदी अरेविया 
-को लिखा, कि वर्तमान स्थिति में विश्व में तेल उपोर्जन के कार्य का केन्द्र-बिन्दु 
'करिवियनक्षेत्र. से हटकर मध्य-पूर्व, एशियायी क्षेत्रों में आ रहा है भौर यह कार्य 
तब तक-चलता रहेगा जब तक पाश्चात्य देशों का मध्य-पूर्व एशिया के इन क्षेत्रों 
पर पूर्णतया अधिकार स्थापित नहीं हो जायेगा । 
अमरीका के आशिक सहयोग प्रशासन ने अमरीकी पेट्रोलियम का यूरोप 
में निर्गंम होने से वचाये रखा जो अन्य स्थितियों में दुपष्कर था तथा यह भी 


4]4/अमरीका का इतिहास 


सम्भव था कि अमरीका को इन क्षेत्रों में हानि उठानी पड़ती | एक अमरीकी 
अर्थ विशेषज्ञ ने कहा कि यह अत्यन्त दुष्कर एवं कठिन कार्य है कि विदेशों में 
अन्तर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कम्पतियाँ अपनी स्थिति को सुव्यवस्थित एवं समान 
वनाये रखें क्योंकि बिना अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के यह कार्य कदापि पूर्ण नहीं 
हो सकता । यद्यपि आथिक सहयोग प्रशासन ने अमरीका के पेट्रोलियम सम्बन्धी 
स्वार्थों को बनाये रखा परत्तु फिर भी इसे उद्योगों के मूल्य निर्धारण का कठिन 
कार्य सम्पन्न करना पड़ा । ईरानी तेल के मूल्यों का निर्धारण यूरोपीय देशों के 
लिये 2.22 डालर प्रति पीपे की दर पर निश्चित किया गया इसके विपरीत अम- 
रीका मध्य-पूर्वी एशिया के पेट्रोलियम .75 डॉलर प्रति पीपे की दर पर प्राप्त 
करता था । इस प्रकार मूल्यों के निर्धारण में यह विभिन्‍नता एवं असमानता 
लगभग ]950 तक चलती रही । वास्तव में गुल्यों के निर्धारण में भिन्‍नता 

अन्तर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योगों की संरचना के कारण थी । इस विभिन्नता का 
निवारण प्रत्येक मुख्य कम्पनी को समस्त क्षेत्रों में अधिकार देकर ही किया 
जा सकता था। 


पेट्रोलियम राजनीति एवं आशिक राष्ट्रवाद 

मध्य-पृर्वं एशिया में 950 तक समुूद्धि के वर्ष थे क्योंकि इन वर्षो 
में पेट्रोलियम के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि एवं समृद्धि हुई, परन्तु इन्हीं वर्षों 
में जहाँ समृद्धि हुई वहाँ कुछ क्षेत्रों को लेकर अव्यवस्था भी हुई क्योंकि पेट्रो- 
लियम कम्पनी की राजनीति एवं आथिक अधिकारों को लेकर कुछ आपत्तियाँ 
भी हुई यद्यपि इन अव्यवस्थाओं का समापन कर दिया गया था परन्तु फिर भी 
आशिक राष्ट्रवाद ने कुछ अव्यवस्था अवश्य उत्पन्न कर दी थी। 

इन आश्िक एवं पेट्रोलियम सम्बन्धी अव्यवस्था ने मध्य-पूर्वे एशिया में 
दो बार पश्चिमी देशों को सैन्य हस्तक्षेप करने के लिये विवश किया । यह 
पश्चिमी देशों द्वारा मध्य-पूवं एशिया में हस्तक्षेप अपने स्वार्थों को बनाये रखने 
हेतु हुआ था। प्रथम बार यूरोपीय देशों का हस्तक्षेप स्वेज नहर के राष्ट्रीय 
करण के पश्चात्‌ हुआ था जबकि 956 में मिस्र पर॑ आंग्ल-फ्रांसीसी इसराएली 
आक्रमण हुआ था तथा दूसरी बार इन यूरोपीय शक्तियों द्वारा मध्य-पूर्वे एशिया 
के क्षेत्रों में हस्तक्षेप जुलाई, 958 की ईराकी क्रान्ति के पश्चात्‌ हुआ था, 
जिसके कारण अमरीकी एवं ब्रिटिश सेनाओं ने लेबनान एवं .जाडंन में सैन्य 
हस्तक्षेप किया था। इन घटनाओं के पश्चात्‌ भी अमरीका ने आर्थिक एवं 
राजनीतिक स्थिरता को बनाये रखने का प्रयास किया, क्योंकि उसको इस बात 
की शंका थी कि उसका यह कायकलाप जाडंन, ईराक एवं अन्य क्षेत्रों में 


नव्य उपनिवेशवाद/4 5 


विरोधी परिणाम न उत्पन्न कर दे और साथ ही सम्भवतः नासिर की प्रतिष्ठा 
एवं गौरव में वृद्धि न कर दे । फलस्वरूप मिस्र ने अमरीका से अपने सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिये जिसके फलस्वरूप अमरीका ने मिस्र को सभी प्रकार के 
अनुदान देना समाप्त कर दिया । अमरीका ने व्यक्तिगत एजेन्सियों जैसे 'केयर' 
आदि पर भी अवरोध लगा दिया कि मिश्ध को किसी भी प्रकार की सहायता 
न प्रदान करे । ब्रिटेन तथा फ्रांस ने अमरीका की इस नीति का विरोध किया 
तथा यह कहा, कि अमरीका पेद्रोलियम सम्बन्धी सहायता हेतु भयादोहन का 
कार्य कर रहा है । 

]960 तक मसध्य-पूर्व एशिया में पेट्रोलियम उत्पादन का कार्य बढ़ता ही 
रहा तथा 963 तक पेट्रोलियम उत्पादक कम्पनियों को लाखों डॉलर का 
लाभ हुआ :- 

क. ईरान-243 लाख डॉलर का जबकि अमरीका को 69.2 लाख डॉलर का 
लाभ हुआ । 

ख. ईराक-322.9 लाख डॉलर का लाभ हुआ जबकि अमरीका को 76.685 
लाख डॉलर का लाभ हुआ । 

ग. सऊदी अरेविया-863.7 लाख डॉलर का लाभ हुआ जबकि अमरीका को 
शत्त-प्रतिशत लाभ हुआ । 

ग. कुबवत-596.4 लाख डॉलर का लाभ हुआ जबकि अमरीका को 298.2 लाख 
डॉलर का लाभ हुआ । 

अत: इन उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट होता है कि इस पेटोलियम उपाज॑न 
के कार्य में कुल .7 अरब डॉलर का लाभ हुआ, जिसमें अमरीका के लाभ का 
अंश लगभग 94 लाख डॉलर था । इसी प्रकार 969 के लाभ की गणना से 
वह विदित होता है कि इन वर्षो में कुल .6 अरब डॉलर का लाभ हुआ था 
जिसमें अमरीका को ! अरब डॉलर का लाभ हुआ । 

विश्व तेल समस्या दिन प्रतिदिन समाचार पत्नों का आकर्षण केन्द्र 
वनती चली गई क्योंकि 960 में तेल निर्यातक संगठन” के पश्चात्‌ तेल राज- 
नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय देशों में एक नये अध्याय का सूत्रपात हुआ । तेल 
समस्याओं में अमरीका का प्रभाव 973 की 'भरव-इसराएल युद्ध! तथा 'भरव 
तेल प्रतिवन्ध' ने और लाभयुकत कर दिया । अमरीका एक भर अन्तर्राष्ट्रीय 
तेल कम्पनियों के द्वारा लाभ गजित कर रहा था, और दूसरी ओर अमरीकी 
अरथनीति तेल आयात पर अत्याधिक निर्भर नहीं रही थी । 

समय के साथ तेल राजनीति परिवर्तंनशील रही है, और रहेगी । तेल 

समस्या भविष्य के लिये एक प्रश्न चिह्न है ? 


अध्याय ].6 


दक्षिण पर्व एशियां एंवं अमरोका 


दक्षिण पूर्व एशिया एशियाई उपभागों में एक महत्वपूर्ण स्थान .रखता है 
क्योंकिं दक्षिण पर्व शशिधा की उपजाऊः्भूमि तथा>क्रच्चे: माल: क्री उपज ते 
अन्य पश्चिमी देशों को अपने आर्थिक लाभ हेतु आकर्षित किया ॥>जिठेन, फ्रांस 
तैथ होलेण्ड मेट्सेम्रेय-समयः पर दक्षिण पूर्व: एशियाई।-देशों पर-अपता अभुत्व 
स्थापित किया | अमरीका ने दक्षिण पूर्व एशिया> में अग्रना.-प्रभुत्व 9वीं 
शंताव्दी के जअन्‍्तेएओेंफिलिपीन में स्थापित-किया-।० निःसन्देहः दक्षिण पूर्व 
एशिया में अमरीकी शासन अन्य यूरोपीय शासनःसे: अधिक .उद्गबाग्वादी एवं 
ध्वदेशी धासियों' के हितों सेःपरिपूर्णःथा ।८अमरीका छ्ी त्तीतियों. ने सर्वप्रथम 
राष्ट्रीयकरण की भावना को जागृत किया और प्रथ्रमः विष्व युद्ध :में राएट्रपत्ति 
विल्सने के संवे निर्णय के /सिद्धान्तःऔर | दक्षिण यूवें “एशियाई देशों .में.स्वायत्त 
शेसने' की माँग कीः दुढ़ता प्रदान की कफ देक रच क ' हु: ३- एव #+ 

समय की विवश्शता के अनुसार'यह:आवश्यक+हो “गया: थ्रा कि. अम्नरीकी 
हंस्त॑क्षपं दक्षिण पूर्व एशियाः में सममोन्य;:रूप से तथा: हित्दःचीऩ:में विशेष रूप 
से केन्द्रित रहा । वास्तव' मेंत हिन्द-वीन-में प्रांतिपूर्ण: स्थिति हश्ापित- होने की 
संम्भाधर्ना उत्पन्न होःगधी थ्री-परन्तु अमरीका नेः युद्ध-को :बढ़ाते के-ज़िचार से 
शोॉति संधि कारविसैधःगकियाल इसके आतिरिक्त/अमरीका+ने- फ्रांस. को सैन्य 
सॉखग्री' देते मा भीशवृद्धि की और!!955ल्‍में आ्थिक:सहाय़ता का-भी आश्वासन 
'दियों जी किल्लेगर्भगभ 385 लाख डॉलर भा + साथ ही :अमरीक़ा ते हिन्द-चीन 
में अपने हित्तों की पूर्ति हेतु सामाजिक महत्व- की ओर ध्यान: दिया ज्था वहाँ 
के खनिज पंदारथोंःकी और -भी दृष्टिःडालीप “इप्तके-अतिरिक्ता/ अमरीका. इस 
क्षेत्र में समस्त दन्द, अणुगोंलों को नमी प्रयोग में *लामे के उद्देश्य ,से हस्तक्षेप के 
लिये तैयार था। -... जे 

इस समस्त वातावरण के फलस्वरूप अमरीका ने न केवल 'जिनेवा सम्मे- 
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लन के पक्ष में हस्ताक्षर करने से इनकार किया अपितु वे समस्त कदम अम- 
रीका की विदेशी-नीति में वृद्धि के उद्देश्य से उठाये जो साम्यवाद के पक्ष में 
थे। तथापित यह नीति साम्यवाद के विस्तार के लिये अवरोधक थी और यह 
इन्हीं नीतियों का परिणाम था कि जॉन फॉस्टर डलेस ने जिनेवा सम्मेलन की 
शर्तों से क्षुब्ध होकर दक्षिणी वियतनाम के डीम प्रशासन को जिनेवा सम्मेलन 
के विरोध में उत्तेजित किया था । 

सन्‌ 956 के चुनाव से यह भली-भाँति प्रतीत होने लगा कि वियतनाम 
का एकीकरण उत्तर के साम्यवादी प्रशासन के नेतृत्व में सफल हो जायेगा परन्तु 
जब हो ची मिनन्‍्ह ने शान्तिपूर्ण चुताव के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूत्ति में 
असफलता पायी तो उसने देश के एकीकरण हेतु सैन्य तरीकों को अपनाना ही 
उचित समझा । इसके विपरीत अमरीका की विदेश नीति के अनुसार यह 
आवश्यक हो गया था कि वह दक्षिण वियतनाम की सुरक्षा हेतु सैन्य सामग्री 
से उसे परिपुर्ण कर दे । परिणाम स्वरूप वियतनाम की आश्थिक एवं सैनिक 
सहायता के लिए 25 अरब डालर प्रतिवर्ष उसे व्यय करने पड़ रहे थे । इस 
समस्त व्यय के लिए अमरीकी जनता को करों के रूप में भार सहना पड़ता था 
जिसके कारण जनता में एक असन्तोप की भावना जागृत होने लगी । 

परिणाम स्वरूप 968 में राष्ट्रपति जॉनसन ने पेरिस में अमरीका एवं 
उत्तरी वियतनाम के मध्य शान्ति स्थापित करने हेतु सम्मेलन की रूपरेखा 
बनायी और यह भी घोषणा कर दी कि वह भविष्य में पुनः राष्ट्रपति के चुनाव 
के लिए प्रत्याशी होंगे । तथापि राष्ट्रपति जॉमसन के इन वचनों का अमरीकी 
जनता द्वारा स्वागत किया गया । परन्तु यह विश्वास किया जाता था कि 
शान्ति के पक्ष में अनेक अवरोध थे, क्योंकि अमरीका में ववम्बर में पुनः राष्ट्र 
पति का चुनाव निश्चित था तथा पेरिस शान्ति समझौते की वार्ता हेतु कार्य अति 
मन्द गति से हो रहा था । हतोई एवं साइगॉन के प्रशासन का ध्यान अमरीकी 
राष्ट्रपति के चुनाव की ओर केन्द्रित था । 

968 के चुनाव द्वारा अमरीकी प्रशासन जॉनसन के हाथों से हुट कर 
मिक्‍सन के हाथों में केन्द्रित हो गया । उसने नवम्बर 969 भें देश के ताम 
सन्देश में अपनी विदेश-नीति की रूपरेखा प्रकट की जिसके आधार पर विश्व 
की राजनीति में अमरीकी हस्तक्षेप “निक्सन - सिद्धान्त' के नाम से विख्यात 
हुआ । 

निक्‍्सन सिद्धान्त के अन्तर्गत समस्त संधि-शर्तों को बढ़ावा दिया गया 
तथा यह घोषणा की गयी कि अमरीकी हस्तक्षेप केवल तभी समाप्त हो सकता 
है जबकि अमरीका को यह आश्वासन मिल जाये कि उसके हटते ही साइगाॉन 
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का अपना प्रशासन समाप्त न होगा । 

यदि अमरीका अपना हस्तक्षेप वियतनाम से समाप्त कर देता तो यह 
सम्भावता थी कि वियतनाम में पुनः पू्व॑स्थिति स्थापित हो जाती और इसके 
लिए न केवल अमरीकी सैन्य सामग्री आवश्यक थी अपितु मास्को, पेकिंग एवं 
विश्व की अन्य राजधानियों में अमरीकी प्रसिद्ध एवं कीति वनी रहने की भी 
आवश्यकता थी । | 


969 में जब अमरीका की विदेश-नीति की बागडोर हेनरी किर्सिजर के 
हाथ में आयी तो यह अनुमान किया जाता था कि इसी के साथ अमरीका- 
वियतनाम युद्ध का समापन हो जायेगा अमरीका दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व 
एशिया में भी अपना हस्तक्षेप समाप्त कर देगा | कुछ राजनायिक नेताओं का 
यह अनुमान था कि हेनरी किसिजर मूलतः यूरोप से प्रभावित होने के कारणं 
अमरीकी बिदेश-तीति में भी परिवर्तन करेगें, परन्तु किसिजर कुछ स्तर तक 
अपनी नीति में असफल ही सिद्ध हुये । तत्पश्चात उन्होंने अप्रैल, !973 में 
यूरोप वाधिक' भाषण में यूरोप का ध्यान अपनी ओर आकपित किया । परन्तु 
समय बीत जाने के कारण यूरोपीय देश एक अन्य “विस्माक का नेतृत्व नहीं 
प्राप्त करना चाहते थे । इसी संदभे में एक अंग्रेज राजदूत ने व्यंगात्मक रूप में 
यह कहा कि यह कैसी विडम्बना है किसिजर मूल रूप से आप्रवासी होते हुये 
भी यूरोपीय देशों के भाग्य का निर्णय कर रहा है । 

इन समस्त प्रक्रियाओं के फलस्वरूप किसिजर ने वही रास्ता अपनाया 
जिसकी आशा की जाती थी | यदि वह अपनी नीति में सफल नहीं हो सके तो 
इसका मुख्य कारण उनकी कूटठनीति में नहीं निहित था अपितु वह यूरोप की 
राजनीति में कार्यरत शक्तियों का ही परिणाम था। वास्तव में यह वियतनाम 
युद्ध का ही प्रकोप था जो आन्तरिक एवं वाहय अवरोधों के फलस्वरूप किसी भी 
विदेशी नीति-वेत्ता के कार्यक्षेत्र के परे था | यद्यपि किसिजर राष्ट्रपति निक्सन 
के विश्वास रक्षक थे पर वह रूस एवं चीन के विषय-द्षेत्रों में स्वतन्त्र 
विचारों के थे । इस प्रकार अमरीका ने उसकी विदेशी नीति का पालन उसके 
प्राथमिक दिग्दशेकों की समुचित विचारधारांओं से परिपूर्ण होकर किया था 
वाहय रूप से इस नीति'की आधारशिला, निक्सन-किसिजर व्यक्तित्व का ही 
रूपथा। ह 

निकक्‍्सन किसिजर वियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप को कदापि समाप्त 
करने के पक्ष में नहीं-थे | वे भविष्य में. एशियायी समस्याओं में अमरीका को 
स्वतन्त्र रंखने के भी पक्ष में थे । यद्यपि विश्व अमरीकी सेना द्वारा कम्बोडिया 
पर. अप्रेल .970. में. आक्रमण से विच्वलित हो गया-था .तो भी. यह अनुमान. 
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किया जाता था कि अमरीका का नवीन प्रशासन अमरीका एवं हिन्द-चीन के 
निवासियों के दुःखो के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करेगा । राष्ट्रपति निक्‍्सन ने 
जुलाई, 969 में अमरीका की विदेश नीति की समीक्षा करते हुए कहा था कि 
सर्वप्रथम अमरीका अपनी संधि-शर्तों के प्रति उत्तरदायी रहेगा । द्वितीय, अम- 
रीका अपने मित्र राष्ट्रों को उन देशों से सुरक्षित रखेगा जो उसे अणु शक्ति 


के आधार पर चेतावनी त्स्त रखेंगे। और जिनका अस्तित्व अमरीका की सुरक्षा 
में निहित था। तृतीय, अन्य प्रकार के आक्रमणों से,अमरीका समस्त सम्भव प्रयत्न 


करेगा, कि संधि शर्तों के अनुसार उसे आशिक एवं सैन्य सहायता प्रदान 
की जाये । 

वास्तव में अमरीका की विदेश-नीति में काफी अन्तर था अर्थात नवीन 
प्रशासन के द्वारा क्या अनुमान किया जाता था ? तथा नवीन प्रशासन ने क्या 
कार्य किया ? यह अनुमानित अन्तरों के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित कर 
सका । यह आश्चर्यजनक बात है कि निक्‍्सन [972 के चुनाव में पुन निर्वाचित 
हुआ जब कि वह वियतनाम युद्ध का समापत् नहीं कर पाया था। तथापि 
]972 का वर्ष राष्ट्रपति के लिए कुछ अन्य ही उपलब्धियां लाया । उसने दो 
दशकों से चली आ रही नीति का समापन कर चीन से कूटनीतिक सम्बन्ध 
स्थापित कर लिए | साथ ही अमरीका ने सोवियत रूस से भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित कर विश्व को आश्चयंचकित कर दिया । 

तथापि 973 में अमरीका के पक्ष में वियतनाम युद्ध का समापन दृष्टि- 
गोचर हुआ। इस युद्ध-विराम घोषणा के अन्तर्गत दक्षिण वियतनाम से अमरीकी 
सेना वापस हो गयी परन्तु इन समस्त कार्यवाइयों के उपरान्त भी अमरीकी 
हस्तक्षेय वियतनाम एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में समाप्त न हुआ । वास्तव में 
अमरीका की विदेश-नीति के नेताओं ने, समय की आवश्यकता को ध्यान में 
रखते हुये, ये समस्त कदम उठाए थे । 

राष्ट्रपति निक्‍्सन ने वियतनाम की स्थिति का अध्ययन करने के उपरान्त 


यह निष्कपं निकाला कि अमरीकी जनता भी वियतनाम की स्थिति के प्रति 
जागरूक है । 972 के चुनाव के कारण राष्ट्रपति ने वियतनाम से चार मास के 


अन्दर समस्त अमरीकी सेना को वापस बुला लेने का निर्णय लिया तथा युद्ध- 
विराम हेतु प्रस्ताव रखा जिसको कि हनोई ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया । 
हनोई के प्रसाशन ने यह प्रस्ताव रखा कि जब तक साइगॉन की सरकार में 
कोई परिवरतंन नहीं किया जायेगा, हनोई युद्धऔ-विराम की ओर कदापि नहीं 
उन्मुख होगा । इस प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण में यह प्रतीत हो रहा था 
कि सम्भवत: कोई निर्णयात्मक समघान नहीं हो पायगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय 
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स्तर पर कुछ विवाद एवं स्पष्ट घटनाएँ घटित होने लगी थीं। परिणामस्वरूप 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका एवं वियतनाम को विवश होकर जनवरी 973 में 
युद्ध-विराम की घोषणा करनी पड़ी । 976 तक अमरीका ने वियतनाम में पूर्ण 
निष्क्रमण कर भविष्य में वियतनाम एकता का मार्ग प्रशस्त किया । 

संयुक्त राष्ट्र अमरीका एवं थाईलैण्ड में सम्बन्धों का सिलसिला 'दक्षिण- 
पूर्व एशिया संधि-संगठन (सीटो)* के परिणामस्वरूप आरम्भ हुआ। यह सुरक्षा 
संगठन 954 में आपस में वहुमुखी सुरक्षा हेतु किया गया था । इस संगठन 
की रूपरेखा का निर्माण संयुक्त राष्ट्र अमरीका के विदेश सचिवे जान फॉस्टर 
डलेस ने हिन्द-चीन में फ्रांसीसी पराजय के पश्चात्‌ किया था। तथापि इस 
संगठन के निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य संगठन के सदस्य आस्ट्रेलिया, फ्रांस, 
न्यूजीलेण्ड, पाकिस्तान, फिलीपीन, थाइलैण्ड, यूनाइटेड किगडम तथा संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका के मध्य किसी अन्य देश द्वारा आक्रमण से रक्षा करना था ! 

परन्तु वास्तविकता कुछ भिन्न थी और यह दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ते 
हुये चीन के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करने हेतु निर्मित हुआ था। परिणाम- 
स्वरूप संगठन के समस्त सदस्य एक होकर संधि-शर्तों के अन्तर्गत कम्बोडिया, 
लाओस तथा वियतनाम की सुरक्षा हेतु कार्यरत हो गये । कालाच्ततर में 
कम्बोडिया ने इस सुरक्षा-संगठन का परित्याग अपनी तटस्थता बनाये रखने 
हेतु कर दिया । लाओस को 962 के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अन्तर्गत 'तटस्थ' 
घोषित कर दिया गया । अत. इस प्रकार केवल वियतनाम ही एक ऐसा देश 
रह गया था जो सुरक्षासंगठन की शर्तों के अन्तर्गत सहायता चाहता था और 
परिणामस्वरूप संयुवत राष्ट्‌ अमरीका ने दक्षिण वियतताम के पक्ष में हस्तक्षेप 
करता प्रारम्भ कर दिया । ह 

यह सुरक्षा-संगठन प्रारम्भ से ही गतिशील नहीं हो पा रहा था। इसका 
मुख्य कारण यह था कि दक्षिण एशिया के कुछ देशों ने इस सुरक्षा-संगठन 
का विरोध चीन-विरोधी नीति के कारण किया था । इसके साथ ही संगठन के 
प्रत्येक सदस्य अपने हितों की पूर्ति हेतु का्य रत थे। ब्रिटेन, हांगकांग एवं मलाया 
के, प्रति पाकिस्तान भारत के विरुद्ध तथा संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका वियतनाम के 
कार्यकलापों के प्रति चितित रहते थे। इन समस्त कारणों के फलस्वरूप 
इस संगठन में संयुक्त राष्ट्र अमरीका एवं थाइलैण्ड के मध्य सम्बन्ध स्थापित 
हुये और इससे अमरीका को दक्षिण-पूर्व एशिया के मामलों में हस्तक्षेप करने 
के लिए अवसर प्राप्त हुआ तथा वियतनाम के मामलों में सैन्य संचालन हेतु भी 
अवसर मिला । इस प्रकार इस सुरक्षा-संगठन की दुर्बलता विश्व के सम्मुख 
आती गयी । थाईलैण्ड ने तब दूसरी सुरक्षा संधि करने का प्रयत्न किया । 
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962 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका के विदेश-सचिव 'डीन .रस्क' ने 
थाईलण्ड के विदेश-मंत्नी से एक नवीन संधि की' जिसके आधार पर. अमरीका 
ने थाईलैंण्ड पर किसी अन्य शक्ति के द्वारा आक्रमण करने के विरुद्ध सहायता 
करने का आश्वासन दिया । थाईलैण्ड ने इस प्रकार की संधि को आ्िक दृष्टि 
से दृढ़ एव शक्तिशाली पाया और इसके विपरीत अमरीका के लिये भी धाईलैण्ड 
वियतनाम के मामलों में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ। अमरीका ने इसी स्थान 
से अधिकांशत: अणुगोलों के आक्रमण उत्तरी वियतनाम,लाओस तथा कम्बोडिया 
पर सफलतापूर्वक किये | यद्यपि यह सत्य है कि अगस्त 973 में थाई सरकार 
ते अमरीकी सैन्य उपस्थिति का विरोध किया परन्तु अमरीकी सरकार ने इस 
ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । यही कारण था कि पटेपो स्थिति एक 
अमरीकी सैन्य अधिकारी ने समय की आवश्यकता के विषय पर प्रकाश डालते 
हुये कहा था, कि पटेपो स्टोहिप अनिश्चित रूप से अमरीकी सरकार के हाथों 
में रहेगा । चाहे हिन्द-चीन में शांति स्थापित हो अथवा न हो । 

इसी प्रकार थाईलेण्ड के ये तटवर्ती प्रदेश थाईलेण्ड तथा अमरीका के 
लिये अत्यधिक सामरिक महत्व के थे । इसके अतिरिक्त अमरीका के केन्द्रीय 
गुप्तचर विभाग तथा अमरीकी विशेष सेना के लिए भी अत्यधिक सहायक 
सिद्ध हुए क्योंकि इन स्थानों से जो गुप्त सूचनाएँ एकत्रित की जाती थी उन्हें 
पूर्ण रूप से अमरीका एवं थाईलैण्ड ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनाया । 
इसी के साथ थाई सरकार ने सी.आई,ए. के द्वारा उन अराजक एवं देशद्रोही 
तत्वों पर भी कड़ी दृष्टि रखी और उन्हें पथ प्रष्ट होने से बचाया | 960 के 
लगभग सी.आई.ए. की ग्रतिविधि इन प्रदेशों में शिथिल थी, परन्तु कालान्तर 
में इन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना एकछत्न अधिकार स्थापित कर लिया 
था और विशेष सेन्य टुकड़ी ने समय की आवश्यकता पर ध्यान देते हुये 
कम्बवोडिया का सैन्य संचालन भी प्रारम्भ कर दिया। थाईलैण्ड के स्वयं 
सेवकों को लाओस में युद्ध करने हेतु प्रशिक्षित करना प्रारम्भ कर दिया । यद्यपि 
संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका की संसद ने सी.आई.ए. की इस प्रकार की गतिविधियों 
का विरोध किया तथा यह्‌ आरोप लगाया कि इसने ग्रुप्त रूप से वहाँ की 
राजनीति में भाग लिया परन्तु इस प्रकार का आरोप उसकी गतिविधि में 
बाधक नहीं वन सका । 

अंततः: थाईलैण्ड से समस्त विशेष सेना वापस बुला ली गई | इसी के 
साथ यह अनुमान लगाया जाने लगा था कि थाई सरकार अमरीकी सरकार से 
अपने देश से सेना की वापसी का अनुरोध करेंगी परन्तु अमरीकी सरकार ने 
इस अनुरोध के विपरीत कार्य किया और थाईलैण्ड में सेना रखना अपना एक 
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आवश्यक कतेव्य समझ क्योंकि दक्षिग-पूर्र एशिया में अमरीकी हस्तक्षेप अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच गया था तथा अमरीकी सरकार के लिये यह एक कठिन 
कार्य हो गया था कि वह अपने को इन क्षेत्रों से पृथक रख सके । 

हिन्द महासागर में स्थायी नौसेना केन्द्र बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
के राष्ट्रपति ने संसद से 29 करोड़ डॉलर सैन्य: सामग्री के लिये देने को संस्तुति 
करने का अनुरोध किया। एक गुप्त संदेश के माध्यय से गृह विभाग को 
यहूं बताया गया कि अमरीकी सरकार का हिन्द-महासागर में हस्तक्षेप करने 
का मुख्य कारण वहाँ पर सोवियत रूस के प्रभाव को समाप्त करता था । 
यह सर्वविदित था कि स्वेज नहर के खुलने से इन क्षेत्रों पर सोवियत रूस का 
प्रभाव बढ़ जायेगा । अत: अमरीकी सरकार का हित इसी में था कि वह इन 
क्षेत्रों को अपनी प्रभाव-परिधि के अन्तगंत रखे । 

इसी कारण अमरीका ने हिन्द-महासागर में भारत के दक्षिण में नौसेना 
को प्रबलता प्रदान करने के लिये 'डयॉगो-गॉरसिया द्वीप समृह को चुना । यह 
भारत के दक्षिण में लगभग 3000 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थित है तथा 
रॉगास द्वीप समृह' का ही एक भाग है । अमरीकी सरकार ने अपनी रुचि 960 
के लगभग इस क्षेत्र में प्रदर्शित की जबकि ब्रिटेन ने हिन्द-महासागर से अपनी 
सेना हटा लेने का निश्चय कर लिया था। परिणामस्वरूप 966 में संयुक्त 
राष्ट्‌ अमरीका एवं ब्रिटेन के बीच 50 वर्षीय सुरक्षा समझौता सम्पन्न हुआ । 

ब्रिटेन ने इस सुरक्षा समझौते के अनुसार इस द्वीप समूह को अमरीका 
को संयुक्त सुरक्षा हेतु प्रदान किया था। प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र अमरीका की 
द्वीप समृह पर केवल संचारण व्यवस्था ही थी परन्तु हिन्द महासागर पर बढ़ते 
हुये सोवियत रूस के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करने लिये आवश्यक हो गया 
था कि अमरीका भी इस क्षेत्र में अपने सैन्य प्रभाव में वृद्धि करे । परिणाम- 
स्वरूप अमरीका ने समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये ऐसा ही किया । 
अक्टूबर, 973 को राष्ट्रपति निकक्‍सन ने सोवियत रूस के सैन्य प्रभाव का मध्य 
पूर्व एशिया में हुनन करने के उद्देश्य से हिन्द महासागर में एक अमरीकी 
समुद्री जलयान भेजा परन्तु जब मध्यपूर्व एशिया पर से रूसी भय समाप्त हो 
गया तो भी अमरीकी सुरक्षा सचिव ने हिन्द महासागर. से नौ-सेना को वापस 
बुलाना तक संगति एवं उचित नहीं समझा और यह घोषणा कर दी कि भविष्य 
में इन क्षेत्रों पर युद्धपोत सुरक्षा हेतु भ्रमण करते रहेंगे । इस घटना के पश्चात 
अमरीका.को हिन्द महासागर पर स्थाई रूप.से अपना प्रभाव स्थापित करने के 
लिये अवसर प्राप्त हो गया क्योंकि फिलीपीन के क्यूवेक की खाड़ी क्रे जहाजों 
प्र नियन्त्रण स्थापित करने, एवं इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बताये रखने के 
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लिए आवश्यक हो गया था कि अमरीका इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाये । 


अमरीकी संसद को इस वात का अनुमान था कि कालान्तर में यहाँ का 
द्वीप समुह स्थायी रूप से अमरीकी नौसेना एवं अन्य प्रकार की सैन्य गति- 
विधियों का अड्डा बन जायेगा। कुछ अमरीकी संसद सदस्यों का यह अनुमान 
था कि भविष्य में 'डयाँगो गॉरसिया विदेश में एक बड़े स्तर पर अमरीकी नौ- 
सेना का केन्द्र बव जायेगा । यही कारण है कि हिन्द महासागर के प्रत्येक तटीय 
राष्ट्‌ को वस्तुतः अमरीकी उपस्थिति से भय था । इन तटीय राष्ट्रों में भारत 
ही एक ऐसा देश है कि जिसने हिन्द महासागर में संयुक्त राष्ट्र अमरीका की 
उपस्थिति का विरोध किया और तत्पश्चात अन्य देश मलाया, हिन्देशिया, 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका तथा रूस ने भी अमरीकी उपस्थिति का विरोध 
किया । साथ ही इन समस्त तटीय देशों ने 977 में संयुक्त राष्ट्संघ में एक 
प्रस्ताव भी रखा जिस का मुख्य उद्देश्य यह्‌ था कि संयुक्त राष्ट्रसंघ हिन्द 
महासागर को शान्ति काक्षेत्र घोषित कर दे | परन्तु इन समस्त विरोधों के 
उपरान्त भी विश्व के महान्‌ राष्ट्रों ने इन तटीय देशों की भावनाओं की ओर 
कोई विशेष ध्यान न दिया और उनकी मांगों का पूर्ण रूप से खण्डन कर दिया। 
इस प्रकार निक्सन एवं किसिजर की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप एक नवीन शक्ति 
संतुलन सिद्धान्त का निर्माण हुआ जिसका श्रीगणेश वियतनाम की युद्ध-विराम 
संधि की शर्तों के परे था और जो वास्तव में चीनी एवं रूसी प्रभाव के खण्डन 
के फलस्वरूप अमरीकी हित्तों का स्वरूप था । 


फिलपीन-एक सर्वेक्षण 


दक्षिण-पूर्व एशिया में फिलीपीन एक ऐसा देश है जो अपने प्राप्त गौरव, 
गरिमा, ऐतिहासिक प्रतिष्ठा के प्रति विनम्र और निरहंकारी है । इसका मूल 
कारण इस देश में केन्द्रित सरकार की स्थापना का अभाव तथा आधुनिक 
सभ्यता एवं संस्कृति के परिपूर्ण विकास से पहले ही पश्चिमी देशों के उपनिवेश- 
वाद का शिकार हो जाना था। इस -.तथ्य के व्यापक परिणाम हुए जिनसे 
फिलीपीन को दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों से विमुख कर दिया । 

फिलीपीव के निवासी अधिकतर दूसरे देशों के भ्रमणकारी है जो दूसरे 
देशों से आकर यहा बस गये हैं । ईसा से कुछ शाताद्दी पूर्व इण्डोनेशिया से 
आने वाले आप्रवासियों ने फिलीपीन के स्थानीय वासियों को इस द्वीप के सुदूर 
भागों में जाने हेतु विवश कर दिया तथा उत्तरी हीप में मुख्य चावल' उत्पादकों 
की तरह रहने लगे । ईसा से प्रथम एवं द्वितीय शताबव्दीं पूर्व मलाया से कुछ 


424/अमरीका का इतिहास 


आप्रवासी बोनिया होकर केन्द्रीय विस्थान द्वीप में निवास करने लगे। ये आप्रवासी 
है एवं पत्थर के बतेनों एवं आयुधों की भली-भाँति प्रयोग करना जानते 

थे | इसके अतिरिक्त उन्हें पोर्सतलीन बनाने की कला का ज्ञान था तथा उनका 
अपेना एक कानून था, एक वर्णमाला थी कुछ कला का भी ज्ञान था। फिलीपीन 
वासियों ने हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता से काफी कुछ सीखा था तथा घाभिक 
क्षेत्र केवल पौराणिक एवं प्राकृतिक देवताओं की पूजा तक ही सीमित था | 
4वीं एवं :वीं शताब्दी में मलाया से आने वाले आप्रवासी समूह ने यहाँ 
इस्लाम धर्मे का प्रचलन प्रारम्भ किया । 

फिलीपीन के चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध अनुमानतया दशवीं शताब्दी 
के अन्तिम चरणों में प्रारम्भ हुये थे जिसके फलस्वरूप फिलीपीन वासियों को 
निर्माण कला, बारूद, धातु विज्ञान, चाँदीं पर कारीगरी तथा गहने बनाने की 
कला का ज्ञान हुआ । फिलीपीन के निवासियों पर चीन में प्रचलित धर्म का 
भी प्रभाव पडा। फिलीपीन में चीन में प्राचीन काल से प्रचलित कुछ देवी 
देवताओं की पूजा के प्रमाण प्राप्त हुये हैं । इसका यह परिणाम हुआ कि ईसाई 
धर्म प्रचारको (मिशनरियों) को अपने धर्म का प्रचार करने का बहाना 
प्राप्त हो गया । 

फिलीपीन का सांस्कृतिक विकास प्रारम्भिक चरण में ही पश्चिमी सभ्यता 
से प्रभावित हो गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि फिलीपीन में दक्षिण- 
पूर्व एशिया के किसी अन्य देश की अपेक्षा पश्चिमी आचार व्यवस्था का अधिक 
प्रचलन प्रारम्भ हुआ । इसके अतिरिक्‍त पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने फिलीपीन 
निवासियों को दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक बना 
दिया परन्तु शंतिपूर्ण ढ़ग से स्वतंत्नता प्राप्त होने के कारण फिलीपीनवासियों 
में राष्ट्रवादी भावना का अत्यधिक विकास न हो सका | फलस्वरूप फिलीपीत 
में डर, फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश उपनिवेशों की अपेक्षा स्वतंत्नता प्राप्ति से सम्बन्धित 
सामाजिक उथल पुथल की मात्रा सर्वाधिक थी । 

फिलीपीन में स्पेनिश जाति के आगमन के समय भोलाय जाति के लोगों 
का वास था । इसमें कुछ अहेरी (शिकारी) थे, कुछ ऊंचे भागों में कृषि करते 
थ्रे तथा नीचे भागों के निवासी धान की खेती किया करते थे । इसी समूह के 
साथ स्पेन वासियों का सबसे अधिक सम्बन्ध रहा | इस समय सबसे बड़ी एवं 
स्थिर राजन तिक इकाई 'बरार्बी' थी जो कि लगभग एक गाँव के बराबर होती 
थी तथा इसका शासक दातू कहलाता था। ये दातू अन्य राजाओं के साथ 
अधिकतर .संघों का निर्माण करते थे परन्तु वियतनाम एवं धाना की भाँति 
धान की खेती पर संयुक्त अधिकार नहीं रखते थे । दातू अंधवा भूस्वांमी अपनी 
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भूमि में कार्य करवाने हेतु दास रखते थे। इसके अतिरिक्त एक वर्ग 'कृपक' 
दासों का था जो उपज का अरधंभाग अपने स्वामी को दिया करते थे तथा 
विभिन्न उत्मवों पर अपने स्वामी के लिये विभिन्‍न सेवा कार्य करते थे । उपर्युक्त 
समुदायों में झगड़ो को निपटाने हेतु दण्ड का कोई विधान नहीं था, परल्तु 
क्षतिग्रस्त दल की क्षतिपूर्ति हेतु न्यायिक प्राविधान था । 

दक्षिण पूर्व एशिया में हिन्देशिया के श्रीविजय एवं भजापहित साम्राज्यों 
मे फिलीपीन पर अपना कुछ सांस्कृतिक प्रभाव अंकित किया परन्तु चीन एवं 
भारत की संस्कृति का प्रभाव फिलीपीन पर विशेष महत्वपूर्ण नहीं था । इसका 
मुख्य कारण फिलीपीन वासियों की हिन्दू अथवा बुद्ध धर्म की ओर अरुचि थी। 
वास्तव में फिलीपीन वासियों का धर्म ब्रह्मगाद था। !5 वी शताब्दी में इस 
प्रम॑ के प्रचलन में परिवर्तत आया जबकि मक्का से इस्लाम धर्म का प्रचार एवं 
प्रसार फिलीपीन में प्रारम्भ हुआ । इस्लाम का सर्वप्रथम प्रसार सालू एवं भिण्डानों 
में हुआ । सोलहवीं शताब्दी तक दो सल्तनतों की वहाँ स्थापना हुई । मनीला का 
सरदार भी मुसलमान हो गया था । इसी समय स्पेनवासियों का फिलीपीन में 
आगमन हुआ । फिलीपीन में स्पेनी अधिकार का मुख्य ध्येय व्यापारिक नहीं, 
प्रत्युत सैनिक था । 


फिलीपीन पर स्पेनिश अधिकार एवं शासन 


फिलीपीन द्वीप पर मैगलन के अभियान की वापसी के पश्चात सर्वप्रथम 
]52 में चाल्स पंचम ने अपने अधिकार की घोषणा की परन्तु 529 में इस 
घोषणा को वापस ले लिया गया जबकि अनेक महंगे अभियानों के पश्चात भी 
स्पेनवासी इस क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित करने में असफल रहे | 542 में सर्व प्रथम 
इस द्वीप का नाम चाल्स पंचम के पुत्त फिलिप के नाम के कारण 'फिलिपितास' 
रखा गया परन्तु चाल्स द्वितीय के शासन काल के प्रारम्भ तक इस दिशा में 
कोई प्रगति नहीं हुई । 4559 में इस द्वीप पर आधिपत्य के लिये उपक्रम किया 
जाने लगा । 564 में पाँच युद्ध पोतों ने, जिनमें लगभग चार सौ स्पेनिश 
सैनिक थे, इस द्वीप की ओर प्रस्थान किया । इस दल के नेता नौसेनापति 
(एडमिरल) लेगास्पी थे। इस अभियान का ध्येय अन्वेषण करना, स्थानीय 
जनता को ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिये प्रोत्साहित करना तथा क्षेत्रीय 
व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित करता था । स्पेन ने पिसयान क्षेत्र में सीपू दीप पर 
सवंत्रथम अपना अड्डा स्थापित किया । इस क्षेत्र में मिन्दानी से आयात हेतु 
केवल दालचीनी ही एकमात्न वस्तु थी जिसका उत्पादन मोरी जाति के विरोध 
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एवं इस द्वीप वासियों की निर्धनता के कारण लगभग समाप्त हो गया था.। परन्तु 
इस हीप से चीन के साथ व्यापार के अच्छे अवसर थे । इस द्वीप के वासी 
लेगास्पी का विरोध करने में असफल रहे । फलस्वरूप उसने एक अन्य स्पेनी 
अडडे की नींव रखी । 57 में मतीला नगर को स्पेनी राजधानी बनाया गया 
जिसके विरोध स्वरूप मोरी की वाल सेना ने आक्रमण किया । 574 में चीनी 
जलसेना ने एक अन्य संकट उत्पन्न किया परन्तु स्पेनी सेना को सहायता मिल 
जाने के कारण सफलता प्राप्त हुई। इसके पश्चात चीनियों के साथ व्यापार 
बड़े पैमाने पर प्रारम्भ हो गया क्योंकि चीनी व्यापारियों को अपने बतेंनों के 
बदले चाँदी मिलने लगी थी। 572 तक फिलीपीन के समुद्री किनारों पर 
स्पेनी अधिकार पूर्ण रूप से हो गया था। 
मैक्सिको में प्रचलित स्पेनी प्रशासनिक पद्धति को फिलीपीन में भी 
कार्यान्वित किया गया । इस प्रशासन की महान सफलता यह थीं कि इससे 
सहयोगी द्वीपों का एकीकरण कर दिया । इस प्रशासन के अन्तगंत गवर्नर 
जनरल, न्यायालय (आडिन्शिया) एवं कोषाधिकारी स्पेन के राजा के प्रति- 
निधि थे । आडिन्शिया का मुख्य कार्य फिलीपीन प्रदेशों का धार्मिक समूह के 
अतिक्रमण से रक्षा करना था । प्रदेश के जिले एवं नगरों का प्रशासन स्थानीय 
अधिकारियों को सौंपा गया जो कि पुलिस एवं सेना के नियंत्रक थे तथा सादवं- 
जनिक निर्माण एवं सड़कों के निर्माण सुधार का कार्य करते थे। वे सीमाओं पर 
धर्म प्रचार कार्यक्रमों का समर्थन करते थे। जनता पर प्रशासन हेतु सामन्ती 
की स्थापना की गई जो कि कर एवं किरायों की वसूली करते तथा न्यायिक 
निर्णय लिया करते थे । इनकी नियुक्ति स्पेन का राजा करता था । 
प्रथम बीस वर्षों के शासन काल में मुख्यतः खाद्य पदार्थों का अभाव बना 
रहा परन्तु मनीला में व्यापार एवं उत्पादन वृद्धि के साथ ही उपर्यूक्त कमी की 
पूति की गयी । 59] में फिलीपीन में ईसाइयों को दास बनाना अवैध घोषित 
कर दिया गया परन्तु गैर ईसाइयों से इसके उपरान्त भी वलपुवक कार्य लिया 
जाता था । 595 एवं 604 के सुधारों में इस प्रथा का भी अन्त कर दिया गया । 
]7वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में डच लोगों ने कई बार मनीला पर आक्रमण किया। 
]609, 62] तथा 648 के डच आक्रमणों के समय फिलीपीन वासियों को 
वलयूबंक कार्य करने एवं डच सैनिकों को खाद्य पदार्थ देते हेतु वाध्य किया 
गया । 4648 में स्पेन एवं हॉलंण्ड के मध्य मन्सटर की संधि हुई जिसके अन्त- 
गंत स्पेन ने हॉलेण्ड की स्वतंत्नता को मान्यता प्रदान कर दी। इसके बदले 
हॉलेण्ड ने मनीला पर अपने आक्रमण स्थग्रित कर दिये । फलतः मनीला 
में स्पेनिश सैनिक दवाव काफी कम हो गया । 
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फिलीपीन में स्पेनवासियों के आगमन के पश्चात भी ग्राम प्रमुख के 
अधिकारों में ज्यादा कमी नहीं आयी | स्थानीय मुखियाओं की सरकार को कर 
देने से मुक्ति दे दी गयी तथा उन्हें गाँवों एवं कस्बों का गवरनंर बनाया गया । 
परन्तु यूरोपीयों ने इन ग्राम प्रधानों को कुछ राजकीय शक्तियों से वंचित कर 
दिया था। इस समय भी गाँववासी अपने ग्राम प्रमुख की फसल काटने, मकान 
बनाने में सहायता करते थे तथा अपने उत्पादन का एक निश्चित भाग उसे 
कर स्वरूप दिया करते थे। अतः फिलीपीन में एक सामन्तवादी स्थानीय 
राजाओं के वर्ग का विकास हुआ जो कि स्पेनिश अधिकारियों एवं फिलीपीन 
की जनता के मध्य आवश्यक सूत्र का कार्य करते थे । 

धाभिक समूह की बढ़ती हुई शक्ति ने केन्द्र में तथा गांवों में जन सर- 
कार की शक्तियों को अत्यधिक प्रभावित किया । धामिक समूह का राजनंतिक 
प्रभाव 700 के पश्चात अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। मनीला के 
गवनंर के पश्चात पादरी ही सर्वशक्तिमान अधिकारी होता था । 725 में एक 
घोषणा के द्वारा गर्वनर की मृत्यु के समय पादरी को ही अंतरिम गवर्नर नियुक्त 
किये जाने का प्राविधान बनाया गया था । प्रारम्भ से ही धामिक समूह गवर्नर 
के अधिकारों को कम करने की चेण्टा में रत था तथा अपने इस प्रयास में उन्होंने 
कई बार जनता को आक्रोश दिलाकर सरकारी कमंचारियों पर आक्रमण हेतु 
भी उकसाया जैसाकि 79 की एक घटना से स्पष्ट है। स्थानीय अधिकारी 
भी इस धामिक समूह के विरोध के शिकार थे। स्थानीय भाषा से परिचित 
होने के कारण इस घामिक समूह का सरकारी संचार व्यवस्था में एकाधिकार 
था । अतः फिलीपीतन में वास्तव में स्थानीय शासकों एवं धार्मिक समूह का ही 
नियंत्रण था । 


फिलिपीनी विद्रोह एवं ब्रिटिश आधिपत्य 


क्षापा में अन्तर होने के कारण, तथा सरकार हारा फिलीपीन को कई सौ 
द्वीपीय इकाइयों में वाँटने के फलस्वरूप समय समय पर जनत्ता अपने रोप एवं 
असंतोष की अभिव्यवित स्थानीय विद्रोहों के माध्यम से करती रही । परन्तु 
इन स्थानीय विद्रोहों का तत्कालिक कारण आथिक कठिताइयाँ थीं जिसमें ग्राम 
प्रधान को जनता द्वारा कर देना, ग्रामवास्तियों से बलपूर्वक कार्य करवाना एवं 
कर न देने की स्थिति में भूमि से वंचित किया जाना प्रमुख थे | कुछ विद्वोहों 
का कारण राजनंतिक एवं धामिक भी था लगभग सभी विद्रोहों का नेतृत्व 
धामिक ग्रुरुओं ने किया जो जनता से भगवान के वाम पर विद्रोह की अपील 
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किया करते थे । 627 में इसी प्रकार का एक विद्रोह हुआ । 649 में लूजान 
में एक विद्रोह हुआ | इसका कारण मनीला पर डच आक्रमण के भय के फल- 
स्वरूप स्पेन सरकार द्वारा स्थानीय जनता से बलपूर्वक कार्य कराया जाना था। 
सर्वप्रथम मनीला के बन्दरगाह के कर्मचारियों ने विद्रोह किया जो कि शीघ्र 
ही उत्तके निवास द्वीप समर में फेल गया जहाँ लड़ाई के मध्य निवासियों ने 
मकान छोड़ दिये | एक अन्य विद्रोह लूजान के पंपंगा क्षेत्न में 660-6 में 
हुआ । इसका कारण डच युद्ध के पश्चात उत्पन्न कठिनाइयाँ थी | यह विद्रोह 
अन्य द्वीपों तक फेल गया जहाँ स्थानीय राजाओं की स्थापना की गई, चर्च को 
लूट लिया गया एवं पादरियों को मार डाला गया। परन्तु उपर्युक्त सभी विद्रोहों 
का दमन कर दिया गया। अठारहवीं शताब्दी में तीन विद्रोहों का उल्लेख किया 
जा सकता है । प्रथम 744 में बोहोल द्वीप पर प्रारम्भ हुआ । इस विद्रोह में 
नेताओं एवं उनके कई हजार अनुयायियों ने पास के पहाड़ों में शरण ली तथा 
अगले अस्सी वर्षों तक आतक्रमणों का प्रतिरोध करते रहे । द्वितीय विद्रोह !745- 
46 में टेगालोग में प्रारम्भ हुआ । इसका मुख्य कारण साम्प्रदायिक भूमि पर 
पादरियों द्वारा आधिपत्य स्थापित करना था । तीसरा विद्रोह मनीला पर ब्रिटिश 
भारतीय सैनिकों के आधिपत्य के समय 762-63 में प्रारम्भ हुआ । यह 
ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटेन एवं स्पेन के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध के अन्‍्तिम काल में 
स्पेत विरोधी अभियान का परिणाम था। चतुर्थ फिलीपीन विद्रोह लूजान के 
इलोकना क्षेत्र तक ही सीमित रहा तथा प्रथम बार इस विद्रोह ने स्पेन के नियं- 
त्नण का गम्भीर खतरा उत्पन्न कर दिया था । परन्तु गाँव के प्रमुख एवं पंपंगा 
पुलिस की सहायता से इसको दबा दिया गया । | 

भनीला पर ब्रिटिश भारतीय सैनिकों का आधिपत्य बीस मास तक रहा। 
अक्ट्बर, 762 में वह आधिपत्य प्रारम्भ हुआ परन्तु एडमिरल कॉनिश एवं 
जनरल ड्रेपर के नेतृत्व में विजयी सेना फिलीपीन वासियों के विरोध के कारण 
मनीला शहर की दीवारों के वाहर अपना नियंत्रण स्थापित करने में असफल 
रही । फरवरी 763 में पेरिस की संधि के फलस्वरूप मनीला पर पुनः स्पेन 
का अधिकार स्थापित हो गया । परन्तु ब्रिटिश सैनिक मनीला से वापसी के संमय 
सभी मुल्यवान वस्तुओं को अपने साथ ले गये । फलस्वरूप दस अन्य हीपों में 
विद्रोह प्रारम्भ हुये परन्तु गवर्नर ने उन्हें कुचल दिया । 


सुधारात्मक प्रयास 


' इन विद्रोहों की श्रृखला के फलस्वरूप स्पेनिश अधिकारियों को सुधार 
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कार्यक्रम अपनाने पर विवश होना पड़ा । इस समय स्पेन का राजा चाल्स तृतीय 
था, जो उदारवादी था। तत्कालीन गवनेर 'डिल टोरे' ने मनीला में हुई हानि 
को पूरा किया तथा स्पेत की सरकार को कुछ व्यापक सुधार क्रियान्वित करने 
का सुझाव प्रदात किया। प्रथम सुधार कार्यक्रम स्वतन्त्न विचारधारा एवं 
आशिक रूप से प्रभावशाली धामिक वर्ग के लिए निर्देशित था । 786 में जेसु- 
इट सभा को देश से निष्कासित कर दिया गया तथा शीघ्र ही पोष की शक्तियों 
का अन्त कर दिया गया । [770 में 'साइमन डि एण्डा! फिलीपीन का गवर्नर 
बना तथा उसने भिक्षओं के विरुद्ध अपना अभियान प्रारम्भ किया। एण्डा से 
भिक्ष॒ुओं पर व्यापारिक कार्यों में रुचि लेने, सार्वजनिक मामलों में हस्तक्षेप, अध्या- 
त्मिक कतंव्यों की उपेक्षा, फिलीपीनों पर अत्याचार एवं स्पेनी भाषा के फिली- 
पीन में पढ़ाये जाने के विरुद्ध होने का आरोप लगाया । 774 में भिक्षुओं की 
सम्पत्ति को धर्म प्रान्तीय करने की आज्ञा दी गयी परन्तु राजाज्ञा के उपरान्त 
भी इसे पूर्ण रूपेण क्रियान्वित न किया जा सका । ]776 में 'साइमन डि एण्डा' 
की मृत्यु हो गयी और इस कार्यक्रम को मध्य में ही समाप्त कर दिया गया । 
इसके अतिरिक्त चार्ल्स तृतीय ने ग्राम प्रमुखों की बंशानुगत प्रणाली का अन्त 
करने का असफल प्रयास किया । उन्होंने एक राजाजा के द्वारा गाँव के मजिस्ट्रेट 
का चुनाव कराने की घोषणा की तथा वसूली को अधिक सफल बताने का प्रयास 
किया परन्तु वे असफल रहे ! 

याजक वर्ग सम्बन्धी उक्त अभियान में असफलता के पश्चात्‌ द्वीप को 
आश्िक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु एक कार्यक्रम निर्मित किया गया। 
778 में जोज वॉस्को वरगॉँस” फिलीपीन का गवर्नर नियुक्त किया गया । 
और उसने आध्िक स्वलम्बन हेतु कृषि! उद्योग एवं वाणिज्य में विकास हेतु 
प्रस्ताव रखे । डान जाँस ने रूई, चीनी, तम्बाकू, नील, भाँग चरस, गाँजा तथा 
शहतूत के उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन किया तथा खानों से धातु निकालने 
एवं पोसंलीन के उत्पादन को भी प्रोत्साहन प्रदान दिया । 78] में उसने राजा 
की सहमति से 'एकोनामिक सोसायटी ऑफ द कन्ट्री की स्थापना की । यह सभा 
]8]] तक चलती रहीं, 820 में इसका पुर्नेनिमाण किया गया 88] में इस सभा 
ने मनीला में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा इसके प्रयासों से 
88। में मवीला विश्वविद्यालय में कृषि विभाग में एक प्रोफेसर की नियुक्ति 
की गयी । तम्बाकू उत्पादन के क्षेत्र इस कार्यक्रम से सर्वाधिक प्रभावित हुये । 
780-82 में तम्बाकू के उत्पादन एवं विक्रय पर सरकारी एकाधिकार की स्था- 
पना की गई जिससे सरकार को अत्याधिक लाभ हुआ । आगामी वर्ष में फिली- 
पीन तम्बाकू का सबवंधिक उत्पादक देश हो गया परन्तु इससे भी उत्पादकों को कोई 
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विशेष लाभ नहीं हुआ तथा अन्य भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के फलस्वरूप 
]88]-82 में सरकार को एकाधिकार समाप्त करने पर बाध्य होना पड़ा । 
तम्बाकू एवं वारूद तथा शराब पर एकाधिकार का फिलीपीन निवासियों ने 
अत्यधिक विरोध किया । 

वाणिज्य में सुधार हेतु 7<9 में नई व्यापार संहिता के अंतर्गत व्यापारिक 
निगम! की स्थापना की गई जिस्ले विभिन्‍न व्यापारों के निरीक्षण का कार्य सौंपा 
गया । 785 में “रायल कम्पनी ऑफ फिलीपीन” का संगठन किया गया । इस 
कम्पनी ने कैन्‍्टन, भारत तथा किप आव गुड होप', के रास्ते स्पेन के साथ 
व्यापार को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया । 789 में मनीला विश्व के अस्य 
देशों के जहाजों हेतु एशिया के उत्पादनों को लाने और ले जाने के लिये माल 
दिया गया 80 तक इस कम्पनी के व्यापार का पाँचवाँ भाग भारत के साथ 
था, परन्तु भारतीय वस्तुओं के बदले उन्हें मैक्सिको को चाँदी देनी पड़ती थी। 
परन्तु 806 में नेपोलियन का इस द्वीप पर अधिकार हो जाने के पश्चात्‌ इन 
सुधारों की श्रुखंला भंग हो गई । 

मैक्सिको में स्पेनी साम्राज्य के अन्त के फलस्वरूप उन्‍नीसवीं शतब्दी से 
चांदी का आगमन | पूर्ण रपेण बन्द हो गया। परिणामस्वरूप फिलीपीन को 
अपना व्यापार यूरोप की दिशा में मोड़ता पड़ा । इसके उपरान्त भी मनीला के 
व्यापार में भारी गिरावट आयी । 8]8 में मनीला में लगभग एक दर्जन व्या- 
पारिक संस्थाएँ कार्य कर रहीं थीं परन्तु 842 में ब्रिटेन एवं चीन के मध्य 
व्यापारिक संधि के कारण दक्षिण चीनी समुद्र में पाँच नये बन्दरगाह खोल 
दिये गये, फलस्वरूप चीनी एवं विदेशी जहाजों का मनीला आना जाना स्थगित 
हो गया । 850 तक मनीला लगभग दिवालिया हो चुका था । यद्यपि कृषि के 
क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई तथा तम्बाकू एकाधिकार स्थापित रहा, परन्तु सामा- 
न्यतया आर्थिक दशा में अवनति हुई । 

9 वीं शताब्दी के दूसरे एवं तीसरे दशकों में याजक वर्ग की गतिविधियाँ 
अत्यन्त तीत्र हो गयी थीं। जेसुइट सोसायटी की पुनः स्थापना हुईं। तथा यह फिर 
भिन्‍्डानों में अपने कार्य में लग गयी। 895 में स्पेन ने कई मठों का दमन 
किया । फलस्वरूप याजक वर्ग फिलीपीन की ओर अधिक आकपित हुआ । 
इसका परिणाम यह हुआ कि नवीन याजक वर्ग तथा परम्परावादी याजक वर्ग 
के मध्य तनाव पूर्ण स्थित में वृद्धि हुई । 843 में फिलीपीन में स्थानीय याजक 
वर्ग ते एक विद्रोह का सूत्रपात किया | इस विद्रोह के मुख्य कारण, स्पेनियों 
द्वारा भेदभाव पूर्ण नीति का परिपालन, शिक्षा के प्रसार में कमी एवं 
फिलीपीन वासियों हेतु नियुक्तियों के अवसर न प्राप्त होने में निहित थे । 
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85 के पश्चात्‌ फिलीपीन का, स्पेनिश अमरीका के अधीन रहकर, स्पेन 
के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों द्वारा गठबन्धन हो गया । भिक्षू तथा 
याजक वर्ग ने मलीना को अपना कार्यस्थल बनाया । 835 में स्पेन ने भिक्षु 
स्थानों का दमन करने का प्रयत्न किया । 


फिलीपीन की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था याजक वर्ग के कारण 
और अधिक शोचनीय हो गईं थी । 849 के पश्चात्‌ फिलीपीन शिक्षक वर्ग ने 
याजक वर्ग के विरुद्ध आवाज उठाना आरम्भ किया। दो पत्नों- 'एल मनीला' 
एल कामर्शियों, ने 848 और 850 में चर्च की धर्म निरपेक्षता की नीति का 
पालन करने का प्रयत्न किया । 

याजक वर्ग से कृषक त्नस्त था। इस वर्ग ने स्पेनवासी जमींदारों तथा 
याजक वर्ग के सामन्तवादी याजकों के विरुद्ध विद्रोहात्मक कार्य आरम्भ किया । 

869 के पश्चात फिलीपीन में राजनीतिक अशांति और अधिक तीच्नता 
से बढ़ने लगी | सरकार ने 872 से।898 के मध्य निरन्तर दमनकारी नीति, 
का प्रयोग किया | 897 में स्पेत के शासन की तीन्र आलोचना जोज रिजाल 
ने प्रारम्भ की । रिजाल ने याजक वर्ग के सासन्तवाद तथा स्पेन के शासन का 
विरोध किया । यूरोप में उसने 'डेल पाइलर' से भेंट की जो फिलीपीन के 
राष्ट्रीय आन्दोलन का संस्थापक माना जाता है । 

रिजाल अपने कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से पुरा करना चाहता था और 
भूमि सुधारों का इच्छूक था। उसने अपने काये के लिये लेखन का सहारा 
लिया और अनेक उपन्यास तथा लेख लिखे । उसका अत्यन्त महत्वपूर्ण उपन्यास 
“टच मी नाट” अथवा “दि सोशल कंसर” था जो वलिन में 887 में प्रका- 
शित हुआ । उसने इस उपन्यास के द्वारा पारस्परिक ईर्प्या ह्वंप, अन्याय, 
रूढ़िवाद '्रप्टाचार, अनाचार तथा मिथ्याचार आदि समाज की प्रचलित 
कुरीतियों का उल्लेख किया । इस उपन्यास ने स्थानीय लोगों में नवचेतना की 
जागृति की ओर इस कारण यह उपन्यास अत्यन्त लोकप्रिय हुआ । उसका 
दूसरा उपन्यास “द रेन आव ग्रीड” 880 में प्रकाशित हुआ | यह भी उसके 
प्रथम उपन्यास की भाँति परिपक्व और श्रभावशाली था । 

यद्यपि रिजाल ने ही राप्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ किया परन्तु काती 
पूनान भाम की संस्था ने राष्ट्रवादी आन्दोलन को नवीन जीवन दिया | इसका 
नेतृत्व एमीलियो गवीताल्डो नामक व्यक्ति ने किया । इस संस्था ने अपना 
हिसात्मक तथा विद्रोहात्मक रूप घारण कर स्पेन की प्रशासनिक नीति को और 
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अधिक दमनकारी बनाने पर बाध्य कर दिया । 869 में रिजाल को प्राणदण्ड 
दिया गया और विद्रोह को दमन करने की चेष्टा की गयी । इसका परिणाम 
स्पेनिश शासन को भूगतना पड़ा और स्पेनिश शासन का अन्त निश्चित हो गया । 
इसके साथ ही फिलीपीन राष्ट्रवाद को विच्छेदकारी धार्मिक आन्दोलन से भी 
बल मिला । इस आन्दोलन का नेतृत्व 'फादर एगलीपे' ने किया । फिलीपीन के 
लोग अभी अपने इस संघणष॑ में ही रत थे, जब 898 में अमरीका ने इस देश 
का समामेलन कर लिया | इस पर भी फिलीपीन राष्ट्रवादियों का यही मत 
था कि स्पेनिश लोग इस क्षेत्र से जायें और भिक्ष्‌ भृस्वामियों से भूमि वापस 
ली जाय । 
9वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में याजक वर्ग में परस्पर मतभेद, व्यापार की 
कमी के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाईयों, स्पेन के प्रशासकों द्वारा किये गये अन्याय- 
पूर्ण कार्यों के कारण तथा गरीब किसानों की जमीन पर बड़े जमींदारों द्वारा 
अतिक्रमण के कारण फिलीपीन में क्रांति हुई 
इस क्रांति के लिये आवश्यक शिक्षा !9वीं शताब्दी के लगभग अन्त तक 
कैथोलिक संस्थाओं ने दी थी । स्वेज नहर के निर्माण के फलस्वरूप सस्ती 
यात्रा ने फिलीपीन के युवकों को पूरोप में शिक्षा प्राप्त करने का एक सुअवसर 
प्रदान किया। यूरोप में इत विद्यारथियों को उदारवाद एबं राष्ट्रवाद के 
सिद्धांतों ने अत्यधिक प्रभावित किया । 
फिलीपीन क्रांति के पथ प्रदर्शन में बुद्धिजीवियों का प्रमुख योगदान था, 
जो कि यूरोपीय शिक्षा प्राप्त थे । उन्होंने क्रान्ति अथवा स्वतंत्नता के विचारों 
का प्रचार नहीं किया परन्तु उन्होंने केवल फिलीपीन को स्पेन राज्य के एक प्रदेश 
के रूप में मान्यता देने की माँग की तथा जनता की स्वाधीनता तथा सुधारों पर बल 
दिया । कुछ प्रचारवादियों ने स्पेनी भिक्षुओं को निष्कासित करने की माँग की 
तथा इनका फिलीपीन के पादरी वर्ग ने समर्यंत किया । इन प्रचारवादियों में 
जोंस रिजाल प्रमुख था। 887 में स्पेनी अधिकारियों ने जोंस रिजाल को 
सशस्त्न क्रान्ति का प्रयास करने का आरोप लगाकर गोली से उड़ा दिया, उसके 
अन्य साथियों को जेल में बन्द कर दिया तथा उनकी सम्पत्ति जप्त कर ली । 
896 में मतीला के आस पास कई प्रदेशों में विद्रोह भड़क उठा । स्पेनिश 
अधिकारियों ने क्रान्तिकारियों को पहाड़ों में शरण लेने पर बाध्य कर दिया। 
897 में एक युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किये गये ) इसी समय अमरीका 
एवं स्पेन में युद्ध प्रारम्भ हो गया । जिसके एक माह के पश्चात | मई, 898 
को अमरीकी जल सेना ने मतीला की खाड़ी में स्पेनी समुद्री सेना को पराजित 
किया । फलस्वरूप क्रान्तिकारिंयों ने पुन: संगठित होकर सैनिक अभियान 


के 
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प्रारम्भ किया और जून में अपनी स्वतंत्नता की घोषणा कर दी । 

इस क्राच्ति के नेता प्रचारवादियों के लेखों से 896 से ।898 तक 
लाभान्वित होते रहे | इन लेबों से ऋन्‍च्ति के दो प्रमुख नेता अत्यधिक प्रभावित 
थे। प्रथम थे आनद्रे बवोनीफेसियों' जिसने 'कातीपुताव' नामक गुप्त संस्था की 
स्थापना की थी तथा 896 में क्रांति को भड़काया | द्वितीय एमील्यों एग्वीनालडों' 
जो क्रांतिकारी सेना के मुख्य संचालक थे तथा बाद में तो क्रांतिकारी 
सरकार के अधिनायक एवं ! जनवरी, 898 को घोषित गणतंत्न के राष्ट्र- 
पति बने । 

इन नेताओं को चर्च के अन्तर्गत भूमि पर कार्य करने वाले क्ृपकों ने 
अत्यधिक समर्थन दिया । फलस्वरूप 898 में क्रान्तिकारी सरकार ने चर्च भूमि 
का राष्ट्रीयकरण करने की घोपणा की तथा स्पेनी भिक्षुओं को फिलीपीन से 
चले जाने की आज्ञा दी । यह स्पष्ट है कि इस क्रान्ति के राष्ट्रीय तथा सामा- 
जिक दोनों ही उद्देश्य थे परन्तु दोनों ही उद्देश्य कुछ घटनाओं के कारण असफल 
हो गये । प्रथम फिलीपीन के अमीर वर्ग ने क्रान्तिकारी गणतन्त्र का नेतृत्व 
अपने हाथ में ले लिया तथा द्वितीय, फिलीपीन में अमरीकी आधिपत्य स्थापित 
करने की नीति थी। स्पेन की पराजय के पश्चात फिलीपीन पर अमरीकी आधिपत्य 
स्थापित हो गया । यद्यवि फिलीपीन वासियों ने इसका विरोध किया परन्तु उनके 
नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात यह प्रतिरोध समाप्त हो गया । 

इस प्रकार फिलीपीन में गणतन्त्र की घोषणा ने फिलीपीन को दक्षिण पूर्व 
एशिया में ऐसे प्रथम राष्ट्र का पद प्रदान किया जिसमें कि विदेशी उपनिवेश- 
वाद के उन्मूलन का प्रयास किया। राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ साथ फिली- 
पीन में कुछ राजनेतिक भावनाओं का भी विकास हुआ था क्योंकि उन्होंने एक 
संविधान का भी निर्माण किया था जिससे यह सिद्ध होता है कि अमरीका एंवं 
अन्च देशों के संविधानों का उन्हें पूर्ण ज्ञान था । इस संविधान के प्राविधानों 
के अनुसार उन्होंने सरकार एवं प्रदेशों में प्रशासकों की स्थापना की थी । 


फिलीपीन पर अमरीकी आधिपत्य 


फिल्लीपीन में अमरीका के शासन का आरम्भ टॉफ्ट के द्वारा हुआ । 
विलियम टॉफ्ट 90! से 904 तक आयुक्त रहा। इस समय में उसने कूप 
अधिनियम (902) के द्वारा 903 में स्थानीय चुनाव कराया । जिसके फल- 
स्वरूप स्वदेशी लिवासियों को प्रशासन कार्य में उचित सम्मति देने का अवसर 
दिया गया । इसके अतिरिक्त नवीन न्याय-संहिता बनायी गयी जिसके द्वारा 
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फिलीपीन के न्यायाधीश न्याय करते थे । 

धीरे धीरे फिलीपीन के लोगों को और वैधानिक सुविधायें प्रदान की जाने 
लगीं । तदर्थ राजकीय परिपद 909 में बनायी गयी जो महाराज्यपाल 
की परामशंदाता परिषद का कार्य करती थी । मन्त्रिमंडल में भी अधिक फिली- 
पीनी थे परन्तु पूर्ण प्रशासन का उत्तरदायित्व महाराज्यपाल पर था । 

मई 898 में फिलीपीन (फिलिपीन )की राजनैतिक समस्याओं में अम- 
रीकी समुद्री सेना द्वारा अनुचित हस्तक्षेप करने में तीन व्यक्तियों का प्रमुख 
योगदान था-प्रथम कंप्टन महन, द्वितीय अमरीकी संसद सदस्य हेनरी लाज 
एवं तृतीय जलसेना के सहायक सचिव थियोडोर रुजवेल्ट । इन्होंने अमरीका 
एवं स्पेन के मध्य संघर्ष के सुअवसर का लाभ उठाते हुये दक्षिण पूर्व एशिया 
में अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु एक अड्डें की स्थापना की । इस अमरीकी 
नीति के निणेय का एक कारण तत्कालीन विश्व के प्रमुख देशों का मध्य उप- 
निवेशवाद प्रतियोगिता भी थी । इसके अतिरिक्त अमरीका के इस निर्णय के 
प्रति ब्रिटेन ने अत्यधिक सहानुभूति प्रदर्शित की क्योंकि ब्रिटेन जमंन शक्ति के 
विरुद्ध अमरीका को प्रयोगात्मक मानता था। इस समय अमयीका में राष्ट्र 
भक्‍तों एवं प्रोटेस्टेन्टे ईसाइयों के मध्य भी उपनिवेश बनाने के प्रति अपना 
उत्साह था । ; 

मनीला की खाड़ी में अमरीकी एडमिरल डयूई (डूई) ने 'कातीपुनान' के 
नेता आजीनाल्डो, को जिसको स्पेन की सरकार ने फिलीपीन से निष्काषित कर 
दिया था, सिंगापुर से हांगकांग बुलाया । उसके द्वारा फिलीपीन में स्पेन के 
अधिकार को समाप्त करने हेतु फिलीपीन की जनता का सहयोग प्राप्त करने का 
प्रयास किया । आजीनालडो 9 मई को मनीला की खाड़ी पहुँचा तथा एक मास 
के भीतर ही उन्हें फिलीपीन क्रान्तिकारी सरकार का प्रमुख बना दिया गया । 
3 अगस्त को वाशिग्टन एवं स्पेन के मध्य शांति संधि हुई जिसके अचुसार 
स्पेन ने फिलीपीन द्वीप समूह को अमरीका को सौंप दिया तथा स्पेन ने 20 
मिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति देने का भी वायदा किया । 

इस युद्ध के मध्य फिलीपीन वासियों ने अमरीकियों को सहयोग प्रदान 
किया था । उन्हें यह आशा थी कि वे अपनी राजनीतिक स्वतंत्नता हेतु युद्ध 
कर रहे थे, जब उन्हें फिंलीपीन पर अमरीकी आधिपत्य का निर्णय ज्ञात 
हुआ, उन्होंने अमरीकी सरकार के विरुद्ध विद्रोहात्मक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ कर 
दी। साढ़े तीन वर्ष के सैमिक प्रयासों के पश्चात्‌ अमरीकी फिलीपीन में विद्रोही 
गतिविधियों को रोकने में सफल हुये | 900 में आजीनालल्‍डो पकड़ा गया तथा 
उन्होंने अमरीकी सरकार के प्रत्ति वफादार रहने की शपथ खाई, परन्तु उनकी 
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सेना के एक अधिकारी फिलिप साल्वाडोर ने लगभग एक दशक तक गुरिल्ला 
युद्ध जारी रखा । 2907 तक फिलीपीन में विद्रोही गतिविधियों का लगभग 
अन्त हो गया था। एमील्यो आजीनालडो जनप्रिय नैता के रूप में कार्य करते 
रहा । 920 में फिलीपीन विधान सभा ने उन्हें पेंशन प्रदान की तथा इसके 
पश्चात्त भी उसने मैनुअल केजान के राजनैतिक नेतृत्व को कई वार असफल 
चुनौती दी ; आजीनालडो की इच्छा अपने देशवासियों के भविष्य को उज्जवल 
करना था तथा वह शीत्र ही स्वतंत्रता प्राप्त करने का इच्छुक था । 

अमरीकी सरकार ने फिलीपीन गुरिल्लों के मध्य युद्धकाल में ही कॉरनेल 
विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डा. शुमान के नेतृत्व में एक पाँच सदस्यीय तथ्योद्धाटक 
शिष्टमंडल फिलीपीन भेजा था । इसने राष्ट्रपति मेकनली को विवरण प्रस्तुत 
किया जिसमें इस तथ्य का समावेश था कि फिलीपीन वासी अंततः स्वत्तत्रता 
के इच्छुक हैं। परन्तु इस समय तक 896 की संधि का अमरीकी संसद ने 
अनुमोदत कर दिया था जिसमें फिलीपीन के समामेलन के प्राविधान भी 
सम्मिलित थे । कुछ महीनों के पश्चात्‌ विलियम हावर्ड टॉफ्ट की अध्यक्षता में 
दूसरा शिष्टमंडल फिलीपीस भेजा गया और इस शिप्टमंडल के विवरण के 
आधार पर 90 में फिलीपीन में सैतिक सरकार के स्थान पर असैनिक सरकार 
की स्थापना की गई । 


अमरीकी शासन एवं भूमि सुधार :-- 


फिलीपीन में अमरीकी शासन का प्रारूप विलियम हावर्ड टॉफ्ट ने 
निर्धारित किया। यह प्राष्पप उन्होंने ।90 से 904 तक फिलीपीन के कमिश्नर 
के रूप में, इसके पश्चात्‌ राष्ट्रपति रुजवेल्ट के मंत्रीमंडल में युद्ध मंत्री के रूप 
में, तथा अंतताः 909 से 93 तक अमरीका के राष्ट्रपति के रूप में, निर्मित 
किया । टॉफ्ट ने सेनिक शासन का अन्त करके फिलीपीन के नागरिकों को 
समानता का अधिकार प्रदान किया। उन्होंने चर्च एवं राज्य के मध्य पथवकरण 
की स्थापना कर, समाचार पत्तों एवं पत्चिकाओं तथा स्थानीय विधान 
सभा को पूर्ण स्वतंत्नता ध्रदान की । 902 में कूपर अधिनियम के अमरीकी 
संसद द्वारा पारित होने के पश्चात्‌ विलियम टॉफ्ट ने 902 में प्रथम स्वतंत्र 
चुनाव कराये जिससे अमरीकी सरकार को म्युनिश्तिपल एवं ग्रामीण 
सरकार से सम्बन्धित मामलों में फिलीपीनी जनता के सुझावों से अवगत होने 
का एक अवसर प्राप्त हुआ ! इस दिशा में एक अन्य प्रयास 907 में किया 
गया जबकि साक्षर मतदाताओं के आधार पर आम चुनाव कराये गये । 907 
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बन 


में गवनंर जनरल की नियुक्ति की गई तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हेतु एक 
आश्िक कोष की स्थापना की गईं | विलियम टॉफ्ट ने विजित मोरो जनजाति 
के पारम्परिक नियमों को ध्यान में रखते हुये एक समान विधि 
संहिता का निर्माण किया तथा फिलीपीन के न्यायाधीश को इसकी व्याख्या 
करने की स्वतंत्रता प्रदान की । 

90 में सर्वप्रथम फिलीपीन वासियों को एक शिष्टमंडल की सदस्यता 
प्रदान की गई थी । )908 में सर्वप्रथम उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिये गये । 
इसके पश्चात्‌ न्याय, वित्त एवं श्रम विभाग में फिलीपीनों को उच्च पदों पर 
नियुक्त किया गया । 909 के पश्चात्‌ एक अस्थायी राज्य सभा गवर्नर जन- 
रल की 'परामशंदाता' समिति के रूप में स्थापित की गई | इस राज्य सभा में 
विधायिका के दोनों सदनों के अध्यक्ष तथा बहुमत प्राप्त दल के नेताओं को भी 
सम्मिलित किया गया था। मंत्रिमंडल में जन-प्रशिक्षण को छोड़कर अन्य 
सभी पद फिलीपीन वासियों को विये गये, परन्तु यह मंत्रिमंडल विधान सभा 
के स्थान पर गवर्नर जनरल (महाराज्यपाल) के प्रति उत्तरदायी था। 

907 में निर्वाचित फिलीपीन की विधान सभा को प्रारम्भ से ही गृह 
विधान के निर्माण, वित्त एवं भूमि नीतियों के नियमन तथा न्यायिक प्रशासन 
में अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई थी । 907 में विधान सभा के उद्घाटन के 
समय ही विलियम टॉफ्ट ने फिलीपीन को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर अग्नसर 
करने का वचन दिया तथा उन्होंने सार्वजनिक मामलों को व्यवस्थित करने, न्याय 
एवं शान्ति की स्थापना करने गरीबों एवं, अंमीरों की समान रूप से रक्षा करने 
हेतु प्रशिक्षित करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ किया | 93 में राष्ट्रपति विल्सन 
के द्वारा नियुक्त गवनंर जनरल (महाराज्यपाल) की अधीनता में नियोजित 
फिलीपीन प्रतिनिधि मंडल उच्च सदत की भाँति कार्य करता रहा। इस प्रकार 
फिलीपीन की विधायिका के दोनों सदनों में फिलीपीनों का बहुमत था ॥ 90] 
और 9]3 के मध्य विलियम टॉफ्ट द्वारा प्रतिपादित नीतियों-ने यद्यपि फिलीपीनों 
को सन्तुष्ट नहीं किया, परन्तु वे अमरीकी सरकार के साथ सहयोग करने एवं 
व्यवस्थित प्रगति में संलग्न रहे । 

अमरीकी शासन की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षो में ही यह स्पष्ट हो गया 
था कि अमरीकी सरकार को कृषकों का विश्वास प्राप्त करने हेतु याजक वर्ग 
के राजनीतिक प्रभाव को कम करना तथा भिक्षुओं के भूमि स्वामित्व को 
समाप्त करना होगा | इसके अतिरिक्त फिलीपीन निवासी स्थानीय सरकार की 
विभिन्‍न गतिधिधियों में याजक वर्ग के हस्तक्षेप के भी विरुद्ध थे । उपयुक्त 
गतिविध्नियों में जेलों एवं स्वास्थ्य सिद्धांतों का नियमन तथा पुलिस पर नियंत्रण 
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प्रमुख थे । इसके अतिरिक्‍तवे भिक्षुओं के, म्युनिसिपल के सरकार आय एवं व्यय, 
करनीति, जनशिक्षा एवं राजा की भूमि के विभाजन एवं उपयोग पर नियंत्रण 
लगाने के विरुद्ध थे । फिलीपीन वासी स्थानीय तंत्न के पुननिमाण, भिक्षुओं के 
भूमि स्वामित्व की समाप्ति एवं जन प्रशिक्षण का धर्म निरपेक्ष नियंत्रण के 
अन्तगंत प्रजातांत्नीय दिशा में निर्देशन की माँग कर रहे थे । 
धामिक संस्थानों की शक्तियों को सीमित करने के सरकारी प्रयास में मुख्य 
पादरी पी. एल. चेपल ने कठिवाईयाँ उत्पन्न कर दी। पी. एल. चेपल को 
पोष के विशेष दूत के रूप में 900 में मनीला भेजा गया था। उसने यह 
घोपणा की, कि अमरीकी सैनिक अधिकारियों को भिक्षुओं की पारम्परिक भूमि 
पर नियंत्रण हेतु सहायता करनी चाहिये तथा उनके वध अधिकारों की रक्षा 
भी करनी चाहिये । उन्होंने चर्चे एवं राज्य के पृथककरण की नीति को चुनौती 
दी । चपल ने राजा की भूमि पर याजक वर्ग के अधिकार के साथ-साथ स्कूलों, 
अनाथालयों एवं च्चों पर भी याजक वर्ग के भधिकार की घोषणा की तथा उसने 
टॉफ्ट के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जिसमें भिक्षुओं की भूमि को 
सरकार द्वारा खरीदकर स्थानीय जनता में विभाजित करने का सुझाव दिया गया 
था | भिक्षुओं की भूमि पर नियंत्रण स्थापना के प्रयत्न के फलस्वरूप फिलीपीन में 
कृपकों का आन्दोलन तीब्र रूप से प्रारम्भ हुआ | 902 के कूपर अधिनियम ने 
अमरीकी शिण्टमंडल को उक्त सम्बन्ध में शक्तियाँ प्रदान की जिसमें यह घोषणा 
की गई थी कि भिंक्षुओं की भूमि फिलीपीन सरकार की जन सम्पत्ति होगी 
एवं इसे सरकार द्वारा विक्रय अथवा किराये पर दिया जा सकेगा । चेपल के 
पश्चात्‌ उनके इटलीवासी उत्तराधिकारी के साथ इस सम्बन्ध में समझौता 
हुआ जिसके अन्तर्गत भिक्षुओं की भूमि के एक बड़े भाग को क्रम कर लिया गया। 
सरकार को इस भूमि का विक्रय करने में अत्यधिक हानि उठानी पड़ी । 
एक व्यक्ति को 40 एकड़ एवं एक निगम को 2470 एकड़ भूमि खरीदने के 
अधिकार का प्राविधान रखा गया । 96 में बची हुई भूमि को फिलीपीन की 
विधान सभा के नियंत्रण में हस्तातरित कर दिया गया । 


सामाजिक उत्थान के प्रयास 


प्रथम फिलीपीनी शिष्टमंडल की नियुक्ति के समय ही अमरीकी सरकार 
ने यह घोषणा की थी कि अमरीका फिलीपीन में जनता की समृद्धि, शांति एवं 
परम्पराओं की रक्षा हेतु शासन करेगा। इस दिशा में सर्वप्रथम स्वास्थ्य के 
क्षेत्र में प्रगति की दिशा में कार्य किये गये । 898 में फिलीपीन के कुछ स्थानों 
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पर बच्चों की मृत्यु दर 80 प्रतिशत तक थी तथा- मनीला में मृत्यु दर प्रति 
वर्ष 40 से 50 प्रति हजार थी। संक्रामक रोगों से मरने बालों की संख्या 
अत्याधिक थी। प्रारम्भ में इस दिशा में ग्रामीणों ने कठिनाईयाँ उत्पन्न की 
क्योंकि वे चेचक, हँजा, प्लेग के टीके को सन्देहात्मक नजरों से देखते थे । जल- 
वितरण ब्यवस्था एवं मल निर्यास व्यवस्था की प्रगति पर एक बड़ी धनराशि व्यय 
की गई । 40 अस्पताल एवं कुछ हजार चिकित्सालयों की स्थापना कीं गई तथा 
एक दर्जन कोढ़ गृह भी स्थापित हुये । इस प्रकार प्रति वर्ष मरनेवालों की 
संख्या में अत्यधिक कमी हुई । 

इस दृढ़ निश्चय के साथ अमरीकी प्रशासन ने निःशुल्क एवं धर्म निरपेक्ष 
शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर विकास किया। यद्यपि केन्द्रीय आय का एक तिहाई 
भाग शिक्षा के विकास पर आंवटित किया गया तथापि स्कूलों की सुविधायें 
फिलीपीनी जनता की माँग को पूर्ण करने में असमर्थ रहीं । प्रारम्भ में अमरीकी 
पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता एवं अग्नेजी भाषा में शिक्षण प्रदान करने में 
कठिनाई उत्पन्त हुईं। स्वतंत्न व्यापार के सिद्धांत का पालन किया गया 
परन्तु फिलीपीन में अन्य देशों की आयातित वस्तुओं पर एक नवीन कर 
लगाया गया । इस प्रंकार अमरीकी व्यपारियों को फिलीपीन में सुरक्षा 
प्रदान की गई । फलस्वरूप फिलीपीन के व्यापार पर वास्तविक रूप में अम- 
रीकी एकाधिकार की स्थापना हुई जिसके कारण अमरीकीव्यापारिक प्रतिष्ठानों 
ने चीनी, तम्बाक, सब्जी, तेल, काठ एवं सन (जूट ) के उत्पादन में वृद्धि का प्रयास 
किया। निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु 93 में अन्डरवुड-सिगन्स 
शुल्क अधिनियम पारित किया गया जिसने निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया। 
अंततः 96 में जोन्स अधिनियम के द्वारा फिलीपीन की विधायिका को किसी 
भी देश के साथ सीमा शुल्क सम्बन्ध स्थापित करने की स्वतंत्नता- प्रदान कर 
दी गई परन्तु ऐसे सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किये जाने चाहिये । 

अमरीकी शासन स्थापना के ट्वितीय दशक के अन्त तक फिलीपीन के 
व्यापार पर अमरीकी अधिकार अत्यधिक बढ़ गया था । 930 तक खानों का 
विकास तीब्रतम गति से हुआ। इस समय फिलीपीन के निर्यात का लगभग 
दोतिहाई भाग अमरीका का होता था तथा आयात का 85 प्रतिशत अमरीका 
से किया जाता था| उत्पादन वृद्धि ने फिलीपीन सरकार के राजस्व में भारी 
बुद्धि की । फलस्वरूप सरकार ने सड़कों, के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा 
के विकास की दिशा में कार्य किया । परन्तु इस काल में कृषि सुधार पर 
कोई ध्यान नहीं दिया गया फलतः कृपकों की दशा में कोई प्रगत्ति नहीं हुई । 
906-907 में क्रपि बैंकों की स्थापना की गई जिससे कृपकों को उदार व्याज 
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दर पर ऋण मिल सके परल्तु यह कार्यक्रम भी कुछ कारणों से असफल हो 
गया । किसानों की दशा खराब होने एवं चीनी महाजनों के अत्यधिक व्याज 
पर ऋण देने के कारण चावल का उत्पादन आवश्यकता की पूतिकरने 
में असफल रहा । 


फिलीपीन में व्यापार एवं निर्माण काये में चीनी जनता को प्रमुखता 
प्राप्त थी । 7904 में चीनी 'चेम्बर आव कांमसे' की स्थापना हुई । 3932 तक 
फिलीपीन के थोक व्यापार पर चीनी व्यापारियों का सम्पूर्ण नियंत्रण स्थापित 
हो गया तथा त्तीन चौथाई फुटकर व्यापार ची नियों के हाथ आ गया । फिलीपीन 
की तीन चौथाई चावल मिलों पर चीनियों का अधिकार था। उन्होंने फिलीपीनों 
में शादी करके वहाँ की जमीन पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। उनका 
फिलीपीन के सम्पूर्ण राजस्व में तीन चोथाई का योगदान था । 


फिलिपीनीकरण 


]908 में टॉफ्ट ने फिलीपीन वासियों को स्व-शासन हेतु योग्य बचाने के 
लिये कुछ सुझाव प्रस्तुत किये । टॉफ्ट ने कहा कि उप्यक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु 
अमरीकी नियंत्रण के प्रशासन में स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना करनी चाहिये, 
स्थानीय जनता को सरकार एवं राजनीति में अनुभव प्राप्त करने के अवसर 
प्रदान किये जाने चाहिये तथा शिक्षा के क्षेत्र में निर्माणकारी कार्य करने 
चाहिये । उन्होंने कहा कि प्रदेशीय पृथककरण को समाप्त करने हेतु रेलवे, 
सड़कें, स्टीमर सेवा एवं म्युनिसिपल में अमरीकी शिक्षकों को फिलीपीन भेजा 
गया । 95 तक अमरीकी शिक्षक प्राइमरी शिक्षकों के कुल योग का दसवाँ 
भाग थे एवं उच्च शिक्षा में यह अनुपात और अधिक था। 930 तक शिक्षा 
के क्षेत्रीय नियंत्रक के पद पर अमरीकी शिक्षक ही कार्यरत थे । कीप आवंटन 
एवं प्रशिक्षणात्मक नियंत्रण केन्द्रिय प्रशासन के अधीन था। फिलीपीन में 898 
में साक्षरता 20 प्रतिशत थी जो 940 में बढ़कर 40 प्रतिशत हो चुकी थी । 
स्पेनिश विश्व विद्यालयों के अतिरिक्‍त प्रोटेस्टेन्ट सिलिमान विश्वविद्यालय की 
ओरियन्टल नीग्रो प्रदेश में स्थापना हुई | इन सबमें प्रमुख मनीला का सरकारी 
विश्वविद्यालय था जिसमें दस से अधिक कालेज थे । 


9]9 में इस विश्वविद्यालय में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग भी सम्मिलित 
हो गये थे । 


440/अम रीका का इतिहास 
आथिक विकास की समस्या 


फिलीपीन में अमरीकी शासन की स्थापना के पश्चात प्रथम दशक में 
आर्थिक क्षेत्र में सीमित विकास हुआ क्योंकि स्पेन के साथ समझौते के अनुसार 
आगामी दस वर्षों तक अमरीका फिलीपीन में अमरीकी जहाजों के आवागमन 
अथवा अमरीकी वस्तुओं के विक्रय के सहायतार्थ कोई भी शुल्क नियम नहीं 
बना सकता था | उपर्युक्त समझौते की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात एक 
अर्ध व्यापारिक नीति का निर्माण हुआ | इस नीति के अन्तर्गत अमरीका एवं 
फिलीपीन के मध्य वस्तुओं के पारस्परिक आदान-प्रदान में सुधार भावश्यक 
हैं । उन्होंने आशा व्यक्त की कि अमरीकी सरकार आंग्ल भाषा को जनभापा 
बनाने का प्रयत्न करेगी । 

902 के प्रायोगिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार विधानसभाओं 
के चुनाव कराये गये । उपर्युक्त चुनावों में राष्ट्रवादी दल को आशातीत 
सफलता प्राप्त हुईं। विधान सभा का प्रथम अधिवेशन अक्टूबर 907 में 
प्रारम्भ हुआ | 907 में ही एक उच्च सदत की भी स्थापना की गई जिसमें 
8 अमरीकी सदस्यों का बहुमत था । किसी भी विधेयक को अधिनियम बनाने 
से पूर्व दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक थी | इसके अतिरिक्त 978 तक 
उच्च सदत के अमरीकी सदस्यों को फिलीपीन की विधान सभा के प्रस्तावों 
पर विशेषाधिकार प्राप्त था । 

92 तक अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव में लोकतन्त्रिक दल की विजय 
के फलस्वरूप फिलीपीनीकरण की दिशा में एक नवीन काल का उदय हुआ । 
राष्ट्रपति विल्सन ने फ्रांसिस- बर्टन हैरीसन! को फिलीपीन का गवर्नर जनरल 
नियुक्त किया | हैरीसन ने फिलीपीन को स्वतंत्नता हेतु योग्य बनाने वाले कार्य 
तीव्रता से आरम्भ किये। उन्होंने फिलीपीनियों को सरकारी तंत्र में अधिकाधिक 
स्थान प्रदान किये । 96 में जोन्स अधिनियम अमरीकी संसद द्वारा पारित कर 
दिया गया जिसमें यह घोषणा की गई कि फिीलीपीन में स्थायी सरकार की 
स्थापना के साथ ही अमरीकी कांग्रेस उसे. स्वतंत्नता प्रदान कर देगी । यह 
भी घोषणा की गई कि स्वतंत्नता प्रदान करने हेतु फिलीपीन जनता को, 
अमरीकी प्रभुसत्ता के अन्तर्गत, आन्तरिक मामलों में नियंत्रण प्रदात किया 
जाय । इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का समिति पर नियंत्रण एवं विशेषा 
घधिकार पुन: स्थापित किया गया । अपने सात वर्षीय कार्यकाल में उन्होंने 
फिलीपीन विधात सभा को 96 के प्रशासनिक संहिता के निर्माण में सहायता 
प्रदान की | हैरीसन अधिनियम के मामलों में फीलीपीनी की विचारधारा का 
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समर्थक्ष था। उनके प्रयत्नों से फिलीपीन सरकारी सेवा में 93 में रत 
अमरीकी कर्मचारियों की संख्या 23 प्रतिशत से घटकर 920 में केवल चार 
प्रतिशत ही रह गयी । इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, सावंजनिक निर्माण, 
मत्स्य एवं तकवीकी क्षेत्रों में अमरीकियों की संख्या सीमित हो गई थी। 
जोन्स अधिनियम का महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उच्च सदन में अमरीकीवहुमत 
समाप्त करके 54 सदस्यीय उच्च सदन का गठन किया गया, जिममें से ॥] 
प्रदेशों द्वारा चुने हुये बाईस सदस्य थे तथा दो सदस्य नामांकित थे इस 
पर भी फिलीपीन की विधान सभा पर अमरीकी साष्ट्रपति एवं संसद का 
तियंत्रण था क्योंकि विधान सभ! द्वारा पारित कोई विधेयक अमरीकी राष्ट्रपति 
की सहमति के बिना अधिनियम नहीं वन सकता था। अमरीकी संसद को 
फिलीपीन के किसी भी कानून को अवध घोषित करने का अधिकार प्राप्त था। 
यद्यपि हैरीसन के कार्यकाल (93-20) में उपयक्‍त अधिकारों का प्रयोग 
नहीं किया गया परन्तु उसके उत्तराधिकारियों ने इन अधिकारों का समय- 
समय पर प्रयोग किया । 

इस प्रकार फिलीपीन विधान सभा विविध निर्मात्नी संस्था से अधिक 
राजनैतिक संस्था के रूप में कार्य करती रही । इस विधान सभा में 907 से 
92] तक राष्ट्रवादी दल का बहुमत रहा । 907 से 392] तक इस दल का 
प्रमुख नेता सेरजियो ओसमेता था । 922 में उच्च सदन का अध्यक्ष मेनुअल 
केजान राष्ट्रवादी दल का नेता हुआ । 

920 में अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव में रिंपव्लिकत दल की विजय 
हुई तथा हांडिंग अमरीका के राण्ट्रपति निर्वाचित हुये । हार्डिंग प्रशासन ने 
जनरल लियोनार्ड बुड तथा फिलीयीन के'भूतपुर्व गवर्नर जनरल क्रेमरल फाँरब्स 
के दो सदस्यीय जाँच आयोग को फिलीपीन भेजा । इस आयोग ने अपने 
विवरण में फिलीपीन में कुश्रशासन, सरकारी अस्थिरता एवं राजनैतिक 
असन्तोप के अस्तित्व की सूचना राष्ट्रपति को दी । उपर्युक्त स्थिति को समाप्त 
करने हेतु लियोनार्ड वृड को फिलीपीन का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया । 
बुड का मत था कि फिलीपीन को स्वतंत्रता प्रदान करने के परिणामस्वरूप 
अमरीका की प्रतिष्ठा एवं प्रभाव में छास होगा । अतः: नवीन गवर्नर जनरल 
फिलीपीन के राष्ट्रवादियों का सहयोग एवं सदभावना प्राप्त करने में असफलरहा। 

गवर्नर जनरल वृड एवं फिलीपीन राष्ट्रवादियों के मध्य तनाव का मुख्य 
कारण यह था कि राष्ट्रवादी उसके निषंघाधिकार की व्यापकता को सीमित 
करना चाहते थे तथा वुडठ उसके विरुद्ध अपने अधिकार को समाप्त करने के पक्ष 
में नहीं था | भूतपूर्व गवर्नर जनरल हैरीसन द्वारा पाँच वार के निपेधाधिकार 
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की तुलना में वुड ने इस अधिकार का प्रयोग 26,बार किया । गवनंर जनरल 
वुड एवं राष्ट्रवादियों के मध्य खुले युद्ध का अवसर 923 में आया। 

राजनैतिक उत्तरदायित्व को गवरनंर जनरल के स्थान पर विधान सभा 
में निहित करने के प्रयास में भूतपूर्व गवर्भर जनरल हैरीसन द्वारा संस्थापित 
परामशंदाता समिति ने त्याग पत्न दे दिया । गवर्नर जनरल वुड ने त्यागपत्र 
स्वीकार कर सलाहकार (परामर्शंदाता ) समिति के अधिकारों को विभागीय उप- 
सचिवों में निहित कर दिया तथा सैनिक अधिकारियों की एक सलाहकार समित्ति 
का गठन किया। उपर्युक्त कृत्य में अमरीकी प्रशासन ने वबृड का समर्थन किया । 
इसके अतिरिक्त आर्थिक मामलों पर भी वुड एवं विधान सभा के मध्य तनाव में 
और वृद्धि हुई | विधान सभा ने “मिन्डानों' एवं 'सुलू' के क्षेत्रों को अमरीकी रबर 
उत्पादन के लिये उपलब्ध करने के सुझावों का विरोध किया। गवर्नर जनरल ने 
हैरीसन द्वारा 'संस्थापित निगमों' पर अपने नियंत्रण कर की तथा हैरीसन द्वारा 
स्थापित 'नियंत्नण आयोग" को, जिनमें दोनों सदनों के अध्यक्ष सदस्य थे, समाप्त 
कर दिया। राष्ट्रवादियों ने गवर्नर जनरल के क्वृत्यों के विरुद्ध अमरीकी संसद 
से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। अमरीकी संसद में 924 तक अनेक 
सुधार कार्यक्रमों पर विचार किया | परन्तु इसी वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव में 
कूलिज के विजयी होने के पश्चात उपर्युक्त सुधार कार्यक्रमों की श्ंंखला का अन्त 
हो गया । 927 में जनरल बुड की मृत्यु हो गयी और इसके साथ ही फिलीपीन 
के इतिहास में एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ । 

हेनरी एल. स्टिमसन को बूड का उत्तराधिकारी वंनाया गया | स्टिमसन 
ने विधानसभा और गवनर जनरल के मध्य सहयोग स्थापित किया तक इस समय 
फिलीपीन के राष्ट्रवादी फिलीपीन के आन्तरिक मामलों पर अपना नियंत्रण 
स्थापित करने को वृढ़प्रतिज्ञ हो चुके थे। गवर्नर जनरल बुड़ द्वारा उत्पन्न 
राजनैतिक आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि धामिक नेताओं ने जनप्रिय 
क्रान्ति का पुत: आरम्भ किया सन 924 के पश्चात कई स्थानों पर कृषकों ने 
प्रदर्शन किये । दक्षिणी विस्यास में बुकास ग्रान्दे ने एक क्रान्ति को जन्म दिया 
जो कि प्रभावशाली ढंग से दवा दी गयी परन्तु उक्त क्षेत्र में गुप्त संस्थायें 
ऋान्ति की दिशा में कार्य करती रहीं | द्वितीय विद्रोह फ्लोरेन्सियों के नेतृत्व 
में हुआ जिसने 924 से 927 त्क फिलीपीन के सम्राट के रूप में कार्य 
किया । फ्लोरेन्सियो ने अपना मुख्यालय स्थापित किया तथा सदस्यों से 3 पेसोज 
(फिलीपीन की सुद्रा) का सदस्यता शुल्क ग्रहण किया । 927 में फ्लोरेन्सियों 
को पकड़ लिया गया तथा पागल घोषित कर दिया गया परन्तु उसके अनुयायी 
सुधारों की मांग करते रहे । 
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गवनंर जनरल स्टिमसन ने फिलीपीन विधानसभा के साथ सहयोग की 
नीति का पालन किया । उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का चुनाव बहुमत प्राप्त दल 
के नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात उक्त दल के सदस्यों में से किया। उन्होंने 
राज्य सभा का पुनर्गठन किया तथा इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके 
दोनों सदनों के सदस्यों की इसकी सदस्यता में सम्मिलित किया । तत्पश्चात 
स्टिमसन को अमरीका का विदेश सचिव नियुकक्‍त किया गया और वह अमीरका 
बापस चला गया । 


स्व शासन की ओर 


928 एवं 929 में अमरीका में मंदी के लक्षण उत्पन्न हुये । फलस्वरूप 
अमरीकी सरकार ने फिलीपीत पर अपनी प्रभूसत्ता समाप्त करने का निर्णय 
लिया | फिलीपीन राष्ट्रवादी फिलीपीन की स्वतन्त्रता हेतु एक लम्बे समय से 
प्रयत्नशील भी थे। इसके अतिक्ति अमरीकी उदारवादियों ने अमरीकी सर- 
कार को 'जॉन्स अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये वचनों को पूर्ण करने हेतु सुझाव 
दिये | मंदी काल में अमरीक्षी सरकार ने फिलीपीन से चीनी, सब्जी, तेल एवं 
अन्य पदार्थों के आयात को प्रोत्साहन प्रदान किया जिसने उपर्युक्त वस्तुओं के 
अमरीकी उत्पादकों को अत्यधिक कष्टमय स्थिति में डाल दिया। फलस्वरूप 
अमरीकी उत्पादक़ों ने इस नीति के अन्त की मांग की । इस प्रकार लोकतन्त्रिक 
दल के परम्परावादी साम्राज्यवाद विरोधी सदस्यों को रुढ़िवादी क्षेत्रों से भी 
समथ न प्राप्त हो गया | इसी मध्य अमरीका में विश्व शान्ति तथा स्थिरता की 
स्थापना से सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों में पुथकताबादी विचारधारा का 
प्रसार हुआ । वे अमरीका द्वारा अध्य देशों को दिये गये आश्वासनों को समाप्त 
करना चाहते थे । इसके अतिरिक्त अमरीकी श्रमिकों ने फिलीपीन वासियों के 
अमरीका आकर बवसने का विरोध किया जिसने अमरीका के फिलीपीन को 
स्वतन्त्नता प्रदान किये जाने का निर्णय करने में योगदान दिया । 

फलत: अमरीका ने राजनैतिक स्वतन्त्रता के स्थान पर फिलीपीन की 
आश्िक स्वत्तन्त्रता की घोषणा कर दी | इस नयी स्थिति ने फिलीपीन की आथिक 
दशा हेतु एक समस्या उत्पन्न कर दी। अनेक अमरीकी अधिकारी इस तथ्य से 
सहमत थे कि फिलीपीन के प्रशासन में व्यय फिलीपीन से प्राप्त लाभांश से कही 
कम है । 929 के पश्चात तीब्ता से घटनायें हुई तथा 932 में अमरीकी 
संसद ने हेयर-होस-कटिंग अधिनियम पारित कर दिया । इस अधिनियम के 
विरोध में राष्ट्रपति हूवर ने निपेघाधिकार का प्रयोग, किया जिसे ]993 में अम- 
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रीकी संसद ने उपेक्षित कर दिया । फिलीपीन को इस अधिनियम की सुचना 
दे दी गयी तथा इस अधिनियम का फिलीपीन विधानसभा द्वारा अनुमोदन करने 
का अनुरोध किया गया, परच्तु फिलीपीन में मैनुअल केजॉन एवं उसके अनुया- 
यियों के प्रयास से इस अधिनियम को विधान सभा ने अक्टूबर, 933 में 
अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि मैनुअल केजॉन अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों 
को फिलीपीन की स्वत्तस्त्नता का श्रेय नहीं देना चाहते थे । विरोधियों के मुख्य 
नेता ऑस्मेना रोहास एवं ओसिस थे। फिलीपीन विधान सभा ने इस अधि- 
नियम को व्यापारिक प्राविधानों, अप्रवास पर प्रतिवन्ध एवं फिलीपीन में अम- 
रीकी सैनिक एवं वौसनिक अड्डों की स्थापना के विरोध में अस्वीकृत कर दिया । 

उपयु कत प्राविधानों को समाप्त करने हेतु मैनुअल केजॉन एक शिष्टमंडल 
का अध्यक्ष वतकर अमरीका गये । नौ महीनों के प्रयास के पश्चात अमरीकी 
सरकार सैनिक प्राविधानों को समाप्त करने पर सहमत हो गयी और 934 
में टाइडिग्स मैक्डफ अधिनियम” अमरीकी संसद ने पारित कर दिया जो पूर्व 
अधिनियम के लगभग समान ही था। फिलीपीन विधान सभा ने टाइडिंग्स 
मैक्ठफ अधिनियम का अनुमोदन मई, 934 में कर दिया । 

टार्शडग्स मैक्डफ अधिनियम ने आगामी दस वर्षों तक फिलीपीन की 
रक्षा व्यवस्था एवं विदेशी सम्बन्धों पर अमरीकी नियंत्रण स्थापित कर दिया । 
एक प्राविधान के अन्तर्गत अमरीकी राष्ट्रपति को मुद्रा, आयात एवं निर्यात से 
सम्बन्धित अधिनियमों अथवा संवंधानिक संशोधनों को स्वीकृत करने का अधि- 
कार प्रदान किया । अमरीकी सरकार को संबेधानिक सरकार की स्थापना हेतु 
फिलीपीन में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी दिया गया । उपर्युक्त प्रतिबन्धों 
के उपरान्त भी फिलीपीन में पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता की स्थापना की गई । 
टाइडिंग्स मैक्डफ अधिनियम के अनुमोदन के पश्चात फिलीपीन में संविधान 
सभा हेतु चुनाव हुये । निर्वाचित सभा को संविधान निर्माण का उत्तरदायित्व 
दिया गया । संविधान के जनमत द्वारा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त राष्ट्रपति 
रुजवेल्ट ने इसे अनुमोदित कर दिया । इस,प्रकार 5 नवम्बर, 935 को फिली- 
पीन राष्ट्रकुल सरकार की स्थापना हुई । फिलीपीन के अन्तिम गव॑नर जनरल 
फ्रैक मर्फी को प्रथम उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। केजॉन के शांसनत 
काल में कृषि, शिक्षा एवं सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई पर इस , 
प्रगति की श्ठंखला को 94] के जापानी आक्रमण ने ध्वस्त कर दिया । 


जापानी आधिपत्य 
जापानी अधिकार के विरुद्ध फिलीपीन वासियों की प्रतिक्रिया दक्षिण 
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23 से 25 अक्तूबर 934 में लेटी खाड़ी (गल्फ) का अभियान दितीय विश्व-युद्ध के मध्य 
फिलीपीन क्षेत्र का महत्वपूर्ण नौस निक युद्ध था। इस युद्ध ने जापाती नोसेना को अत्या- 
धिक क्षति ग्रस्त किया, और अमरीका का फिलीपीन के जल-द्षेत्न में पुनः निय्रन्त्रग स्थापित 
किया। दिसम्बर 5, 944 को अमरीकी सेनाओं ने 'मिनडोरो द्वीप में अवतरण किया। 


नव्य उपनिवेशवाद[445 


पूर्व एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न थी। लगभग सम्पूर्ण स्थानीय जनता 
ने जापानी आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति अपनायी जो कि 
सम्पूर्ण आधिपत्य काल में प्रचलित थी परन्तु यह निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति 
थी | बटेविया के पतन के पश्चात फिलीपीन राष्ट्रवादियों ने ग्रुरिल्ला युद्ध 
प्रारम्भ किया। लूंजात (लूंसोन) में “जापान विरोधी जन सेना व हुक्स' 
का निर्माण किया गया, जिसका नेतृत्व साम्यवादियों के हाथ में था और जिन्हें 
स्थानीय जमींदारों एवं कृपकों का समथंन प्राप्त था । इसके अतिरिक्त मलय के 
चीनी साम्यवादी दल के सदस्यों ने भी हुक' विद्रोहियों को समर्यन दिया । 
हुक सेना का नेतृत्व लुइस तारुक' के हाथों में था जो एक यथार्थवादी, 
साम्यवादी था | 

उपर्युक्त विद्रोहियों का दमन करने हेतु जापानी सैनिक अधिकारियों ने 
भीपण अत्याचार किये। इसमें किचित मात्र सन्देदह नहीं कि जापानी 
सैनिक प्रशासन ने सामाजिक ढ़ांचे एवं राजनंतिक संगठन को अधिक हानि 
नहीं पहुँचायी, क्योंकि राजनतिक समूह के एक बड़े भाग ने जापानी शासकों के 
साथ सहयोग की नीति अपनाई । इनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
जोज लोरेल प्रमुख थे जिन्हें टोकियो विश्वविद्यालय कीं डिग्री से सम्मानित 
किया गया था। फिलीपीन के सरकारी अधिकारियों ने भी जापानी अधिकारियों 
के साथ सहयोग किया तथा 943 में 'फिलीपीन गणतंत्र की जापानी नियंत्रण 
में स्थापना की गई जोज लोरेल को गणतंत्न का अध्यक्ष बनाया गया और 
राष्ट्रपति की नियुक्ति की गयी। राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित अधिनियमों पर 
पूर्ण निपेधाधिकार प्रदान किया गया, तथा यह भी अधिकार दिया गया कि वह 
राष्ट्रीय सभा की स्वीकृति के बिना किसी भी विदेशी शक्ति के साथ समझौता 
कर सकता था | प्रत्येक क्षेत्र में ये पदाधिकारी जापानी अधिकारियों के निर्देशों 
को स्वीकार करने के लिये बाध्य थे । 

944 में राष्ट्रपति केजॉन की मृत्यु के पश्चात्‌ अमरीका स्थित निष्कासित 
सरकार के राष्ट्रपति का पद ऑ्मेता ने ग्रहण किया । अक्टूबर, 944 में 
अमरीका की फिलीपीन पर विजय के पश्चात्‌ फिलीपीन में पुनः “राष्टकुल 
सरकार' (कॉमनवेल्थ ) की स्थापना हुई जिसका राष्ट्पति ऑस्मेना था! 
स्वतन्तन्नता 

युद्ध के पश्चात्‌ फिलीपीन की राणष्ट्रकुल (कामनवेल्थ) कांग्रेस का 
अधिवैशन प्रारम्भ हुआ । उच्च सदन का अध्यक्ष रोहॉस को इसका राजनैतिक 
नेता बनाया गया । 946 के चुनाव में रोहॉस को राष्ट्रवादी दल के उदार- 
वादी समूह ने राष्ट्रपति पद हेतु चामांकित किया। दूसरी ओर राष्ट्रवादी दल 
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के राज्य भक्तों ने आँसमेता को अपना उम्मीदवार बनाया | मार्च के चुनाव में 
रोहॉस राष्ट्रपति पद हेतु विजयी हुए, तथा संसद में उदारवादी राष्ट्रवादी 
दल को बहुमत प्राप्त हुआ । 4 जुलाई, 948 में रोहॉस ने फिलीपीन गणतंत्र 
के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सत्ता ग्रहण की । 
रोहॉस प्रशासन का सर्वेप्रथम प्रमुख ध्येय “बल्ल ट्रेड अधिनियम” का 
अनुमोदन था । इस अधिनियम के अन्तर्गत अमरीका को 8 वर्ष के लिये 
स्वतंत्र व्यापार की अनुमति एवं फिलीपीन में अमरीकी निवासियों को 974 
तक प्राकृतिक खनिजों के उपयोग हेतु समान अधिकार प्रदान किये जाने का 
प्राविधान था । उदारवादी दल में चीनी उत्पादको से सहानुभूति रखने वाला 
समूह उपर्युक्त अधिनियम के अनुमोदन का समर्थक था, क्योंकि अमरीका में 
स्वतंत्र चीनी व्यापार उतका ध्येय था । फिलीपीन की संसद ने इस अधिनियम 
को स्वीकृति दे दी, क्योंकि अमरीकी सरकार ने 'फिन्नीपीन पुनः स्थापत अधिनियम 
के अन्तर्गत यह प्राविधान रखा था, कि जब फिलीपीन संसद द्वारा वबैल्ल ट्रेड 
विधेयक' को स्वीकृति प्रदान जायगी तब 500 डालर से अधिक की युद्ध क्षति पूर्ति 
का अमरीकी सरकार भुगतान करेगी । इस अधिनियम को पूर्णतया स्वीकृति 
प्राप्त होने में अन्तिम अवरोध फिलीपीन सरकार की !3वीं धारा थी जिसके 
अनुसार प्राकृतिक खनिज पदार्थों के उपयोग का अधिकार केवल फिलीपीन 
वासियों को ही था। इस संविधान संशोधन पर 947 में जनमत संग्रह कराया 
गया जिसमें जनता ने वड़े वहुमत से संशोधन विधेयक के पक्ष में अपना 
मत दिया। 
रोहॉस प्रशासन के समक्ष एक अन्य समस्या हुक” विद्रोहियों की थी । 
946 में इन विद्रोहियों के साथ एक समझौते का प्रयास किया गया परन्तु 
यह प्रयास असफल हो गया । फलत: फिलीपीन में “हुक' विद्रोहियों एवं सरकारी 
सेनिकों के-मध्य युद्ध प्रारम्भ हो गया तथा मार्च, 948 में राष्ट्रपति रोहाँस 
ने 'हुक' संगठन को अवैध घोषित कर दिया। परन्तु अप्रैल में रोहाँस की 
हृदयगति बन्द हो जाने के कारण मृत्यु हो गयी । फलस्वरूप यह समस्या 
रोहॉस प्रशासन के रहते समाप्त न की जा सकी । 950 में सरकार ने हुक 
विद्रोहियों के दमन के प्रयास में !8 अक्टूबर को 'हुक' मुख्यालय पर अधिकार 
कर लिया। 959 में हुक' नेता लुइस तारुक ने आत्मसमपयंण कर दिया। 
हुक विद्रोह के दमन का. मुख्य श्रेय रक्षा सचिव दॉमोन मॉगसाइसाइ को था | 
'तत्पश्चात्‌ 'हुक' विद्रोहियों की गतिविधियाँ लगभग समाप्त हो गयी । 
रोहाँस प्रशासन का एक अन्य मुख्य कार्य अमरीका के साथ एक सेमिक 
संधि पर हस्ताक्षर था | इस संधि पर 4 मार्च, 947 को हस्ताक्षर किये गये 
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जिसके अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका को 99 वर्षो के लिये फिलीपीन में कुछ 
विश्वेप स्थानों पर सैनिक अड्डों की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई । इस 
संधि में यह प्राविधान भी था कि सैनिक आवश्यकता के समय अमरीका 
फिलीपीन के कुछ अन्य सैनिक अड्डों का भी प्रयोग कर सकता था । 

वेल्ल व्यापार अधिनियम' का 954 में पुन: निरोक्षण किया गया जब 
तत्कालीन राष्ट्रपति 'एल्पीडोक्यूरीनो' ने अमरीकी राष्ट्रपति से उपर्युक्त 
अधिनियम का पुतः निरीक्षण करने का अनुरोध किया । इस अधिनियम पर 
]5 दिसम्बर, 954 को पुतः हस्ताक्षर किये गये । इस अधिनियम के अन्तर्गत 
अमरीकी सरकार ने फिलीपीन मुद्रा पर अपने नियंत्नण को समाप्त करके उसपर 
स्थानीय सरकार के नियंत्रण की स्थापना की । इसके अतिरिक्त अमरीकी तथा 
फिलीपीन की जनता को अमरीका तथा फिलीपीन में व्यापार के समान 
अधिकार प्रदान किये गये, तथा फिलीपीन के निर्यात कर पर प्रतिबन्ध को 
समाप्त कर दिया गया । उपयुक्त प्राविधानों द्वारा फिलीपीनियों को आथ्थिक 
क्षेत्र में अधिक स्वतंद्वता प्रदात की गई । 

95] में फिनीपीन के राष्ट्रपति एल्पीडोक्यूरीनो ने अमरीका के 
साथ पारस्परिक समझौते पर हस्ताक्षर किये। उक्त समझौते पर कुछ 
समय बाद आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेण्ड ने भी हस्ताक्षर किये | इस संधि में 
यह घोषणा की गई कि संधि के सदस्य देशों पर किसी अन्य शक्ति द्वारा आक्रमण 
का सभी राष्ट्र मिलकर मुकावला करेंगे । यह समझौता कुछ समय पश्चात्‌ 
'दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन' में परिणत हो गया । 

956 में अमरीकी विदेश मंत्नी जॉन फास्टर डलेस ने घोषणा की कि 
फिलीपीन को एशियन आणविक केन्द्र की स्थापना हेतु चुना जा रहा है। यह निर्णय 
कोलम्बो कार्य क्रम की सलाहकार समिति ने सिंगापुर में 7952 में किया था । इस 

केन्द्र का मुख्य धपेय एशिया वासियों के कल्याण हेतु आणविक शक्ति के शांति- 
पूर्ण प्रयोग पर शोध घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त अमरीका ने 
फिलोपीन में आणविक शक्ति के विकास हेतु एक समझौते का प्रस्ताव रखा । 

30 दिसम्बर 953 में रॉमोन मॉगसाइसाइ को फिलीपीन का राष्ट्रपति 
चुना गया। उनके कार्य काल में जुलाई, [956 को फिलीपीनके गणतंत्र की 
घोषणा के 0 वर्ष पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अमरीका एवं फिलीपीन 
के मध्य नवीन सम्बन्धों को लेकर राष्ट्रपति एवं सीनेट के सदस्य कार्लों 
एम. रेक्‍्टो के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। फिलीपीन में अमरीकी सेनिक 
अड्डों के प्रश्न पर विवाद प्रारम्भ हुआ | अमरीका के एर्टानी जनरल 
ह॒वेर्ट ब्राइवेल ने घोषणा की, कि फिलीपीन पर अमरीकी प्रभुसत्ता की समाप्ति 
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के उपरान्त भी अमरीका का फिलीपीन के सैनिक अडडों पर अधिकार बना 
हुआ था। इसके विरुद्ध सीनेट सदस्य रेक्टो ने उपर्युक्त अधिकार का खंडन करते 
हुये कहा कि सनिक अड्डों की भूमि फिलीपीन सरकार की है जिसको 947 के 
समझौते के अन्तर्गत अमरीका को प्रयोग के लिये दिया गया था| फिलीपीन 
के राष्ट्रवादी उपर्युक्त घोषणा से क्षुव्ध हो गये । इसी मध्य कुछ अन्य घटनाओं 
ने स्थिति को गम्भीर कर दिया । इसी मध्य राष्ट्रपति मॉगसाइसाइ एवं उपराष्ट्र- 
पत्ति रिचर्ड निक्‍्सन ने एक संयुक्त विज्ञप्ति द्वारा सेतिक अड्डों पर फिलीपीन 
सरकार की प्रभूसत्ता को मान्यता प्रदान की । इसके पश्चात अमरीकी तम्बाकू 
के फिलीपीन में आयात के प्रश्न पर मतभेद हो गये, जो अन्त में फिलीपीन 
सरकार हारा तम्बाकू के आयात को स्वीकृति दिये जाने के पश्चात समाप्त 
हो गये । ॥ 
माचे, 957 में राष्ट्रपति मॉगसाइसाइ की मृत्यु पश्चात कालोंसि पी. 
गाप्तिया फिलीपीन के राष्ट्रपति चुने गये । गाशिया के प्रशासन की मुख्य विशेषता 
आधिक एवं राजनैतिक राष्ट्रवाद की पुनः उत्पत्ति थी। इसका मुख्य ध्येय प्रत्येक 
राष्ट्रीय कार्यक्रम में फिलीपीनों को उच्च स्थान प्रदान करना था। उक्त 
राष्ट्रवाद ने कालों एम. रेक्‍टों के लेखों से प्रेरणा प्राप्त की थी जिसमें रेक्टो ने 
व्यूरिनो प्रशासव के अमरीका के साथ सम्वन्धों की आलोचना की थी। मॉगसाइ- 
साइ क्रे प्रशासन काल में उपर्युक्त राष्ट्रवाद को अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ 
क्योकि प्रशासन पूर्णतया अमरीकी नीतियों के अनुसार ही था । 

राष्ट्रपति गासिया की नीति को राष्ट्रवादियों ने पुर्ण समर्थन एवं सहयोग 
प्रदान किया । फिलीपीन के बुद्धिजीवी एवं व्यापारी वर्ग ने भी उपर्यूक्‍त कार्य - 
क्रम का समथंत किया । अन्य प्रशासनों की भाँति ही गापसिया प्रशासन में 
भ्रष्टाचार एवं अन्य वुराईयों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और],यही 96 में गासिया 
की पराजय का एक मात्र कारण हुआ। 96] के चू ताव में डिओसदादो मॉकापगाल 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । मॉकापगाल ने जव सामान्य के कल्याण एवं आशथिक 
स्थायित्व की स्थापना हेतु एक पंचवर्षीय कार्यक्रम का निर्माण किया था ! 
किसानों को शताव्दियों से प्रचलित दासता से मुक्त कर स्वतंत्ञ नागरिक बनाने 
हेतु एक भूमि सुधार संहिता को स्वीकृति प्रदान कर दी । इसके द्वारा कृषकों को 
जमीन पट्टे पर लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गयद्या। भूमि सुधार संहिता' 
ने कृपकों ,की दशा में अत्याधिक सुधार किया। मॉकायगाल ने फिलीपीन के 
स्वतंत्नता दिवस को 4 जुलाई के बदले 2 जून कर दिया जिस दिन आजीनाल्डो 
ने 898 में फिलीपीन स्वतंत्रता की घोषणा की थी, परन्तु मॉकापगाल की 
लोकप्रियता उसके .4 वर्षीय/कार्य काल के, अन्तिम दो वर्षों में अत्यधिक. कम हो 
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गयी थी । इसके पांच मुख्य कारण थे-प्रथम, वस्तुओं के मूल्यों में अत्याधिक 
वृद्धि रोकने में सरकार असफल रही, ट्वितीय, लाभप्रद परिणामों हेतु मॉका- 
पगाल की अधीरता की कार्य प्रणाली जिससे उच्चतम न्यायालय ने अनेक वार 
उसके विरुद्ध निर्ण य दिये, तृतीय देश में अशान्ति एवं अव्यवस्था में वृद्धि, चतुर्थ, 
भ्रष्टाचार एवं घूस में वृद्धि, एवं पंचम, उनकी सरकार तस्करी को रोकने में 
असमर्थ रही । 

965 में उच्च सदन के अध्यक्ष फडिनेन्ड मार्कोस को राष्ट्रवादी दल ने 
राष्ट्रपति के पद के लिये नामांकित किया और माककोस राष्ट्रपति चुन लिये 
गये। मार्कोस ने किसातों को प्रोत्साहन देकर एवं सिंचाई व्यवस्था में सुधार कर 
फिलीपीन के चावल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की। फिलीपीन विश्वविद्यालय 
में अमरीकी निर्देशित अन्तर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान की स्थापना की गयी 
जिसने चावल की नयी किसमें खोजकर फिलीपीन को चावल निर्यात करने वाले 
देशों की सूची में सम्मिलित कर दिया। इसके अतिरिक्त मार्कोस ने फिलीपीन 
की सड़कों, पुलों एवं स्कूलों आदि के निर्माण पर भी विशेप ध्यान दिया। यद्यपि 
मार्कोस ने वियतनाम सहायता विधेयक' का ]965 में अत्यधिक विरोध किया 
तथापि राष्ट्रपति हो जाने के पश्चात उसने 'सेनिक, इंजीनियर बटालियन' को 
दक्षिण वियतनाम भेजने का निर्णय किया । फलस्वरूप देश के प्रत्येक भाग में 
मार्कोस के उपर्यूक्‍त निर्णय की तीन आलोचना की गई । अपने पुन निर्वाचन के 
पश्चात्‌ मार्कोस ने “इंजीनियरिंग बटालियन को जन प्रतिरोध से विवश होकर 
वापस बुला लिया। 969 में मार्कोस राष्ट्रपति पद हेतु पुनः निर्वाचित किये 
गये । पुनंनिर्वाचन के लगभग ! मास पश्चात ही फिलीपीन के छात्रों ने मार्कोति 
प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन मार्कोस प्रशासन के 
प्रत्येक मनुष्य को न्याय प्रदान करने में असफलता, न्याय, एवं व्यवस्था की 
स्थापना में असमर्थंता, फिलीपीन से अमरीकी सैनिक अड्डों के उन्मूलन के प्रति 
लापरवाही तथा साम्राज्यवाद, (फॉशिज्म) फासीवाद, सामन्तवाद का सरकार 
द्वारा समर्थन करने के विरोध में था । इन प्रदर्शनों में कई छात्र मारे गये अथवा 
गम्भीर रूप से घायल हुये | फलस्वरूप बड़ी मात्रा में कृपकों, श्रमिकों एवं छात्रों 
मे प्रदर्शन किये तथा वुद्धिजीवियों ने मार्कोत्त की नीतियों की भर्त्सना की । 
जब मार्कोस ने कम्बोडिया को सैनिक सहायता देने की घोषणा की तो 
प्रदर्शनकारियों ने उम्र रूप घारण कर लिया | परिणामस्वरूप मार्कोस को 
अपना यह निर्णय वापस लेना पड़ा । 

969 के चुनाव में अत्यधिक व्यय के कारण फरवरी 970 में मार्कोत्त 
को फिलीपीनी मुद्रा का अवमूल्यन करने हेतु बाध्य होना पड़ा। वेतन एवं 
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वस्तुओं के मूल्य में तीत्र वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त देश में अराजकता की 
स्थिति उत्पन्न हो गई । 22 अगस्त, 97] को विरोधी उदारवादी दल ने उच्च 
सदन के उम्मीदवार पर हथगोले का प्रयोग किया जव वे एक जनसभा में 
भाषण कर रहे थे । फलत: उनकी मृत्यु हो गयी । 22 अगस्त को राष्ट्रपति 
मार्कोस ने घोषणा की कि देश में साम्यवादी तत्व अराजकता फैलाना चाहते 
हैं। इसके अन्तगंत बड़े पैमाने पर लोग बन्दी बनाये गये । इसके विरोध में 
प्रदर्शन हुये और राष्ट्रपति को जनता की इच्छा के सामने झुकत्ा पड़ा और 
वन्दियों को रिहा करना पड़ा। ः 

977में साम्यवादी ग्रुरिल्लों ने, जो न्यू पीपुल्स आर्मी' के नाम से जाने जाते: 
थे, सरकार के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ किया जिसके फलस्वरूप राजनैतिक स्थिति 
में बहुत अस्थिरता उत्पन्न हो गई । जून, 977 में साम्प्रदायिक दंगे प्रारम्भ 
हुये और ईसाइयों के एक समूह ने मिन्दानो में कुछ मुसलमानों की हत्या कर 
दी । फलस्वरूप मुसलमानों एवं शान्ति स्थापना के प्रयासों में लगे हुये सरकारी 
सैनिकों के मध्य संघर्ष प्रारम्भ हो गया और 972 तक यह आग देश के अन्य 
भागों में भी फैल गयी । इसी मध्य जुलाई, 972 में बाढ़ के प्रकोप से हजारों 
आदमी मृत्युग्रस्त हुये एवं लाखों आवासहीन हो गये । खाद्य पदार्थों की कमी हो 
जाने के कारण साम्यवादी गुरिल्लों ने अपनी कार्यवाहियाँ तेज कर दी । फिली- 
पीन के रक्षा मंत्री की हत्या के प्रयास के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति मार्कोस ने 
2] सितम्बर, 972 को सैनिक शासन की घोषणा कर दी। इसके कारणों" 
की व्याख्या करते हुये मार्कोस ने कहा कि सैनिक शासन का ध्येय सरकार 
उलंटने का प्रयास करनेवाले तत्वों का दमन करना एवं देश में सुधारों का 
प्रारम्भ करता था । ' 

इसके पश्चात सीनेटर रोहॉस एवं अन्य राजनीतिज्ञों को बंदी वना 
लिया गया । जनसूचना सचिव फ्रान्सिसकों ने घोषणा की, कि सरकारी कर्म- 
चारियों के व्यवहार तथा कार्यो में सुधार किये जायेगें। इसके अतिरिक्त राष्ट्र- 
पति मार्कोस ने घोषणा की, कि सैनिक एवं पुलिस ही आग्नेय अस्त्रों को 
धारण करने के.अधिकारी है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी समाचारपत्र, 
दूरदर्शन एवं प्रसारण केन्द्रों को बन्द कर दिया गया तथा मध्य रात्रि से सुबह 
4 बजे तक क्यू की घोषणा की गयी मुख्य दूरभाष, विजली, जल, जहाजरानी 
एवं हवाई कम्पनियों पर सरकार का अधिकार स्थापित कर दिया गया । 
सितम्बर, 972 में सभी शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों को अनिश्चित 
काल के लिये बन्द कर दिया गया। राष्ट्रपति ने विशेष सैनिक न्यायालयों की 
स्थापना की जिसमें सैनिक .शासन की घोषणा के विरुद्ध कार्य करने. वाले: 
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अभियुक्तों की सुनवाई की गई । वड़ी संझया में सरकारी कमेचारियों को त्याग- 
पत्र देने हेतु बाध्य किया गया अथवा उन्हें सेवा निवृतत कर दिया गया । 

अक्टूबर, 972 में 6 सूत्नीय आर्थिक कार्यक्रम की घोपणा की गयी जिसमें 
राष्ट्रीय आथिक विकास प्राधिकरण की स्थापना, कस्टम एवं सीमा शुल्क की 
दरों का पुनः निर्घारण, कर व्यवस्था में सुधार, आवश्यक वस्तुओं के आयात 
पर सीमा शुल्क में कमी तथा भोग-विलास की सामग्रियों के आयात पर रोक 
इत्यादि सम्मिलित थे । इसके अतिरिक्त भूमि सुधार कार्यक्रम, प्रेस, सलाहकार 
समिति का गठन तथा फिलीपीनवासियों की विदेश यात्रा पर प्रतिबन्धों की 
घोषणा भी की गईं। इस प्रकार मार्कोस ने देश को शान्ति व्यवस्था एवं 
स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया । 


अमरोका के राष्ट्रपति- 
एक परिचय 


अध्याय 4/ 


अमरीका के राष्ट्रति--एक परिचय 








!. जार्ज वाशिग्टन 


० 


जा्ज वाशिग्टन का जन्म 73? में ब्रिजेन क्रीक (वेस्ट मोर लैण्ड) में 
हुआ था । वह अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अपने पिता की मृत्यु के 
पश्चात (!743) वह अधिकतर माउन्ट वरनान में रहे और सर्वेक्षक का कार्य 
करते रहे । राज्यपाल रॉबंट डिनविडी ने उन्हें ओहायो घाटी के क्षेत्ञ पर फ्रांसीसी 
प्रयासों को चेतावनी देने के लिए भेजा, और 755-59 के मध्य वाशिग्टनफ्रांसीसी 
और स्थानीय युद्धों में लैफ्टिनेन्ट कर्नल रहे । !754 में. उन्हें फोर्ट नैसेस्टी में आत्म- 
समंपण करना पड़ा तथा 755 में हुये ब्रैडॉक पराजय विनियोजन में उन्होंने ख्याति 
प्राप्तकी । फोर्ट ड्यूकेन परअधिकार प्राप्त करने में उन्होंने भाग लिया। 759 में 
उन्होंने मार्था डेन्डिरज से विवाह किया और उसी वर्ष वर्जीनिया के सदन में प्रवेश 
किया । स्वतंत्रता आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान करते हुये वह प्रथम और द्वितीय 
महाह्वीपीय (कॉन्टीनेन्टल) कांग्रेसों में प्रतिनिधि रहे । 776 में ट्रैन्टन और 
[77 7 में प्रिसटन में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की और देश प्रेम की भावना को 
विकसित किया। 776 में ब्रेन्डीवाइन और जर्मेन्टाउन की पराजय के पश्चात 
उन्होंने फिलाडेल्फिया को अपने आधीन किया । उनकी सबसे महान उपलब्धि 
हडसन से चंसापीक खाड़ी तक का गुप्त और तीव्र अभियान था, जिसके परिणाम 
स्वरूप 78 में याकंटाउन में कार्नवालिस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 
तत्पश्चात 4 दिसम्बर, 783 को वह अवकाश लेकर माउन्ट वरनान चले गये । 
उन्होंने 786 में ऐनापोलिस सम्मेलन की अध्यक्षता के द्वारा पुनः लोक जीवन 
में प्रवेश किया । इस सम्मेलन में संविधान को स्वीकार किया गया । तत्पश्चात्‌ 
वाशिग्टन निविरोध राष्ट्रपति चुने गये और दो सत्ों तक राष्ट्रपति रहे । इसी 
मध्य राष्ट्रपति ने हँंमिल्टन की आथिक नीतियों का समर्थन किया तथा 795 में 
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“जे की सन्धि” को अनुमोदित किया । 

वाशिग्टन ने अपने तीसरे निर्वाचन में पुनः राष्ट्रपति होना अस्वीकार 
कर दिया और उन्होंने अपने विदाई सन्देश में (9 सितम्बर, 796) लोगों 
को असाधारण परिस्थितियों में भी नियमित कार्यों में विश्वास प्रतिपादित 
करने के लिंये परामर्श दिया । 798 में जब फ्रांस से युद्ध की आशंका होने लगी तो 
वाशिग्टन से उनके अवकाश प्राप्त जीवन से पुनः सेनापति पद पर आ जाने का 
अनुरोध किंथा गया पंरच्तु युद्ध स्थितं के निवारण हो जाने के कारण वह अपना 
सामान्य जीवन व्यतीत करते रहे । उनकी मृत्यु 799 में माउन्ट वरनान में हुई । 


2, जॉन एडम्स 

जॉन एडम्स का जन्म 9 अक्टूंबर, 735 में ब्रेन्ट्री (अब क्वीन्सी ) में हुआ । 
वह अमरीका के दूसरे राष्ट्रपति थे । 755 में इन्होंने हावर्ड विश्वेवियालय से 
स्नातक की शिक्षा उत्तीणं की और 758 में मैसाचसेट्स में वकालत प्रारम्भ 
की । 768 में उन्होंने वॉस्टन (वोस्टन) गैजिट में “स्टैम्प अधिनियम” के 
विरुद्ध कई लेख प्रकाशित किये इसके अतिरिक्त 770 में “बोस्टन हृत्याकाण्ड 
में उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की ओर से प्रतिवाद किया। 7770 से 777 तक 
जनरल कोर्ट में, 7774 से 775 तक “क्रन्तिकारी प्रान्तीय कांग्रेस" में कार्य 
किया। 774-78 में उन्होंने ब्रिटिश शास्तत को भेजी जाने वाली याचिका के 
पाण्डुलेखन में सहायता दी तथा वाशिग्टन को सेनानायक बनाने “का समर्थन 
किया । !784 में वह “युद्ध एवं आयुध विभाग' के अध्यक्ष रहे और 780 मे 
'मैसाचुसेट्स संविधान”! के सम्मेलन के सदस्य थे | वह इस संविधान के मुख्य 
रचियता थे । 788 में फ्रैकलिन और जे. के साथ ग्रेट ब्रिटेन में हुई पेरिस 
शान्ति सम्मेलन' में भी उन्होंने भाग लिया । 785 से 788 तक एडस्स ब्रिटेन 
में अमरीका के दूत मंत्री रहे । 789-797 में वह अमरीका के प्रथम उप- 
राष्ट्रपति बने और 797 से 80] में वाशिग्टन के पश्चात्‌ द्वितीय राष्ट्रपति 
बने । अपने राष्ट्रपति काल में हैमिल्टन की नीतियों के विरोध के कारण तथा 
“विंदेशी राजद्रोही अधिनियम” ने, जिसमें परोक्ष रूप-से उनका उत्तरदायित्व 
नहीं था, उनकी लोकप्रियता में प्रर्याप्त ह्वास किया। फलस्वरूप संघीय दल 
का पंतन हुआ । अवकाश प्राप्त करने के पश्चात्‌ वह पुनः क्वीन्सी में निवास 
करने लगे । वहाँ 4 जुलाई, 826 में उनका देहान्त हो गया । 


3. टॉमस जैफरसन 
टॉमस जेंफरसन का जन्म 43 अप्रैल, 748 को शेडवेंल में हुआ । वह 
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अमरीका के तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने विधि स्तातक होने के पश्चात्‌ 
770 तक वकालत की । 774 में उन्होंने “ए समरी व्यू ऑफ दीं राइट्स 
ऑफ अमेरिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। 775-76 में महाद्वीपीय कांग्रेस 
के सदस्य होकर स्वतंत्नता घोषणा की संरचना का पाण्डेलेखन किया । तत्पश्चात्‌ 
वर्जीनिया विधान मंडल में उन्होंने प्रजातांतिक सरकार, धर्म निरपेक्षता तथा 
सार्वजनिक शिक्षा पद्धति की स्थापना की माँग की। उन्होंने दासों के व्यापार 
के उन्मूलन का भी समर्थन किया । 779 78 में वह वर्जीनिया के 
राज्यपाल रहे । 783-84 में पुनः कांग्रेस में प्रवेश कर उन्होंने “दशमलव मुद्रा 
प्रणाली” तथा 'भूमि अध्यादेश प्रणाली' की योजना बनायी । 785-789 में 
वह फ्रांस में अमरीका के दूत मंत्री रहे और अपने इस काल में नोट्स ऑन 
वर्जीनिया (पेरिस 785 ) नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इसी मध्य फ्रांसीसी 
ऋन्ति का प्रारम्भ हुआ और वे इस कान्तिके प्रारम्भिक काल के ख्रृष्ठा भी रहे 
]798 तक वाशिग्टन के प्रथम राज्य सचिव रहे तथा इसी वर्ष हँमिल्टन की 
आशथिक एवं केनद्रीयकरण की नीतियों के विरुद्ध होने के कारण त्यागपत्न दे दिया । 
]797-80] तक वह जॉन एडम्स के उप-राष्ट्रपति रहे | 798 में उन्होंने “विदेशी 
एवं देशद्रोही” अधिनियमों का विरोध किया और मेडिसन की सहायता से वर्जी- 
निया एवं कैन्‍्टेकी के प्रस्तावों की संरचना की । इस प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के 
विधि निर्माण को रह करने का अधिकार प्रान्तीय सरकारों को प्राप्त हो गया । 

80-809 में जैफरसन अमरीका के राष्ट्रपति रहे और उनका प्रशा- 
सन अपनी सरलता, निष्केपटता एवं आर्थिक नीति के कारण महत्वपूर्ण रहा। 
इसके साथ ही साथ उन्होंने वारवेरी के समुद्री लुटेरों के विर््ध सफल युद्ध 
किया (80-5 ), 803 में 'लुईसियाना (लुईजियाना ) कय किया तथा 'लुईस 
वलाक' एवं 'पाइक अभियानों' को प्रेषित किया । 807 में “पोत्त अधिरोध 
अधिनियम पारित किया तथा 809 में अमरीका के तटस्थता अधिकारों की 
सुरक्षा का असफल श्रयाश्त किया । अवकाश श्राप्त के पश्चात्‌ उन्होंने वर्जीनिया 
विश्वविद्यालय की स्थापना की, और अमरीकी शास्त्रीय वास्तुकला के पुनरुत्यान 
में योगदान दिया । जैफरसन एक दाशेनिक राजनेता तथा प्रबुद्ध व्यक्तित्व के 
स्वामी होने के कारण कृषकों के स्वायत्त समाज तथा शासकीय शक्तियों के 
विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे । इस महान्‌ अमरीकी राष्ट्रपति का निधन मौन्‍्टी- 
सिलों में 4 जुलाई, 826 में हुआ । 


4, जेम्स मैडिसन 


जेम्स मैडिसन का जन्म 6 साचं, 73 में पोर्ट कौनवे (वर्जीनिया) 
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में हुआ । वह अमरीका के चौथे राष्ट्रपति थे | 77 में न्यूजर्सी से वे स्नातक 
हुए । 775 में वह औरंज कम्पनी, वर्जीनिया के नागरिक सुरक्षा के अध्यक्ष 
हुये और उन्होंने प्रान्तीय संविधान की रचना में योगदान दिया-। 780-88 
तक उन्होंने महाद्वीपीय काँग्रेस में कार्य किया । 784-86 तक वर्जीनिया में 
प्रतिनिधि सदन के सदस्य रहे । 784 में उन्होंने “मेमोरियल एवं रेमॉन्सेट्रेन्स” 
लिखा जिसमें उन्होंने धामिक अध्यापकों का पक्ष लेते हुये कर लगाने का विरोध 
किया तथा धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए “जैफरसन बिल” लागू किया । उन्होंने 
संविधान की रचना में प्रभावशाली भूमिका निभायी। मैडिसन 789-97 में 
वर्जीनिया काँग्रेस सेदस्यों के अभिपुष्टीकरण के लिये उत्तरदायी थे तथा उन्होंने 
संविधान में प्रथम दस संशोधनों का प्रस्ताव रखा जिसे अधिकारों का प्रस्ताव 
भी कहते हैं। हैमिल्टन के 'ऋण ग्रहण” और तत्पश्चात उनकी . ब्निटिश समर्थ- 
नता का विरोध करते हुए हैमिल्टन से उनका सम्बन्ध विच्छेद हो गया और वे 
जैफरसन गणतन्त्रवादियों के नेता बने । 794 में उन्होंने “डौली पेन ठौड' से 
विवाह किया | विदेशी एवं देशद्रोही अधिनियम 'की निन्‍्दा करते हुए उन्होंने 
वर्जीनिया निर्णय की संरचना की । 80-809 में वह जैफरसन के राज्य 
सचिव रहे और फ्रान्स और ग्रेट ब्नविटेन के तटस्थ अधिकारों के वाद- 
विवाद में भाग लिया तथा 809-7 तक वह अमरीका के राष्ट्रपति रहे । 
82 का युद्ध जिसमें (मिस्टर सैडिसन्स वॉर) अमरीका पूर्ण रूप से तैयार नहीं 
था और असंगठित भी था, इस महत्वपूर्ण युद्ध में अनुभव के अभाव तथा कुशल 
नेतृत्व की कमी से मैडिसत ने अपनी लोकप्रियता को प्रायः समाप्त कर लिया। 
उन्होंने अमरीका के द्वितीय बैंक राष्ट्रीयकरण, द्वितीय प्रशासनिक प्रस्ताव को 
पारित कर एवं तटकरों में वृद्धि कर हैमिल्टन के राष्ट्रीयकरण की नीतियों का 
पुष्टिकरण प्रारम्भ कर दिया । 28 जून, 836 में मॉन्टपीलियर में उनका देहान्त 


हो गया । 


5. जेम्स मनरो 


जेम्स मनरो का जन्म 28 अप्रैल, 758 को वेस्टमोरलेंड वर्जीनिया में 
हुआ । वह अमरीका के पाँचवें राष्ट्रपति थे । वे 7774-76 के मध्य महाह्वीपीय 
सेना में सेवारत रहे । 7780-83 में उन्होंने जेफरसन के निर्देशन मे कानून का 
अध्ययन किया, और 782 में वर्जीनिया सदन के प्रतिनिधि बने तथा !789- 
:86 में “महाद्वीपीय काँग्रेस” में रहे । 4788 की वर्जीनिया सम्मेलन में उन्होंने 
संघीय संविधान का विरोध किया । 790-94 में सीनेट सदस्य के रूप में 
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जेम्स मनरो(।758-]83॥) 


अमरीका के राष्ट्रपति-एक परिचय[459 


उन्होंने जेफरसन एवं गणतन्त्रियों के सम्बन्धों को सुदृढ़ किया । 794-96 में 
आप फ्रांस में दूत मंत्री! रहे तत्पश्चात्‌ आपको समझौते के कारण उत्पन्न 
विरोधी भावना के निराकरण के लिए बुलाया गया। 799-802 में वह 
वर्जीनिया के राज्यपाल रहे | 802-03 में विशेषद्वत के रूप में वह फ्रांस लौटे 
और वहाँ फ्रांस से न्यू ओरलीन्स (ऑरलियेन्स) और स्पेन से पश्चिम फ्लो- 
रिडा क्रम करने हेतु उन्होंने आर० भार० लिविंगस्टन से सम्पर्क स्थापित किया ! 
निर्देशों की सीमा से आगे बढ़कर उन्होंने सम्पूर्ण लुईसियाना का क्रय किया । 
इसके पश्चात्‌ 803-06 में बह ग्रेट ब्रिटेन के दूत मंत्नी' रहे । 8।] में वह 
फिर वर्जीनिया के राज्यपाल नियुक्त हुये, तत्पश्चात्‌ वह 8-7 में मैडिसन 
के राज्य सचिव रहे और कुछ समय (84-5) तक आप युद्ध सचिव भी रहे । 
86 के चुनाव में वह राष्ट्रपति निर्वाचित हुये और 820 में पुनः द्वितीय 
बार निर्वाचित हुये । संघवादियों तथा गणतंत्नवादियों के मध्य चौथाई शताब्दी 
तक प्रतिशोध की भावना के पश्चात्‌ मनरो के प्रशासन को 'अच्छी भावना के 
युग' के प्रतीक की संज्ञा दी गई । कैनेडा के साथ सीमा समझौता करके उन्होंने 
सीमान्‍्त दुर्गो को विस्थापित किया तथा 8॥9 में फ्लोरिडा को अजित कर 
एडम्स के नवीनीकरण के सुझाव के साथ अपने 2 दिसम्बर, 823 में मनरो 
के सिद्धांत निमित किया, जिसपर उन्होंने एक पक्षीय निर्णय लिया । 4 जुलाई, 
83] को न्यूयार्क शहर में उनका देहान्त हो गया । 


6. जॉन क्विन्सी एडम्स 


जॉन कि्विन्सी एडम्स का जन्म ] जुलाई, !767 को ब्रेवट्री (अब किवन्सी ) 
मैसाचुसेट्स में हुआ । वह अमरीका के छठ राष्ट्रपति थे | उन्होंने 778-79 
में फ्रांस और 780 में हॉलंण्ड में शिक्षा ग्रहण की, और 78 में रूस में 
फ्रॉन्सिस डेना के सचिव तथा 882-83 में ग्रेट ब्रिटेन में अपने पिता के सचिव 
के रूप में कार्य किया । अमरीका वापस आकर 787 में उन्होंने हावड्ड से 
स्नातक किया । 790 में विधिन्न वर्ग में प्रवेश कर उन्होंने वोस्टव में वकालत 
आरम्भ की । 794-96 के मध्य नीदरलेण्ड में वार्शिग्टन के दूत मन्त्री रहे 
और 797-80] में अपने पिता के साथ प्रशा में रहे | 802 की कांग्रेस में 
पराजित हुये परन्तु आगामी वर्ष सीनेट में निर्वाचित कर लिये गये | 807 के 
अधिरोध” को प्रशासनिक समर्थन देने के परिणाम में उन्हें 808 में त्यागपत्र 
देना पड़ा। कुछ समय तक वह हारवर्ड में साहित्य शास्त्र के प्रोफेसर रहे । 
'809-]4 तक जाप रूस 'में दूत मंत्री रहे | 84 में “गेन्ठ समझोते' की शांति 
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आयोग के अध्यक्ष रहे थे और 85-7 में ग्रेट ब्रिटेन में-दृत मंत्ती रहे । 
87-25 में मनरों के राज्य सचिव बनाये गये और फ्लोरिंडा का सम्बन्ध 
विच्छेद कराया, तथा 829 में मनरो के साथ “मनरों सिद्धान्त” का सृत्नपातत 
किया | 824 में राष्ट्रपति के निर्वाचकीय मतों में जैक्सन के बाद द्वितीय 
स्थान प्राप्त किया, परन्तु प्रतिनिधिक सदन में हेनरी क्ले के समर्थन के द्वारा 
वह राष्ट्रपति चुन लिये गये । अपने प्रशासन में एडम्स ने आत्तरिक सुधारों के 
प्रति व्यापक राण्ट्रीय योजना कार्य किये । 828 में जैक्सन से राष्ट्रपत्ति 
के चुनावमें पराजित्न हुये । 783-48 तक वह कांग्रेस के सदन के सदस्य रहे | आप 
ने इस काल में टेक्सास के संयोजन का विरोध किया, तथा दासता के विस्तार का 
अवरोध किया | अपने अन्तिम वर्षों में एडम्स दासता विरोधी प्रस्तावों का 
समर्थन करते रहे और 23 फरवरी, 848 को वाशिग्टन में उनका देहान्त 
हो गया । 


7. एच्ड्‌ जैक्सन 


एन्ड जैक्सत का जन्म 5 मार्च, 767 को वाक्सहो में हुआ | वह 
अमरीका के सातवें राष्ट्रपति थे | 78 में अमरीकी क्रान्ति में (दक्षिण 
कैरोलिना) में किन्चित कार्य करने के पश्चात वह ब्रिटिश बन्दी बना लिये गये । 
सोल्सवरी में विधि शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात वह मार्टनविले में 
वकालत करने लगे । 788 में उत्तरी कोलम्विया के पश्चिमी नगर के लिये 
उनकी अभियोगी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हुई। 796 में वह राज्य 
संवंधानिक सभा के सदस्य चुने गये । दिसम्बर, 796 से मा्चे 7797 तक वह 
टठेनेसी से प्रथम कांग्रेस सदस्य रहे । संयुक्त राज्य के सीनेट (797) के रूप में 
त्यागपत्र देकर आप 798-804 टेनेसी के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
नियुक्त हुये । वह एक निपुण हन्द योद्धा थे और इन्द युद्ध में उन्होंने चाल्से 
डिक्रित्सत का वध किया | राष्ट्रपति जैफरसन तथा टेनेसी के राज्यपाल जॉन 
सेवियर से व्यक्तिगत मतभेद के कारण उनका साव॑जनिक जीवन अस्थायी रूप 
से समाप्त हो गया था। सेनापति के रूप में उन्होंने 83-4 में क्रीक्स को 
पराजित किया | मेजर जनरल के रूप में उन्होंने न्यू ऑरलियेन्स में जनवरी 
8, 8]5 को अंग्रेजों को पराजित किया। 878 में उन्होंने 'सेमीनोल युद्ध के 
मध्य फ्लोरिडा पर आक्रमण किया और पेन्साकोला को अपने अधिकार में कर 
लिया । 382 में वह फ्लोरिडा के सैनिक राज्यपाल नियुक्त किये गये और 
823-25 में अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे । 824 के राष्ट्रपति. चुनाव में 
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एण्ड जंक्सन (767-845 ) 
अमरीका के सातवें राष्ट्रपति 


अमरीका के राष्ट्रपति-एक परिचय[|46] 


उनको भारी वहुमत प्राप्त हुआ परन्तु प्रतिनिधिक विधान मंडल में वह जॉन 
क्विन्सी एडेम्स से पराजित हों गये ) चार वर्ष पश्चात 829 में वह राष्ट्रपत्ति 
घोषित किये गये । 7829 तथा !837 तक उनके प्रशासन काल में अनौपचारिक 
परामर्शदाता (किचेन कैविनंट) की पद्धति का प्रचलन रहा । जैक्सन ने 
४इनामी पद्धति” की नींव रखी । 83॥ में उन्होंने मंत्रिमंडल को परिवर्तित 
किया । 832 में अमरीकी वैंक का प्रतिरोध किया; उन्होंने आदिवासी 
समस्‍या के प्रति भूमि वितरण का कार्य किया । उनके प्रशासन में राष्ट्रपत्ति 
के अधिकारों को महत्व प्रदान किया गया । वॉन व्यूरेन को अपनी इच्छा से 
राष्ट्रपति निर्वाचित करने के पश्चात उन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया। जून 
845 में अपने घर “हमिठेज” (नैशविल ) में उनका देहान्त हो गया । 


8. माटित वॉन व्यूरेन 


साहित वॉन व्यूरेन का जन्म किन्‍्डरहुक (न्यूयाक ) में 5 दिसम्बर, !782 
में हुआ था । वह अमरीका के आठवें राष्ट्रपति थे । उन्होंने 803 से किक्डर- 
हुक में वकालत प्रारम्भ की वह 82 से 820 तक राज्य सीनेट के सदस्य 
रहे । 8!5 से 789 तक वह राज्य के प्रमुख अधिवक्ता रहे । वह “अल्वेनी 
रीजेन्सी' नामक राजनंत्तिक संगठन के प्रमुख रहे । वह 82] से 828 तक 
संयुक्त राज्य के सीनेट सदस्य रहे । उन्होंने 829 में क्राफोड तथा 828 में 
जैक्सन को समर्थन प्रदान किया । जनवरी, 829 में उतकी नियुक्ति न्यूयार्क 
के राज्यपाल के रूप में हुई, परन्तु मार्च में उन्होंने जेक्सन मंत्रालय में राज्य 
सचिव पद पर नियुक्ति हेतु राज्यपाल पद से त्याग्रपत्न दे दिया | ब्रिटिश वेस्ट 
इण्डीज में प्रत्यक्ष व्यापार हेतु ब्रिटेन से समर्थन प्राप्त करने के पश्चात वह 
ब्रिटेन के लिये दूतमंत्री बने पर कैल्हुन हारा सीनेट में प्रतिरोध के पश्चात वह 
लंदन से वापस लौट आये । 833-37 में वह जैक्सन के आधीन उप राष्ट्रपति 
रहे। 89 में उन्होंने हैरिसन को जक्सन के समर्थित प्रत्याशी के रूप में 
पराजित कर दिया । उनके स्वतंत्र कोप नीति ने लोकतंत्रवादियों के मत को 
प्रतिबिम्बित किया, परन्तु 837 के संकट के कारण उनकी लोकप्रियता को 
आधात पहुँचा । 840 में वह हैरिसन के द्वारा पराजित हो गये । टैक्सास के 
संयोजन के विरोध के कारण उनका नामांकन !844 में राष्ट्रपति पद के 
लिये न हो सका । 838 में वह पुनः राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे, परन्तु बाद 
में उन्होंने लोकताँच्तिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली और भ्म्बन्ध विच्छेद 
नीति' का विरोध किया | 24 जुलाई, 862 में उतका देहान्त हो यया । 
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9. विलियम हेनरी हैरिसन 


विलियम हेनरी हैरिसन का जन्म 9 फरवरी, 778 में बकले नामक 
स्थान पर हुआ था | वह अमरीका के नवें राष्ट्रपति थे। 787 से 790 तक 
उन्होंने हैम्पडन-सिडनी कालेज में शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय तक उन्होंने 
पेन्सिलवानिया विश्व विद्यालय में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। 
तत्पणश्चात्‌ सेना में प्रविष्ट होकर 798 में उन्होंने कप्तान के पद से त्यागपत्र 
दे दिया और उत्तर-पश्चिम राज्य क्षेत्र के सचिव नियुक्त किये गये । 799 
में कांग्रेस के प्रथम सदस्य निर्वाचित किये गये । 800 में 'भूमि अधिनियम' 
के पाण्डलेखन का कार्य किया । 80] से 8]2 तक राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने 
उन्हें इण्डियाना राज्य क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया। अपने इस काल में 
उन्होंने कई सीमा संधियाँ कीं एवं संधिवार्ता का कार्य किया । 82 के युद्ध 
में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त हुये । इस युद्ध के मध्य उन्होंने ब्रिटिश तथा 
आदिवासियों को अक्टूबर 5, 83 की “टैम्स युद्ध/ में पराजित किया | 86 
और 89 में वह ओहायो से कांग्रेस के सदस्य रहे । 89 से 82। में वह. 
प्रान्तीय सीनेट के सदस्य रहे तथा 825 से 828 | के मध्य वह ओहायो से 
अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे । 828 में वह कोल॑म्विया में अमरीकी मन्‍्त्ी 
नियुक्त किये गये परन्तु राष्ट्रपति जैक्सन ने उनकों आगामी वर्षो में वापिस 
बुला लिया | 896 में वॉन व्यूरेन से पराजित हुये परन्तु 840 में 'विग दल' 
के मनोनीत सदस्य होकर वह राष्ट्रपति निर्वाचित हुये और एक माह के 
पश्चात ही 4 अप्रैल, 84] को वाशिग्टन में उनका देहान्त हो गया । 


0. जान टाइलर 


जॉन टाइलर का जन्म 29 मार्च, 7790 को प्रीनवे (वर्जीनिया) में 
हुआ । वह अमरीका के दसवें राष्ट्रपति थे । 807 में उन्होंने विलियम एण्ड मैरी 
से स्तातक होकर 809 में वकालत प्रारम्भ की। 8] से 8]6 तक वह 
प्रान्तीय विधायक रहे | 86-2 में ज॑फरसन के लोकतांत्निक दल के द्वारा 
कांग्रेस के सदस्य रहे । 825-27 में वह वर्जीनिया के राज्यपाल का कार्य 
देखते रहे और 827-36 के मध्य अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे । उन्होंने 
राष्ट्रपति जैक्सन की बैंक की नीत्ति के कारण अमरीकी सीनेट से त्यागपत्न दे 
दिया । तत्पश्चात वह 838-40 तक प्रान्तीय विधायक ,रहे । 840 में वह 
विंग दल' के द्वारा मनोनीत होकर उप-राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित हुये । 
अप्नेल 4, 84] को हैरिसन के देहान्त के पश्चात वह राष्ट्रपति घोषित किये 
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गये । सितम्बर 32, 84) को हैनरी क्‍्ले के बैंक विधेयक के प्रति 
निषेधाधिकार के अधिकार के प्रयोग करने के कारण डेनियल वैब्स्टर के अति- 
रिक्त उनके पूर्ण “विग मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्न दे दिया। चैव्स्टर ने भी मई 
843 में 'बेब्स्टर-एश्वर्टन' संधि के पश्चात मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्न दे दिया । 
मई, 844 में राष्ट्रपति ने विग एवं लोकतांन्निक दल के साथ पुनः अपने मन्त्रि- 
मण्डल का गठव किया । उनके प्रशासन की मुख्य उपलब्धियों में पुर्व॑ क्रम 
अधिकार, अधिनियम तथा टैकक्‍्सास का संयोजन था । अवकाश प्राप्त करने के 
पश्चात वह वर्जीनिया में अपने गृह 'शेरवुड फारेस्ट' में रहने लगे। 86 में 
कुछ समय के लिये वह वाशिग्टन में शान्ति सम्मेलन के अध्यक्ष रहे तथा. 
संघाधीन कांग्रेस में निवाचित किये गये परन्तु कार्यपूर्ण होने के पूवं 8 जनवरी, 
)862 को 'रिच्मोंण्ड' में उनका देहावसान हो गया । 


]।. जेम्स नॉक्स पोक 


जेम्स नॉक्स पोक का जन्म मैक्जेनवर्ग (उत्तरी केरोलीना ) में 2 नवम्बर 
795 में हुआ | पोक अमरीका के ग्यारहवें राष्ट्रपति थे । 8[8 में उत्तरी 
केरोलीना विश्वविद्यालय से विधि स्वातक होकर उन्होंने 820 में कोलम्विया 
में वकालत आरम्भ कर दी थी । !823-25 में वे ठेनेसी विधान मंडल के सदस्य 
रहे । 835.39 में वे काँग्रेस के सदस्य रहे । 835-39 में उन्होंने सदन अध्यक्ष 
के पद पर कार्य किया और 839-4] में वह ठेनेसी के राज्यपाल रहे । 844 
में लोकतांत्िक दल से वे राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित हुये । अपने राष्ट्र- 
पति काल में उन्होंने अपने मुख्य ध्येयों की पूर्ति की । उन्होंने 846 में ओर- 
गॉन समस्या का समाधान किया, सीमा शुल्क में कमी की और स्वृतन्त्र राज्य- 
कोप पद्धति को पुर्नस्थापित किया । वह साम्राज्यवादी न होकर विस्तारवादी 
नीति के परिपालक थे । 846-48 में टेक्सास की सीमा को लेकर मैक्सिको 
युद्ध उनके शासन काल में हुआ । पोक ने पुनः राष्ट्रपति पद के चुनाव में भगग 
नहीं लिया । वे 5 जून, 849 में नेशविल में स्वर्ग वासी हुये । 


2. जैकरी टेलर 


जैक्री टेलर का जन्म 24 नवम्बर, 784 में 'मॉन्टवेलो' (वर्जीनिया) 
में हुआ था। यह अमरीका के बारहवें राष्ट्रपति थे । वाल्यकाल में टेलर का 
परिवार वर्जीनिया से केन्टकी में जाकर वस गया था । ज॑क्री ठेलर ने अपनी 
शिक्षा स्वयं की थी और शिक्षा उपरान्त 806 में 'केन्दकी सेना' में स्वयंत्तेवक 
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हो गये थे । 808 में उनका संयुक्त राष्ट्र सेना में लेफ्टीनेन्ट पद पर चयन हो 
गया और इसके पश्वात्‌ इन्होंने चालीस वंधों तक सेना में सेवा की । सेना की 
इस अवधि में जैक्री टेलरं ने अनेक युद्धों में सेनिक कुशलता का परिचय दिया 
और 832-33 में “व्लैकहॉक' एवं 837 में 'सेमीनोल युद्ध' में सक्तिय भाग लिया 
था। 845-46 में वह मैक्सिको सीमा पर सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उस 
समय सेना ने शत्तू विद्वेष का प्रदर्शन किया, जिसके कारण 846 में मैक्सिको 
युद्ध आरम्भ हो गया | पालो आल्टो व डि ला पाल्मा के युद्ध में विजित होने 
पर इन्हें मेजर जनरल के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया । तत्पश्चात्‌ पोक के 
सुरक्षा युद्ध के आदेशों के विपरीत इन्होंने मैक्सिको में आक्रमणकारी युद्ध शुरू कर 
दिया और मोन्‍्द्रे को भी जीत लिया । 28 फरवरी, 847 में इन्हें व्यूनाविस्ता' 
युद्ध में सान्ताएना को पराजित किया और-फिर राष्ट्रीय नायंक के रूप में माने 
जाने लगे । विग दल ने इन्हें 848 में राष्ट्रपति पद के लिये मनोनीत किया और 
लोकतांतिक दल के लुईम कास को पराजित कर राष्ट्रपति बंने और दक्षिण के 
तुष्टीकरण का विरोध करते रहे एवं 850 के समझौते पर प्रत्याविरोध किया। 
9 जुलाई, 850 को वाशिग्टन में इनका आकस्मिक स्वर्गंवास हो गया । 


8. मिलर्ड फिलमोर ह 

मिलर्ड फिलमोर का. जन्म 7 जनवरी, 800 को लॉक ((्यूयार्क) में 
हुआ । यह अमरीका के तेरहवें राष्ट्रपति थे । इन्होंने विधि की शिक्षा प्राप्त 
कर 823 तक वकालत की और व्फेलो में निवास करने लगे । . थर्लोवीड से 
प्रभावित तथा आरक्षित होने के कारण प्रान्तीय विधान मंडल में 829-3व 
तक सदस्य रहे ।- तत्पश्वात्‌ 834 में उन्होंने विग दल की सदस्यता ग्रहण कर 
सदन का नेतृत्व किया । 842 में. उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम के पाण्डुलेखन 
का कार्य किया । 844 में विग दल में सदस्य होकर भी वह च्यूयार्क के राज्य- 
पाल के चुनाव में पराजित हो गये । 848 में वे उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुये । 
9 जुलाई, 950 में राष्ट्रपति टेलर के देहान्त के पश्चात्‌ वे राष्ट्रपति बने | 850 
में उन्होंने 'क्ले समझौता” किया और 'पलायक दासता अधिनियम” को उत्तरी 
लोकप्रियता के कारण प्रवर्तित करने में चेप्टाग्रस्त रहे । जापान के साथ पेरी 
संधि' को अनुमोदित किया । 852 में वे राष्ट्रपति का चुनाव हार गये और 
8 माचे, 7874 को उनका बफेलो में देहावसान हो गया । 


4. फ्रेंकलिन पीर्स 


फ्रैकलिन पीर्स का जन्म 'हिल्सवरो' (न्यू हैम्पशायर) में नवम्बर, 804 
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में हुआ था । वह अमरीका के चौदहवें राष्ट्रपति थे | उन्होंने 824 में विधि की 
शिक्षा प्राप्त की और !827 में न्यू हँम्पशायर में वकालत प्रारम्भ की । 
829-32 में प्रान्तीय विधान मंडल के सदस्य रहे और अपने सदस्यता के 
अन्तिम वर्ष में विधान मंडल के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। वे लोकतांन्विक 
दल से 833-37 में कांग्रेस के सदस्य और 837-42 तक अमरीकी सीनेट के 
सदस्य रहे । तत्पश्चात्‌ त्यागपत्न देकर कांग्कड्ड में वकालत करने लगे। 'मैविसको 
युद्ध' में उन्होंने “विन फील्ड स्क्ॉट' के आधीन ब्रिगेडियर के पद पर कार्य किया । 
]852 में लोकतांब्विक प्रत्याशी के रूप में वह राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । उनका 
प्रभासन दासता के प्रति प्रभावित था। उन्होंने गेड्सडेन क्रय' के द्वारा अमरीकी 
दक्षिण सीमा का विस्तार किया और इसी वर्ष 853 में पेरी को जापान भेजा । 
854 में उन्होंने 'कॉन्सास-नैब्रॉस्का अधिनियम” पर हस्ताक्षर किये और 'निके- 
राग्वा' में 'वाकर शासन' को मान्यता दी | 856 में उनकी 'कॉन्सास रक्त स्रवण' 
की नीति के कारण उनको उत्तरी लोकतंत्रविक सदस्यों का समर्थन प्राप्त न हो 
सका, और इस कारण वह पुनः प्रत्याशी नहीं हो सके । 8 अक्टूबर 869 में 
कांग्कड में उनका देहांत हुआ । 


5. जेस्स व्यूकॉनन 


जेन्स व्यूकॉनन का जन्म 23 अप्रैल, 79] में मरसर्जवर्ग (पेन्सिलवे- 
निया) में हुआ | वह अमरीका के पन्‍्द्रहव राष्ट्रपति थे । 809 में डिकिन्सन 
कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर 8]2 में लकान्सटर में वकालत आरम्भ की । 
85-6 में वह संघीय प्रान्तीय विधान मण्डल के सदस्य रहे तथा 820-3] 
में काँग्रेस के सदस्य रहे । वह 83-33 में रूस में अमरीका के दूत मन्त्री रहे, 
जहाँ उन्होंने व्यापारिक संधि वार्ताओं को प्रोत्साहित किया । लोकतंत्नीय दल 
835-45 में वह अमरीकी सीनेट के सदस्थ रहे । राष्ट्रपति पोक के मन्त्रि 
मण्डल में 845-49 में वह राज्य सचिव रहे । इस काल में उन्होंने ओरगॉन 
विवाद का समाधान किया तथा स्पेन से क्यूबा को क्रय करने का प्रस्ताव रखा । 
853-56 में वह ब्रिटेन में दूत मन्त्री रहे और “आस्टेण्ड घोषणा पत्र 854 का' 
आलेखन किया। व्यूकॉनन 857-6] में लोकतंत्रिक दल से राष्ट्रपति निर्वाचित 
हुये । अपने प्रशासन काल में उन्होंने दासता को अनेतिक घोषित किया परन्तु 
कॉन्सास में 4858 को 'लेकाम्पटन संविधान' को स्वीकृत प्रदान करने का प्रस्ताव 
रखा ! प्रान्तीय सम्बन्ध विच्छेद को अनेतिक मान कर भी वह इस समस्या का 
बंधानिक समाधान करने में असमर्थ रहे । इस प्रकार इन्होंने संविधान में 
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संशोधन की इच्छा प्रकट कर दासता और पलायक दासों की प्रति प्राप्ति को 
मान्यता प्रदान की । गृह युद्ध में उन्होंने संघीय. सरकार को धमथेन दिया । 
] जून, 868 में वीटलेण्ड (पेनसिलवेनिया) में इनका देहान्त हो गया। 


6, अनब्नाहम लिकन 


अन्नाहम लिकन का जन्म )2 फरवरी, 809 को हा्डिन (केटन्की) में 
हुआ वह अमरीका के सोलहवें राष्ट्रपति थे । वह 86 में अपने माता-पिता 
के साथ इंडियाना में आ गये और 890 में दक्षिणी इलेनॉय (इजिनॉयस ) में 
एक दुकान में काम करने लगे । 882 में ब्लैक 'हॉक युद्ध' में वह स्वयं सेवकों 
के कप्तान हो गये परन्तु इस में सक्तिय भाग नहीं लिया । 833-86 के मध्य 
उन्होंने दुकान का कार्य किया, पोस्टमास्टर रहे और विधि की शिक्षा प्राप्त 
करते रहे । 837 में स्प्रिंगफील्ड में आकर उन्होंने वकालत आरम्भ की और 
शीघ्र ही इस व्यवसाय में अपनी ख्याति अजित की । 834-42 में वह विग 
दल के विधान मण्डलीय सदस्य रहे और 8॥6 में कांग्रेस के सदस्य हो गये । 
854 में उन्होंने 'कॉन्सास नेन्नास्का अधिनियम” का खण्डन किया और 856 
में स्टीफन ए. डगलस के विरुद्ध सीनेट के चुनाव में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से 
वाद-विवाद में भाग लिया और अपने भाषण में कहा 'कि विभ॑क्त सदन 
स्वयं में स्थायी नहीं हो सकता'। लिकन ने डगलस के साथ सात वाद-विवाद 
अभियानों के पश्चात उन्होंने डगलस को "फ्री पोर्ट सिद्धांत! की घोषणा करने 
पर वाध्य किया । चुनाव में पराजित होने के उपरान्त भी लिंकन राष्ट्रीय 
नेता वन गये । उन्होंने 86] में अपने राष्ट्रपति उद्घाटन भाषण में संवैधानिक 
सिद्धांत को प्रतिपादित किया । इस सिद्धांत के अनुसार राज्यों के सम्बन्ध 
बाध्यकारी तथाअप रिवतंनीय थे । उन्होंने अपने मन्त्री मण्डल की सलाह के विपरीत 
फार्ट सुम्पटर का प्रबन्ध किया तथा युद्ध के प्रारम्भ पर उन्होंने राज्य सेना की 
सहायता ली, एवं “बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम! को निरस्त कर दिया। 
दक्षिणी बन्दरगाहों के अवरोधो की घोषणा कर दी | दूसरे शब्दों में उन्होंने 
अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग खुलकर किया । उन्होंने अगस्त 30, 86। में 
दासों के निरस्त्रीकरण हेतु फ्रीमॉन्ट घोषणा को पूर्णतया स्थागित कर स्वयं 
अपनी योजना दी और कहा कि मेरा सर्वश्रथम उद्देश्य दासता के पक्ष तथा 
विपक्ष में नहीं परन्तु संघ (यूनियन) सुरक्षित रखने में है । जनवरी , 863 
को उन्होंने बिमुक्तकी उद्धार घोषणा की । अपनी राजनयिकता के कारण उन्होंने 
अपने मंत्नीमंडल एवं सेनाध्यक्षों का भली भाँति संचालन किया इसके फलस्वरूप 
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864 में पुतः निर्वाचित हुये । उनके पु्नंनिमाण योजना का आधार दक्षिण 
के राज्यप्ंधका पुर्तेस्थायन करना था। जुलाई 8, 86$ में वेड डे विस! विधेयक का 
लघुनिपेधाधिकरार किया । लिकन ने फरवरी 3, 865 को व्यक्तिगत रूप से 
'हुम्टन रोड सम्मेलन' में भाग लेकर परिसंघ के नेताओं से शांतिवार्ता की । 
राष्ट्रपति लिकन के उल्लेखनीय भाषणों में नवम्बर 9, 863 का गेटिसवर्ग 
तथा द्वितीय उद्घाटन भाषण प्रमुख थे। इन भाषणों में उन्होंने राष्ट्र को 
समय के आवश्यक कार्य पूर्ण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 
हमको किसी के प्रति विद्वेश की भावना का संचन न कर' सबके प्रति सद्भाव 
रखना चाहिए । सेनापति ली. के आत्मसमंपण के कुछ समय पश्चात्‌ अप्रेल 4, 
]865 को राष्ट्रपति लिक्रन को फोर्ड थियेटर (वाशिग्टन) मा जाँत विल्क्स 
बूथ ने गोली मार दी और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई । 


7. एण्ड जॉनसन 


एण्ड जॉनसन का जन्म दिसम्बर 29, 808 को रले (उत्तरी 
केरोलिना) में हुमा। जॉनसन अमरीका के 7 वें राष्ट्रपति थे। वह स्वयं 
शिक्षित एवं स्वनिर्मित व्यवित थे और वह अपने प्रारम्भिक काल में 'ग्रींन- 
विल में दर्जी का कार्य करते थे। शीघ्र ही राजनीति में प्रवेश कर 828 
से 890 तक पौरमुख्य (ऑल्डरमैन) हो गये । 830-33 में मेयर और 
835-37 एवं 839-4] में वह प्रान्तीय अवर सदन के लोकतांत्िक 
दल से कांग्रेस में निर्वाचित हुये । उन्होंने टैनेसी के राज्यपाल के पद पर 
853-57 में कार्य किया तथा 857-62 में अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे । 
अपने इस काल में वह दक्षिण के सीनेट सदस्यों में एकाकी थे, जिन्होंने गृह 
युद्ध में राज्यसंघ का समर्थन किया । 862 में वह राष्ट्रपति लिकन के टेनेसी 
में सैनिक राज्यपाल रहे । 86+ में संघीय-गणतंत्नीय दल के उपराष्ट्रपति 
निर्वाचित हुये तथा राष्ट्रपति लिकन के देहान्त के पश्चात वह राष्ट्रपति मियुक्त 
हुये । अपने शासन काल में उन्होंने लिकन के शान्तिकालीन पुर निर्माण, नीति 
को पालन करने की चेपष्टा की, और उम्रवादी गणतंत्रीय दल से संघर्ष किया। 
इसके फलस्वरूप राष्ट्रपति के निषेधाधिकार के ऊपर 867 में 'पुनंनिर्माण 
अधिनियम” पारित किया । जॉनसन ने अपने युद्ध सचिव एडबिल स्टैन्टन को 
पदच्युत कर दिया और प्रतिनिधिक सदन एक मत से मई, 868 में सीनेट 
के समक्ष राष्ट्रपति पर महाभियोग कार्यान्वित करने में असफल रहा । 875 
में वह सीनेट के सदस्य हुये, परन्तु उसी वर्ष जुलाई 3। को उनका देहान्त 
हो गया। 
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]8. यूलिसस सिम्पसन ग्रान्ट 


यूलिसिस सिम्पसन आन्ट का जन्म प्वांइट प्लेजेन्ट (ओहायो) में अप्रैल 28, 
822 को हुआ । वह अमरीका के 8वें राष्ट्रपति थे । अमरीकी सैन्य अकादमी 
से 843 में स्नातक हुये । मैक्सिको युद्ध में जैकरी टेलर तथा विन फील्ड स्काट 
के अधीन 845-48 में कार्य किया । 854 -में सेना से सेवा निवृत्त होने के पूर्व 
आप कैलीफोर्तिया तथा ऑरलियेन्स में सेवारत रहे ) तत्पश्चात्‌ आपने 854 
से 860 तक अपने फार्म तथा चमड़े की दुकान गैलेना (इलिनॉय) में 
कार्य किया । गृह युद्ध प्रारम्भ होने परु आप 2!वीं (इक्कीसवीं) इलिनायेस 
स्वयं सेवक स्थल सेना में कर्नल हो गये | 862 में आपको 'हेनरी किला विजय 
करने के फलस्वरूप स्वयं सेवकों का मेजर जनरल वना दिया गया। अप्रैल, 
862 में उन्होंने 'णिलों' तथा जुलाई 4, 863 को “विक्सबर्ग एवं नवम्बर 
29-25 862 को *चेटनूगा' युद्ध जीता ! मार्च, !864 में आपको 'मिशनरी रिज 
परिसंधियों' को पराजित कर वापिस करते, तथा चेटनूगा का घेरा समाप्त 
कराने के कारण, संघीय सेना का सर्वोच्च सेवाध्यक्ष नियुक्त कर, लेपटीनेन्ट 
जनरल की पदवी प्रदान की गई। मई 5, जूत 3, 865 के मध्य आपने ली. के 
प्रतिरोध को पूर्णतया समाप्त कर दिया। पीठसंबर्ग पर अधिकार कर 
अप्रैल 9, 865 में ली. को आत्मसमर्पण करने के लिये बाध्य कर दिया । 
अप्रैल 867 से जनवरी, 868 को आप जनरल अधिकृत हुये एवं आत्तरिक 
युद्ध सचिव के रूप में आपकी नियुक्ति हुई। 869 में आप गणतंत्नवादियों 
द्वारा नामांकित होकर राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । आपके प्रशासन की प्रमुख 
उपलब्धियाँ राष्ट्रीय ऋण का निधियन, सिक्‍कों का पुनरास्म्भ, नागरिक.सेवा 
में सुधार तथा ब्रिटेन के साथ 8 मई, 87] की वाशिग्टन संधि थी। इसके 
विपरीत विकलन पक्ष में लोकवाद में उलझना जिससे 869 को फिस्क ग्रूल्ड 
हारा सोने का. बाजार घेरना, 873 को मोविलियर ऋण, 874 में कोप 
सचिव रिचर्डंसन द्वारा त्यागपत्र देना, अपने वैयक्तिक सचिव के ह्विस्की घेरे में 
उलझना तथा उनके युद्ध सचिव द्वारा महाभियोग से बचने के लिये त्यागपत्र 
देना पड़ा था । उनके प्रशासन को 873 में अपनयन का भी सामना करना 
पड़ा । 884 में ग्रान्ट एवं वार्ड के दिवालियेपन से राष्ट्रपति ग्रान्ट का भाग्य 
भाग्य चक्र विपरीत हो गया, परन्तु 885 में पुनः उन्हें अपनी व्यक्तिगत जीवनी 
के हारा पाँच लाख डॉलर की प्राप्ति हुई। ग्रान्द का देहान्त 28 जुलाई, 
885 को हुआ । 
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9. रदरफोर्ड वरकॉर्ड हेज 


(6 


रदरफोर्ड वरकॉर्ड हेज का जन्म अक्टूबर 4, 822 में डेलावेयर 
(ओहायो ) में हुआ । वह अमरीका के [9वें राष्ट्रपति थे । 845 में हावई 
से विधि शिक्षा प्राप्त कर फ्रेमॉन्ट में वकालत आरम्भ की, तथा 849 में 
वह सिनासिनाटी चले गये । प्रारम्भ में वह 'विग दल” के सदस्य थे परन्तु 
854 में वह गणतंत्नीय दल के सदस्य हुये । 858-6। तक सरकारी वकील 
के पद पर रहे, तथा 868-72 में ओहायो के राज्यपाल रहे । 877 में वह 
अमरीका के राष्ट्रपति हुये और अपने शासनकाल में उन्होंने दक्षिणी करोलीना ' 
से संघीय सैनिकों को वापस बुला लिया था, तथा नागरिक प्रशासन सेवा में 
सुधार लाने का असफल प्रयत्न किया । अपनी आन्तरिक नीति में रूढ़िवादी 
थे जिसके फलस्वरूप उन्होंने रेलवे हड़ताल के दमन हेतु सैन्य सहायता ली । 
878 में उन्होंने ब्लेण्ड-एलिसन 'चाँदी के सिक्के अधिनियम” पर नि्षेधाधिकार 
के अधिकार का प्रयोग किया परन्तु यह अधिनियम फिर भी पारित हो गया। 
जनवरी 7, 893 में उनका फ्रमॉन्ट में देहावसान हो गया । 


20. जेम्स अब्राम गारफील्ड 


इनका जन्म 'कीयेहोगा' (ओहायो ) में !4 नवम्बर, 83] को हुआ । 
आप अमरीका के 20वें राष्ट्रपति थे। 856 में विलियम कॉलेज से शिक्षा 
प्राप्त कर वह वेस्ट्रन' रिजव इलेक्ट्रिक इन्स्टीट्यूट' (बाद में हायरम कॉलेज ) 
में अध्यक्ष पद पर रहे । 857-6] त्तक वकालत में रहकर 859 में ओहायो 
सीनेट के गणतंत्नीय सदस्य रहे । गृह युद्ध में गारफील्ड ने लब्ध प्रतिष्ठा प्राप्त 
की और 'फिद्स जॉन पोर्टर अभियोग' जाँच आयोग के सदस्य रहे । इसी मध्य 
उन्होंने वाकपटुता तथा संसदीयता में प्रतिष्ठा अर्जित की। 880 में अमरीकी 
सीनेट के सदस्य बने रहे और उसी वर्ष राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये अभी वह 
कार्यालय सम्बन्धी समस्याओं में ग्रस्त थे, कि 88! में वाशिग्टन रेलरोड स्टेशन 
पर उनकी हत्या कर दी गई । 


2. चेस्टर एलन आर्थर 


आश्ंर का जन्म 5 अक्ट्वर, 830 को फेयरफील्ड में हुआ | वह अमरीका 
के इक्कीसवे राष्ट्रपति थे। 848 में यूनियन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर 858 
 न्यूयार्क में वकालत आरम्भ की । वह दासता विरोधी नीति के परिपालक 


कं 
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थे और इसलिये उन्होंने 'जानथन लेमान अभियोग' में प्रान्तीय वकील का कार्य 
किया जिसमे उनका कहना था कि दो पारस्परिक प्रांतों में दास पारगमन मुक्त 
रूप से होना चाहिए। गृह युद्ध मे वह अधिकारी रहे और 87 में राष्ट्रपति 
ग्राल्ट ने उन्हें न्‍्यूयाक में पोर्ट कलेक्टर” के पद पर वियुक्‍त किया। 
878 में राष्ट्रपति हेज ने उन्हें निष्कासित कर दिया। 880 में वह उपराष्ट्रपति 
निर्वाचित हुये । 9 सितम्बर 3887 में राष्ट्रपति गारफील्ड के हत्योपरांत वह 
अमरीका के राष्ट्रपति बने । अपने शासन काल में 'स्टाररूट' प्रतारणा अभियोग 
को सतत रखा । और 883 में 'पेल्डल्डन नागरिक सेना अधिनियम” पारित 
किया । इसके अतिरिक्त अमरींकी नौसेना के पुनंनिर्माण के कार्य का आरम्भ 
उनके प्रशासन में हुआ और चीन निवासियों के बहिष्करण विधेयक पर 
निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया । 8 नवम्बर 886 को न्यूयार्क में 
उनका देहावसान हो गया । 


22. स्टीफेन ग्रोवर क्लीवलैण्ड 


क्लीवलैण्ड का जन्म कॉल्डवेल (स्यूजेरेसी) में 8 मार्च, 837 को 
हुआ । वह अमरीका के 22 वें एवं 24वें राष्ट्रपति थे । बफेलों से विधि शिक्षा 
प्राप्त कर 859 में उन्होंने वकालत न्यूया्क में आरम्भ की । 869 में 
लोकतंत्विक दल से शेरिफ और 88]-82 में बवर्फेलों के मेयर और 882-64 
में न्यूयाक के राज्यपाल निर्वाचित हुये । 885-89 में वह अमरीका के लोक- 
तांत्रिक दलीय राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । उन्होंने ह्वाइट हाउस में 'फ्रैंकिस 
फॉल्सम' से शादी की, और दक्षिण के प्रति सहृदयता की नीति को अपनाया । 
उनकी निपेधाधिकारकरण की नीति तथा सीमा शुल्क की नीति ने उनके प्रति 
विरोध उत्पन्न कर दिया और 888 में उपरोक्त कारणोंवश वे हैरिसन द्वारा 
पराजित हुये । 892 में क्लीचलेण्ड पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुये और 893- 
97 में 'कठोर मुद्रा प्रणाली! नीति को अपनाया और शर्मन चाँदी क्रय 
अधिनियम' को 893 में निरस्‍्त किया । 7894 में इलेनॉय में सेना भेजकर 
पुलमैन हड़ताल को समाप्त किया और क्लीवरलैण्ड ने 895 में ब्रिटेन और 
बेनीज्वेला सीमा झगड़े में हस्तक्षेप किया । वह प्रति-साम्राज्यवादी नीति को 
मान्यता देते थे । इस संघषमय काल के पश्चात 24 जून, 908 को प्रिंसटन में 
उनका देहान्त हो गया । 


23. वेन्जमिन हैरिसन 
, हैरिसन का जन्म 20 अगस्त, 833 में नाथ वेण्ड (ओहायों) में हुआ। 
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आप अमरीका के 23 वें राष्ट्रपति थे और अमरीका के नीवें राष्ट्रपति विलियम 
हेनरी हैरिसन के पौत्र थे । 852 में मियामी विश्व विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर 
853 में सिनसिनाटी में वकालत आरम्भ की। 876 तक इन्डियाना के 
उच्चतम न्यायालय में रिपोर्टर तथा गृह युद्ध में सैनिक अधिकारी रहे । 
876 में गणतंत्विक प्रत्याशी के रूप में इन्डियाना के राज्यपाल का चुनाव 
हारे परन्तु 88-87 में अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे । 888 में राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुये और अपने प्रशासन काल में 'मेकिन्ले सीमा शुल्क' तथा शर्मन 
चाँदी अधिनियम' पारित किया | उन्होंने प्रशान्त क्षेत्र में साम्राज्यवादी नीति 
का परिषालन किया तथा 892 में चुनाव में पराजित हुये । तत्पश्चात पुर: 
वकालत आरम्भ की और ॥3 मार्च, 90] में उनका देहान्त हो गया । 


25. विलियम मेकिनली 


मेकिनली का जन्म नाईल्‍ज में 29 जनवरी, 843 को हुआ । आप 
अमरीका के 25वें राष्ट्रपति थे । संघीय सेना में गृह युद्ध के मध्य भाग लिया। 
तत्पश्चात विधि की शिक्षा अलबेनी (व्यूयार्क) में प्राप्त कर केन्टन में वकालत 
आरम्भ की । वह 882 को छोड़कर 876-90 तक गणतांब्विक दल के कांग्रेस 
के सदस्य बने । 899] और 893 में ओहायो के राज्यपाल निर्वाचित हुये । 
896 में राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित किये गये । उनके शासन काल में 
शुल्क संशोधन करके उसके मूल्य को अमरीका के इतिहास में अधिकतम कर 
दिया गया । (900 में स्वरणमानक अधिनियम” पारित किया गया और हवाई 
का संयोजन हुआ । 899 में 'पोर्टोरीको, फिलीपीन्स', तथा “वाम' को स्पेन से 
युद्ध का अधिग्रहण करने से अमरीका विश्व शक्ति के रूप में समक्ष आया। 
900 में मैकिनली पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुये परन्तु बफंलों में एक 
अराजकतावादी ने उनकी हत्या कर दी । 


25. थ्येडोर रुजवेल्ट 

रुजवेल्ट का जन्म न्यूयाक में 27 अक्टूबर, 858 को हुआ । वह अमरीका 
के 26 वें राष्टूपति थे । 880 में हारवर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर 
इतिहास लेखन में लग गये । उन्होंने (दि नेवल वार आफ 8]2' 882 में त्तथा 
“दि विनिंग आफ दी वेस्ट' 4889-96 में प्रकाशित की । 884-86 में वह 
उत्तरी डेकोटा में अपने पश्चु फार्म पर ही रहे । 886 में बह मेयर कै चुनाव 
में असफल हुये परंतु 889-95 में वागरिक सेवा आयुक्त के रूप में उन्होंने 
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प्रसंशकीय कार्य किया । 895-97 में वह न्यूयाक में पुलिस आयुक्त परिषद 
के अध्यक्ष रहे । उन्होंने 7897-98 में नौसेना के अवर सचिव के रूप में कार्य 
किया और इस मध्य उन्होंने स्पेन के विरुद्ध युद्ध में अमरीकी नौसेना में नवे- 
संचार की भावना प्रेरित की । 898 में वह स्यूयार्क के राज्यपाल निर्वाचित 
हुये और राष्ट्रपति मैकिनली की मृत्यु के पश्चात वह अमरीका के राष्ट्रपति बने 
और 904 में पुत: निर्वाचित किये गये। उन्होंने व्यापार संघ एवं न्‍्यासिता 
को भंग' करने का कार्य आरम्भ किया। अपने आच्तरिक प्रशासन में उन्होंने 
प्राकृतिक उत्पादन, खाद्य निरीक्षण तथा रेलवे विधेयक के प्रति प्रशंसनीय 
कार्य किये । 903 में उन्होंने 'पनामा गणतंत्न” को स्वीकृत देकर 'पनामा नहर 
के निर्माण हेतु अधिकार प्राप्त किये । रजवेल्ट के 'रूस-जापान युद्ध में सफलता- 
पूर्ण मध्यस्थता के कारण उन्हें 'नोबुल शान्ति पुरस्कार से पुरस्कृत किया 
गया । यद्यपि उन्होंने अपने युद्ध सचिव विलियस हावर्ड टॉफ्ट को अपना उत्त रा- 
घधिकारी बनाने का समर्यन दिया, परन्तु विदेश यात्रा (909-0) से वापस 
आने पर उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश किया । परन्तु वुडरो विल्सन से चुनाव 
में पराजित हुये । 94 में ब्राजील के अभियाव के मध्य उन्होंने 'रिवर ऑफ 
डाउट' की खोज की, जिसका नाम तत्पश्चात रुजबेल्ट के सम्मान में “रिया 
ट्योडोरो” रखा गया । प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने में रुजवेल्ट ने मित्र 
राष्ट्रों का समर्यंत किया तथा राष्ट्रपति विल्सन की तटस्थता की नीति की 
आलोचना की । 6 जनवरी, !979 में ऑयस्टर बे (सन्यूयाक) में उनका देहान्त 
हो गया । 


26. विलियम हावड्ड टॉफ्ट 


टाफ्ट का जन्म 5 सितम्बर, 857 में सिनसिनाटी (ओहायो ) में हुआ । 
बह संयुक्त राज्य अमरीका के 27 बें राष्ट्रपति तथा नवें मुख्य न्यायाधीश थे । 
878 में येल से स्वातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 880 में सिनसिनाटी से 
विधि की परीक्षा उत्तीर्ण की, और वहीं पर वकालत आरम्भ की | 88-82 तथा 
885-86 में बह अधिवक्ता के पद पर आसीन रहे । उन्होंने 882-89 में ओहायो 
के प्रथम जनपद में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्य किये । 887 से 90 
में वरिष्ठ न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुये, तथा हैरिसन के राष्ट्रपतित्वकाल 
में 890 से 92 में वह अमरोकी मुख्य महाधिवक्‍ता तथा 892 से 9 0 तक 
संघीय न्यायाधीश वने । वह कुछ समय तक सिनसिनाटी विश्वविद्यालय के 
विधि संकाय के अधिष्ठाता भी रहे । राष्ट्रपति मैक्रिनली ने उन्हें 'फिलिपाइन 
आयोग' का सदस्य मनोनीत किया । 90-04 तक वे फिलीपीन के प्रथम 
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राज्यपाल नियुक्त हुये । इस अंतराल में उन्होंने फिलीपीन में महत्वपूर्ण सुधार 
किये । जिसमें शांति स्थापना, चर्च भूमि की समस्या का समाधान तथा समित्ति 
स्वायत्त शासन सम्मिलित थे। 904-08 तक शथ्येडोर रुजवेल्ट के युद्धमंत्री 
पद पर कार्य किया । 908 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में वे गणतांत्विक 
दल के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से समर्थित थे । अपने 
निकटतम प्रतिद्वन्दी ब्राइन को पराजित कर वे राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुये । 
यद्यपि वे भूतपूर्व राष्ट्रपति रुजवेल्ट की अनेक नीतियों-ज॑से-न्याय विरोधी विधि 
का अत्यधिक शक्ति के साथ क्रियान्वयन ( स्टेण्डडं आयल' व अमेरीकन टोवब॑को 
ट्रस्ट की समाप्ति ) के पक्ष में थे तथापि वे 'पेन-ओल्‍्ड च' सीमा शुल्क के सबंध 
में प्रगतिशील विचारों से अलग हो गये । 

92 में राष्ट्रपति पद हेतु पुन: नामांकित हुये परंतु विलसन, रुजवेल्ट 
और स्वयं के त्विकोणी संघ में पराजित हो गये । इसके पश्चात 93-2 में 
येल में विधि के मुख्य प्रोफेसर रहे तथा तथा 92] एवं 930 में राष्ट्रपति 
हाडिग ने इन्हें संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्याया- 
धीश नियुक्त किया । 

एक मेधावी पुरातनपंथी होने के कारण उन्होंने राष्ट्रपति को निष्कासित 
करने के अधिकारों को उचित बताया (मायर्स केस 926) परंतु उनके श्रमिक 
सवंधी निर्णयों ने क्लेटन अधिनियम को संक्षिप्त कर दिया । टॉफ्ट का देहान्त 
930 में वाशिग्टन में हुआ । 


27. टॉमस वुडरो विल्सन 93-2] 


इनका जन्म 28 दिसम्बर, 830 को स्टौन्टन (वर्जीनिया) में हुआ | ये 
अमरीका के 28व्रें राष्ट्रपति थे, 879 से प्रीन्सटन विश्वविद्यालय से स्वोत्तक 
परीक्षा तथा 800 में वर्जीनिया विश्वविद्यालय से विधि स्वातक बने । 88| 
में उन्होंने एटलांटा में वकालत आरम्भ की, तथा जान्स हाप्किंस के महा- 
विद्यालय से अपना शोध कार्य पूर्ण किया । 885 से 902 तक वे इतिहास, 
विधि, तथा राजनैतिक अर्थ शस्त्र के मुख्य प्रवक्ता का कार करते रहे । अपने 
इस कार्य में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ब्याति अजित की। 902-0 तक 
प्रीन्‍्सटन के अवैतनिक अध्यक्ष रहे । तथा वह हारवर्ड के चाल्स इलियट के 
पश्चात अमरीका के द्वितीय शिक्षा राजनायिक बने । 

स्यूजर्सी के राज्यपाल के पद के चुनाव में लोकतांत्विक दल के प्रत्याशी 
बन जाने के पश्चात उन्होंने अपने पूर्व पद से त्यागपत्न दे दिया । 92 में 


474|अमरीका का इतिह . 


लोकतांत्विक दल से न्यूजर्सी के राज्यपाल रहे । अपने इस काल में उन्होंने सुधारों 
को कार्यान्वित किया, तथा लोकतांत्विक राजनीति के आन्तरिक कलह के कारण 
अमरीका के 28वें राष्ट्रपति चुन लिये गये | अपने राष्ट्रपति काल के प्रथम 
प्रशासन में उन्होंवे अण्डरवुड सीमा शुल्क अधिनियम", संघीय आरक्षण अधि- 
नियम, संघीय व्यापारिक आयोग तथा क्लेटन अधिनियम' जैसे कार्य किये । 
प्रथम विश्व युद्ध के आरम्भ में उन्होंने तटस्थता की नीति को अपनाया । 396 
में इस नीति के कारण पुनः निर्वाचित हुये । परंतु 9।7 में युद्ध में प्रवेश करने 
हेतु उन्होंने विश्व में लोकतंत्न को सुरक्षित रखने का नारा दिया। युद्धोपरांत 
पेरिस शांति सम्मेलन' में उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। राष्ट्रपति विल्सन 
ने पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता के मध्य अपने चौदह सूत्रीय कार्यक्रमों 
की घोषणा की, जिनका आधार विश्व शांति था । 

विल्सन ने राष्ट्रसंघ को शांति समझौते के प्रति नितांत आवश्यक बताया। 
अपने इस दृष्टिकोण के कारण उनको अपने प्रतिपादित 4 सूत्रों से स्वयं सम- 
झौता करता पडा। जब सीनेट ने 'वारसाई' की संधि को स्वीकृति देने से इंकार 
किया, तो राष्ट्रपति ने 3 सितम्बर, 99 को वाशिग्टन छोड़कर जनता के 
समक्ष इन दुराग्रही सीमित समूह के विरुद्ध अभियान आरम्भ किया, परन्तु 26 
सितम्बर 99 को प्यूब्लो में आकस्मिक अस्वस्थ हो जाने के पश्चात्‌ वे पुनः 
स्वस्थ न हो सके । 3 फरवरी, 924 को वाशिग्टन में उतका देहान्त हो गया। 


28. वॉरेन जी. हाडिग 92-923 


इनका जन्म 2 नवम्बर, 865 को कोरसिका (ओहायो ) में हुआ आप 
अमरीका के 29वें राष्ट्रपति थे । 879-82 तक ओहायो केन्द्रीय विद्यालय में 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ 88] में विधि की कतिपय शिक्षा ग्रहण की। 
तत्पश्चात्‌ “मेरियम स्टार” नामक साप्ताहिक पत्न का सम्पादन किया जो बाद 
में दैनिक पन्न में परिवर्त्तित हो गया । राजनीति में उनका प्रवेश गणतंत्रिक 
दल की ओर से हुआ । 

]900 से 904 तक वह सीनेट के सदस्य रहे और 2904-06 में उप 
राज्यपाल बनाये गये । 90 में वे राज्यपाल के प्रत्याशी के रूप में पराजित 
हुये । 95-2। के मध्य वे ओहायो से अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे, और 
उन्होंने 8वें संविधान संशोधन तथा 'वॉलस्टेड अधिनियम” का समर्थन किया । 
920 के गणतंत्निक राष्ट्रीय सम्मेलन में वह राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रहे 
और भारी मतों से राष्ट्रपति के चुनाव में सफल हुये | हाडिग के प्रशासन काल 
की झुंख्य उपलब्धि 92-22 क्री नौसेना परिसीमन 'वाशिग्टन सम्मेलन थी । 
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उनकी मृत्यु के पश्वात्‌ उनकी कार्य प्रणाली तथा अनेक विभागों की भ्रष्टता 
तथा अयोग्यता का अनावरण हुआ । हाड्डिंग की मृत्यु 2 अगस्त, 9283 को 
सॉन फ्रांसिस्को में हुई । 


29. कॉल्विन कू लिज 923-929 


आपका जन्म 4 जुलाई, 872 को हुआ । आप अमरीका के 30वें राष्ट्र- 
पति थे 895 में एमहस्ट विद्यालय से स्वातक बने तथा 897 में आपने 
नाथ एम्टन में अधिवक्ता का कार्य प्रारम्भ किया। 907-08 में वे सामान्य 
न्यायालय के सदस्य चुने गये | 90- में नार्थम्पटन के नगर प्रमुख, तथा 
]9]2-!5 तक राज्य के सीनेट सदस्य रहे । 96-8 तक नार्थम्पटन राज्य 
के उप राज्यपाल तथा 99-20 में राज्यपाल नियुक्त हुये । 99 का बोस्टन 
पुलिस हड़ताल' का दमन करने के वाद आपने राष्ट्रीय व्याति प्राप्त की । 

92] में आप अमरीका के उप राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति हार्डिगं के 
मृत्योपरान्त 924 में अमरीका कराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हुए। 
उन्होंने दो वार 'फार्म रिलीफ बिल! पर निर्षघाधिकार का प्रयोग किया तथा 
]927 की 'कोयला हड़ताल' में हस्तक्षेप करता अस्वीकार कर दिया। 928 के 
राष्ट्रपति के चुनाव में आपने प्रत्याशी वतना अस्वीकार कर दिया । 

]929 के संकट से पहले इन्होंने राष्ट्रपति पद त्याग दिया । 5 जनवरी, 
933 को नर्ार्यम्पटन में उनका देहान्त हो गया । 


30. हरबर्ट क्लार्क हुआुर 929-933 


हुवर का जन्म 0 अगस्त, 874 को वेस्ट ब्रान्च में हुआ | वह अमरीका 
के 3]वें राष्ट्रपति थे । 895 में स्टेवफर्ड विश्वविद्यालय से खनिक अभियंता 
के स्तातक के रूप में उत्तीर्ण हुये । कई वर्ष अमरीका में कार्य करने के पश्चात 
आपने आस्ट्रेलिया, चीन, अफ्रीका, मध्य एवं दक्षिण अमरीका तथा रूस की खानों 
में कार्य किया । प्रथम विश्व युद्ध के मध्य उन्होंने लन्दन में स्थित अमरीकी 
सहाय्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में सक्तिय भूमिका निभावी । 4इसके अति- 
रिक्त वह बेल्जियम में भी 'सहाब्य परिपद' के अध्यक्ष रहे तथा आपने अमरीका 
के खाद्य प्रशासक के रूप में भी कार्य किया । 92] से 928 तक उन्होंने 
राष्ट्रपति हाडिगं तथा कूलिज के मत्विमण्डलों में वाणिज्य सचिव के रूप में 
कार्य किया । 928 में गणतंत्नवादी दल के उम्मीदवार के रूप में अमरीका के 
3!वें राष्ट्रपति चुने गये 


476|अम रीका का इतिहास 


अपनी सत्ता सम्भालने के प्रथम वर्ष ही विश्व व्यापक आथ्थिक संकट में 
उन्होंने आर्थिक क्षेत्रों का पुनः परीक्षण किया । अपने शासन के अंतिम दिनों में 
उन्होंने 'पुर्तनिर्माण वित्त निगम अधिनियम पर हस्ताक्षर किये, जिसके द्वारा 
बेकों और उच्च व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ऋण देने की व्यवस्था की गई । 

20 जुन, 93] को उन्होंने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर, एक वर्ष 
तक, सभी राजकीय ऋणों की देय रोक दी  932 के राष्ट्रपतीय चू नाव में 
गणतंत्रवादी दल द्वारा नामांकित होने के पश्चात आप फ्रेंकलिन रुजवेल्ट.से 
चुनाव में पराजित हो गये | 947-49 तक तथा 953-55 में उन्होंने 'हुवर 
कमीशन' के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया | 952 में उन्होंने पश्चिमी यूरोप 
से अमरीकी सेनाओं की वापसी की माँग की | उनकी तीन खण्डों में लिखित 
'मेमो आयरस' और 'दि आरडील आफ वूडरो विल्सन' उत्कृष्ट रचनाओं में है । 


37. फ्रेंकलिन डलेनो रुजवेल्ट 925-45 


आपका जन्म 30 जनवरी, 882 को न्यूयाक के हाइड पाक में हुआ 
था । आप अमरीका के 32वें राष्ट्रपति थे। 904 में हारवर्ड विश्वविद्यालय से 
स्नातक परीक्षा उत्ती्णं कर कोलम्बिया के विधि विद्यालय से विधि स्वातक 
बने । 907 में अधिवक्ता संघ में सम्मिलित हुये और न्यूयाके में अधिवक्ता 
का कार्य प्रारम्भ किया । | 

9]। से 93 तक न्यूयार्क राज्य सीनेट में लोकतांत्निक सीनेट सदस्य 
रहे । 93 से]920 तक नौसेना के अवर सचिव पद पर आसीन रहे । 920 
के राष्ट्रपति पद के चूनाव में लोकतांत्निक दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव 
में जेम्स काक्स से पराजित हुये । 928-30 में न्यूया्क के राज्यपाल रहे | 992 
में राष्ट्रपति के चुनाव में लोकतंत्रिक दल के प्रत्याशी के रूप में तत्कालीन 
राष्ट्रपति हुवर को पराजित कर राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । 

अपने प्रथम उद्घाटन भाषण में उन्होंने 'कठोर कितु सीधा कदम' उठाने 
की घोषणा करते हुये 'आ्थिक संकट से उबरने”, सामाजिक व्यवस्था, श्रमिक 
न्याय, विग्नर ऐक्ट', ओर “फार्म विधि निर्माण' आदि हेतु प्रयास प्रारम्भ किया । 

940 में फ्रांस के पतन के पश्चात्‌ इंग्लण्ड को अमरीकी आथिक 
सहायता देने हेतु रुजवेल्ट ही उत्तरदायी थे । द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य मित्र 
राप्ट्रों न आपसी सामन्‍्जस्य बनाये रखने में भी रुजवेल्ट का प्रयास सराहनीय 
रहा । उन्होंने अपने निजी विदेशीय सम्बंध वनाये रखे | 24 जनवरी, 944 
को बिना शर्त आत्म त्मर्णण की घोषणा तथा कॉसाब्लॉका, कॉयरो क्यूवेक, 
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तेहरान और यात्टा में मित्त राष्ट्रों के साथ की गयी वार्ताओं ने द्वितीय विश्व 
युद्ध के पश्चात्‌ का आधार तैयार किया। 940 में 'वेण्डल विल्की' को पराजित 
कर तीसरी बार तथा 944 में टामस' डयूबी को पराजित कर चौथी वार 
अमरीका के जनप्रिय राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । 

चौथी वार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के त्तीन माह बाद ही मानसिक 
रक्त स्राव के कारण जाजिया के 'वार्म स्थ्रिग्स' में 2 अप्रैल, 945, को उनका 
स्वर्गंवास को गया । 


32. हैरी एस. ट्र मैन 

ट्र मैन का जन्म 3 मई, 884 को लियार' में हुआ था । आप अमरीका 
के 33वें राष्ट्रपति थे । पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और अपने पारि- 
वारिक फार्म पर 906-7 तक क्रपि संस्था की देख भाल करते रहे । प्रथम 
विश्व युद्ध में आपने सेना के विभिन्न पदों पर कार्य किया । उन्होंने कन्‍्सास 
के नागरिक विधि शिक्षा संस्थात से 925 में विधि स्तातक परीक्षा उत्तीर्ण 
की । 934 में मिसुरी से सीनेट सदस्य निर्वाचित हुये, तथा 940 में पुनः 
निर्वाचित हुये । सीनेट की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अध्यक्ष के रूप मे आप ने 
अत्यधिक ख्याति अजित की । 944 मे राष्ट्रपति रुजबेल्ट ने आपको उप 
राष्ट्रपति पद हेतु नामांक्रित किया । 

2 अप्रैल, 945 को रुजवेल्ट के देहान्त के पश्चात आप अमरीका के 33 
वे राष्ट्रपति बने । अल्पकाल में अत्यधिक सैन्य महत्व के निर्णयों कों सफलता में 
परिणित करने में सफल रहे, जिसके अन्तगंत जापान में परमाणु बम गिराने का 
आदेश भी सम्मिलित था । आपने विभिपिका के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय शंति बनाये 
रखने मे प्रभावशाली कार्य किया । 946 में कांग्रेस में बहुमत समाप्त होने पर भी 
'टॉफ्ट-हार्टले अधिनियम' को पुन: निरस्त करने, और अपने घुआँघार चुनाव अभि- 
यान के द्वारा 948 के राष्ट्रपति पदके चुनाव में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली । 

ट्र.मैन का द्वितीय कार्य काल रुस के प्रति 'शीत युद्ध के लिये कूटनीतिक 
रूप से महत्वपूर्ण था। मार्शल तथा ट्रूमैन योजनायें, कोरिया समस्या, चीन 
सम्बन्ध, नाठो, तथा जापान संधि (95), उनके कार्यकाल की विशेष 
उपलब्धियाँ थीं । 


33. डवाइट डेविड आइजनहावर 


आइजनहावर का जन्म अक्टूबर 4, 890 को टंक्सास प्रांत के 'डेनिसन' 
नामक स्थान पर हुआ । वह अमरीका के चौतीसवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 
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संयुक्त राज्य सैन्य अकादमी से 95 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। 95-7 
तक 9 वीं वाहिनी सेना में फोर्ट सैम ह्यूस्टन (टेक्सास) में कार्य करने के पश्चात्‌ 
प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब वे कैप कोल्ट में टैकों पर काम करने वाली 
सेना के सिपहियों को प्रशिक्षित कर रहे थे, उन्हें कैप्टन की पदवीं दी गयी। 
उन्होंने उच्च सैनिक शिक्षा 996 में 'कमाण्ड एण्ड जनरल स्टाफ विद्यालय, 
]929 में आर्मीवार कॉलेज में तथा 992 में आर्मी इंडस्टियल' कॉलेज से 
प्राप्त की । उन्होंने पूर्ण रूपेण सुचार रूप से सैन्य योग्यता ग्रहण कर तत्कालीन 
सेना अध्यक्ष 'डगलस मेकआर्थर' के विशेष सहायक के रूप में 933 में कार्य 
आरम्भ किया | 335-39 तक मेकार्थर के आधीन फिलीपीन राष्टु मंडल के 
सहायक सैनिक परामशंदाता नियुक्त किये गये । उतकी पदोन्नति 936 में 
ले. कल के पद पर कर दी गईं । जनवरी, 942 में वे सेनाध्यक्ष के कार्यालय 
में युद्ध नियोजन विभाग के अध्यक्ष नियुक्त्र किये गये । इसी वर्ष जून में उन्हें 
यूरोप में अमरीकी सेनाओं का सेतापति नियुक्त किया गया | उन्होंने 8 नवम्बर, 
942 में उत्तरी अफ्रीका में प्रारम्भिक युद्ध अभियान में “मित्र राष्ट्र सेना' का 
नेतृत्व किया । जनवरी, 944 में वे पश्चिमी यूरोप में युद्ध करने वाली मित्र- 
राष्ट्‌ सेताओं के सर्वोच्च सेवाध्यक्ष नियुक्त किये गये। 6 मई, 945 को जम॑नी 
के आत्मसमपंण करने के पश्चात वे संयुक्त राज्य द्वारा विजयी जमंनी में 
अमरीकी सेनाओं के कमाम्डर थे। 

नवम्बर, 945 में वह सेनाध्यक्ष 'जाजं माशंल' के पश्चात अमरीका की 
सेना के अध्यक्ष नियुक्त हुये । 7 जून, 948 को वह कोलम्बिया विश्वविद्या- 
लय के अध्यक्ष पद पर आसीन हुये । 957 में मित्न राष्ट्र की सेनाओं के सर्वो- 
च्य सेनाध्यक्ष नियुक्त होने के पश्चात कोलम्बिया विश्वविद्यलाय से अनुपस्थित 
अवकाश प्राप्त किया | 952 में गणतांत्निक दल के प्रत्याशी घोषित होने के 
पश्चात उन्होंने उक्त पद से त्यागपत्र दे दिया। 952 मे वे संयुक्त राज्य 
अमरीका के 34 वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । पुनः 956 के चुनावो में भी वे 
राष्ट्रवति घोषित हुये | सोवियत संघ के मध्य एशिया में बढ़ते हुये प्रभाव को 
कम करने के लिये उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया तथा सुदृढ़ नीति के 
लिये एक संतुलित वजट की आवश्यकता पर वल दिया। उन्होंने 948 में 
ऋ्रसेड इन यूरोप नाम की पुस्तक भी लिखी । 


34. जॉन फिट्सजिराल्ड कैनेडी 


संयुक्त राज्य अमरीका के 35 वें राष्ट्रपति कैनेडी का जन्म मैसाचुसेट्स 
के ब्रुकलिन! नामक स्थान पर मई 29, 97 को हुआ । इनके पिता जोसेफ 
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पी. कैनेडी अमरीका के प्रख्यात पूंजीपति थे। हारवर्ड विश्वविद्यालय से 
बी. एस. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आपने प्रारम्भिक जीवन के कुछ 
वर्षो तक ब्रिटेन स्थित अमरीकी दूतावास में कार्य किया । आपके पिता उस 
समय ब्रिटेन में अमरीका के राजदूत थे । 94-45 तक नौसेना में कार्य करते 
समय आपको नौसेना और "मैरीन कोर” पदक प्रदान किये गये । पोस्टडेम 
सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ समय तक पत्नकार के रूप में कार्य 
किया | तदोपरान्त 947-953 तक आप तीन सत्नों में मैसाचुसेट्स के लोक- 
तंत्रिक दल से अमरीकी कांग्रेस के सदस्य रहे | 952 में आपके द्वारा सीनेट के 
चुनाव में हेनरी केवट लाज की पराजय अमरीकी राजनीति के इतिहास की 
काफी महत्वपूर्ण घटना है । 956 में उप-राष्ट्रपति पद के चुनाव में पराजित 
होने के पश्चात 958 में सीनेट के लिये बहुमतों से विजयी हुये । 960 में 
कनेडी अपने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रारम्भिक चरण में सेनेटर 'हर्बंड हम्फ्री' 
को पराजित कर लोकतंत्रिक दल की भोर से राष्ट्रपति के चुनाव के अन्तिम 
चरण में प्रविष्ठ हुये । फिट्स जेराल्ड कैनेडी का यह चुनाव इसलिये ऐति- 
हासिक था क्योंकि 884 के पश्चात निकटतम चूनाव संघर्ष के द्वारा कनेडी 
विजयी हुये । कैनेडी अमरीका के प्रथम कंथोलिक राष्ट्रपति भे, तथा सवसे कम 
आयु में वह इस पद पर आसीन हुये । उनकी पुस्तक 'प्रोफ़ाइल्स इन करेज' 
को 957 में प्रसिद्ध 'पुल्तिजर पुरस्कार प्रदत्त किया गया |, 


35. लिन्डन वेन्ज जॉतसन (963-69 ) 


लिन्डन वेन्‍ज जॉनसन का जन्म 908 में हुआ | वे अमरीका के 36वें 
राष्ट्रपति थे । आप 954 के कांग्रेस के चुनाव में टेक्ध्वास से निर्वाचित हुये । 
आप वंधानिक मामलों में पारंगत थे । नीग्रों जाति के वास्तविक समानता की 
स्थापना के क्षेत्र में आपने आइजनहावर तथा रेंवचन की सहायता से एक 
नागरिक अधिकार प्रस्ताव कांग्रेस में प्रस्तुत किया, जिसमें नीग्रो मताधिकार 
की सुरक्षा तथा संघीय जूरी सदस्यों के चयन में समानता तथा एक छः 
सदस्यीय “नागरिक अधिकार आयोग' की स्थापना का प्रस्ताव था। पिछले बयासी 
वर्षों में यह प्रथम नागरिक अधिकार प्रस्ताव था, जिससे भविष्य में पर्याप्त 
आशा की जा सकती थी । जॉनसन विज्ञान तथा शिक्षा में प्रगति के पक्ष में 
थे। सोवियत संघ द्वारा 'स्पूतनिक प्रथम” के सफल प्रवर्तन ने आपको शिक्षा 
में प्रगति हेतु उपयुक्त सुअवसर प्रदान किया । इस क्षेत्र में सफलता के लिये 
आपने राष्ट्रीय 'सुरक्षा शिक्षा अधिनियम' के द्वारा विद्यालयों तथा स्नातकों को 
आथिक सहायता का प्राविधान प्रदान किया । 959 में तत्कालीन प्रशासनिक 
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एवं प्रजातंत्रिक सदनीय नेतृत्व में सहयोग की भावना समाप्त हो गई । 958 
के कांग्रेस के चुनाव में दोनों सदनों में प्रजातंत्रवादियों को बहुमत प्राप्त हुईं 
तथा राष्ट्रपति पद का आकांक्षी जॉनसन गणतंत्रवादियों को और अधिक 
समथैन देने के पक्ष में नहीं था । 960 के चुनाव के उपरान्त वे राष्ट्रपति कनेडी 
के उप-राष्ट्रपति हुये और 963 में कनेडी की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति पद 
पर आसीन हुये | 964 के चुनाव में लोकतंत्रिक दल ने उन्हें मनोनीत किया 
और गोल्ड वाटर के विरुद्ध चुनाव में निर्वाचित हुये । आप 968 में निक्‍सन 
द्वारा पराजित हुये । 


96. रिचर्ड निक्‍्सल (959-74) 


अमरीका के 37वें राष्ट्रपति एन. रिचर्ड निक्‍्सन का जन्म 9 जनवरी, 
9]3 को हुआ था । आप फ्रांसिस ए तथा मया मिल हाउस निक्‍सन के पुत्र 
थे | आपने व्हिट्यर कालेज तथा डपूक विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा 
ग्रहण की । आप 942 में वाशिग्टन में विधि परामर्शदाता रहे तथा 942-46 
में अमरीकी नौसेना में सेवारत रहते हुये लेफ्टिनेन्ट कमान्डर के पद तक पहुंचे । 
]947-50 तक निक्‍सन उप-राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे । 960 में गण- 
तंत्रवादी दल की तरफ से आप कैनेडी के विरुद्ध उम्मीदवार रहे । 962 में 
आप गणतंत्रवादी दल द्वारा कैलिफोनिया के राज्यपाल पद के उम्मीदवार रहे । 
969 में आप अमरीका के 37वें राष्ट्रपति निर्वाचित. हुये । वाटरगेट लोका- 
पवाद' के कारण आपको 974 में त्यागपत्न देना पड़ा। राष्ट्रपति फोर्ड ने 
आपको क्षमा याचना प्रदान की । राष्ट्रपति निक्सन का नाम 'वियतनाम संधि 
समझौता' (जनवरी, 973), तथा 972 में चीन तथा सोवियत संघ की 
यात्राओं के कारंग सुप्रसिद्ध है यह आपका ही प्रयास था कि चीन को 
संयुक्त राप्ट्‌ संघ में स्थायी सदस्ता प्राप्त हो सकी जिसके फलस्वरूप चीन- 
अमरीकी सम्बन्धों में सुदृढ़ता आ संकी और चीन अमरीका का एक प्रभावशाली 
मित्न वन गया । उन्होंने 962 में 'सिक्‍स क्राइसिस'”, 948 में “निक्सन मेमायर्स' 
नामक पुस्तकें प्रकाशित कीं । 


37. जिराल्ड रुड्डोल्फ फोर्ड (974-76) 


जिराल्ड रुडोल्फ फोर्ड प्रवर के पुत्न तथा अमरीका के 38वे राष्ट्रपति का 
जन्म ]4 जुलाई, 93 को ओहायो, नैब्रॉस्का में हुआ। आपने सिशियन 
तथा येल विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की । 294-42 में आप 
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'फोर्ड ब्रुशेन विधि व्यवसाय संघ' के भागीदार रहे। 942-46 में आपने 
अमरीकी नोसेना की सेवा की, !947-49 में आप वटरफोल्ड के विधि-व्यवसाय 
संघ के सदस्य रहे, तथा 965-7 में अल्पमतों को सदन में नेतृत्व प्रदान 
किया । 973-74 तक आप अमरीका के उपराष्टुपति रहे। निक्‍्सन के त्याय- 
पत्र के पश्चात्‌ 974 में आप राष्ट्रपति नामांकित हुये । 977 में आप मिशिगन 
विश्वविद्यालय के शैक्षिक विकास संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त हुये । आपको 
अमरीका के राजनीति विज्ञान में विशिष्ट सदन सेवा पुरस्कार प्रदान किया 
गया । आपने 'पोट्रेट आफ दि एसेसिन' नामक पुस्तक भी प्रकाशित की । 


38. जिमी कार्टर (976-80) 


अमरीका के 39वें राष्ट्रपति जेम्स अल अवर जिमी कार्टर का जन्म 
। अक्टूबर, 924 को प्लेन (जाजिया) में हुआ। आप जेम्स अल॑ं कार्टर 
प्रवर तथा लिलियन गोर्डी के पुत्र हैं। 946 में रोजिलिन स्मिथ से विवाह 
सूत्र में बंधे । आपने प्लेन हाईस्कूल, जाजिया, साउथ-वेस्टर्न कालेज जाजिया, 
जाजिया इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, यू. एस. नौसैनिक संस्थान से शिक्षा 
प्राप्त की । 946-53 में यू. एस. नोसेना में सेवारत रहे, तथा लेफिटनेन्ट 
कमाण्डर के पद पर आसीन हुये । मूंगफली के किसान के रूप मे प्रर्यात कार्ट र 
962-66 तक राज्य सीनेट के सदस्य रहे । 97-74 में जाजिया के राज्यपाल 
रहे । जनवरी, 977 में अमरीका के लोकतंत्विक राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । 
मिख-इसराएल समझौते (कम्प डेविड-ससझोता) में आपने विशेष भूमिका 
प्रदत्त की । परन्तु ईरान में घंधकों की समस्या को सुलझाने में पूर्णतया असफल 
रहे। अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप के मामले में भी आपकी प्रर्याप्त कूठ- 
नीतिक पराजय हुई | आपने 980 के मास्कों ओलम्पिक का असफल वहिप्कार 
किया । आप पुनः 980 में लोकतंत्विक दल द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवार हुये । 
परन्तु गणतंत्नवादी दल के रीगन द्वारा आप पराजित हो गये । 


अमरोका का संविधान 


अध्याय 8 


अमरीका का संधिधान 








आमुख 


हम संयुक्त राष्ट्र के लोग परिपूर्ण संघ के संगठन, न्याय-स्थापन, देशिक 
प्रशान्ति, समान सुरक्षा प्रवन्धक, सार्वजनिक कल्याण को प्रोत्साहन एवं अपनी 
वरतंमान तथा भावी पीढ़ियों के प्रति स्वाधीनता के अभियंत्रण को सुरक्षित करने 
हेतु संयुक्त राज्य अमरीका के इस संविधान का विधान एवं स्थापन करते हैं । 


अनुच्छे द- 
खण्ड-] 


इस संविधान सभा द्वारा प्रदत्त समस्त वंधानिक अधिकार संयुक्त 
राज्य की संसद (कांग्रेस) में मिहित होंगे जो दो सदनों राज्य सभा (सीनेट) 
तथा प्रतिनिधि सभा (हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव ) नामक दो सदनों से युक्त होगा । 


खण्ड--2 


. प्रतिनिधि सभा को संगठित करने हेतु सदस्यों का चुनाव प्रति दो बपं 
पश्चात्‌ विभिन्न राज्यों के निवासियों द्वारा किया जायेगा । प्रत्येक राज्य के 
निर्वाचकों के लिये वही योग्यतायें होंगी जो उस राज्य के विधान मंडल के सर्वा- 
घिक सदस्य वाले सदन के निर्वाचकों के लिये होगी । 

2. ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो 25 वर्ष से कम आयु का, 7 वर्षो से कम 
समय से संयुक्त राज्य का नागरिक, उस राज्य जहाँ से निर्वाचित हुआ है, का 
निवासी न हो, प्रतिनिधि नहीं बन सकेगा । 

3. इस संघ में सम्मिलित प्रत्येक राज्य के मध्य प्रतिनिधियों एवं प्रत्यक्ष 
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करों का संविभाजन राज्यों की निजी जनसंख्या के आधार पर होगा | इन 
संख्याओं का निर्धारण स्वतन्त्र व्यक्तियों की पूर्ण संख्या में, जिनमें नियत समय 
के लिये सेवा में अनुबंधित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे और कर न देने वाले 
अमरीकी आदिवासी सम्मिलित नहीं होंगे, अन्य व्यक्तियों की संख्या का 3/5 भाग 
जोड़कर किया जायेगा । जनसंख्या की परिगणना संयुक्त राज्य की इस संसद 
की बैठक के तीन वर्षों के अन्दर तथा तदुपरान्त प्रत्येक दप्त वर्ष के अन्तराल 
पर कानून द्वारा निर्धारित विधि से की जायेगी। प्रत्येक 30,000 की जनसंख्या 
पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा | किन्तु प्रत्येक राज्य से कम से कम एक 
प्रतिनिधि का निर्वाचन अवश्य होगा । उपर्युक्त परिगणना होने तक निम्न- 
लिखित राज्य अधोलिखित संख्या में प्रतिनिधि भेजने के अधिकारी होंगे :- 
न्यू हैम्पशायर-3, मैसाचूसेट्स-8, रोडद्गीप और प्राविडन्स-प्लान्टेशन-।, कने- 
क्टिकट-5, न्यूया्क-6, न्यूजर्सी-4, पेन्सिल-वेनिया-8, डेलावेयर-, मैरीलैण्ड- 
5-6, वर्जीनिया-0, उत्तरी कैरोलीना-5, दक्षिणी के रोलीना-5 और जाजिया-3 | 

4. किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व में रिक्तता उत्पन्न होने पर उस 
राज्य का प्रशासन उक्त रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन की राजाज्ञा 


जारी करेगा । 
5. प्रतिनिधि सभा अपने अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन 


स्वयं करेगी तथा महाभियोग के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार प्रतिनिधि सभा को 
ही प्राप्त होगा । 


खण्ड-3 

. संयुक्त राज्य अमरीका की राज्य सभा का गठन प्रत्येक राज्य के 
विधान मण्डल द्वारा निर्वाचित दो-दो सदस्यों (सींनेट) हारा होगा। प्रत्येक 
सदस्य जो 6 वर्षो के लिये निर्वाचित होगा एक मत का अधिकारी होगा । 

2. अपने प्रथम निर्वाचन के पश्चात सीनेटर एक स्थान पर एकत्षित होंगे 
जहाँ उनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया जायगा | प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत आने 
वाले सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षो का, द्वित्तीय श्रेणी के सदस्यों का कार्यकाल 
4 वर्षों का तथा अन्तिम श्रेणी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षो का होगा। 
इस प्रकार प्रत्येक दूसरे वर्य /3 सदस्य का निर्वाचन होगा । यदि कोई स्थान, 
किसी सदस्य के त्यागरपत्न दें देने या अन्य किसी प्रकार से उस समय रिवत हो 
जायेगा जिस समय उस राज्य के विधान मंडल का अवकाश हो उस समय 
सम्बन्धित राज्य का शासन, विधान मंडल की आगामी चैठक तक उक्त स्थान 
की अल्पकालिक,पूर्ति कर सकेगा । उक्त रिक्‍त स्थान की स्थाई रूप से पूर्ति 
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विधान मंडल के आगामी अधिवेशन में होगी । 


3. कोई भी व्यक्ति जो 30 वर्ष से कम आयु का या 9 वर्षों से कम 
समय से संयुक्त राष्ट्‌ का नागरिक या निर्वाचन के समय जिस राज्य से निर्वा- 
चित हुआ है उस राज्य का निवासी न हों, राज्य सभा का सदस्य नहीं निर्वा- 
चित हो सकता । 

4. संयुक्त राज्य का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का अध्यक्ष होगा। उसे 
केवल तिर्णायक मत देने का अधिकार होगा । 

5. राज्य सभा अपने अन्य पदाधिका रियों का निर्वाचन स्वयं करेगी | 
उपराष्ट्पति की अनुपस्थिति में या जिस समय वह राष्ट्पति के पद का दायित्व 
वहन कर रहा हो, राज्य सभा स्थाचापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन भी करेगा । 

6. महाभियोगों के श्रवण का पूण्णंधिकार राज्यसभा को प्राप्त होगा । 
जब राज्यसभा का अधिवेशन महाभियोग चलाने के लिये बुलाया जायेगा उस 
समय सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञा करनी होगी कि जब राष्ट्रपति के विरुद्ध 
महाभियोग चलेगा उस समय मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा की बैठक की 
अध्यक्षता करेगा | उपस्थित दो तिहाई सदस्यों की सम्मति के बिना कोई भी 
व्यक्ति दोषी नहीं सिद्ध किया जायेगा । 

7. महाभियोग के निर्णयों के फलस्वरूप सम्बन्धित व्यक्ति को संयुक्त 
राज्य में पद से विमुक्ति, भविष्य में कोई भी सम्मान, विश्वास तथा लाभ 
के पद के लिये अनुपयुक्त घोषित करने के अतिरिक्त भविष्य में कोई दंड नहीं दिया 
जायेगा तथापि दंडित पक्ष नियमानुसार दोपारोपण, परीक्षण, निर्णय तथा 
दण्ड का भागी होगा । 


खण्ड-4 


!. प्रतिनिधिसभा तथा राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु समय 
तथा स्थान का निर्धारण सम्बन्धित राज्य के विधान मंडल स्वयं करेगें किन्तु 
संसद किसी भी समय, राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन स्थलों की व्यवस्था 
को छोड़कर, कानून ववाकर नियमों एवं व्यवस्थाओं में परिवर्तत या संशोधन 
कर सकेगी । 

2. संसद की बैठक वर्ष में एक वार जवश्य होगी । यदि संसद ने कोई 
नया कानून नहीं बनाया तो यह वेठक प्रत्येक वर्ष दिसम्बर मास के प्रथम 
सोमवार को होगी ।. 
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). प्रत्येक सदन अपने सदस्यों की योग्यताओं निर्वाचन तथा प्रत्यावतंन 
सम्बन्धी नियमों का निर्धारण स्वयं करेगा । इन विषयों पर कायंवाही हेतु 
प्रत्येक सदन के सदस्यों में से बहुमत की उपस्थिति गणपूर्ति के लिये आवश्यक 
होगी । गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की उपस्थिति के अभाव में सदन 
की बंठक अगले दिन के लिये स्थग्रित कर दी जायेगी । सदन अपने निर्वाचित 
सदस्यों को उपस्थित रहने के लिये विधि द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत 
बाध्य करने का अधिकारी होगा । * 

2. प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही हेतु अपने नियम स्वयं बनायेगा। 
सदन को अपने सदस्यों के अनियमित आचरण के लिये दण्डित करने या उन्हें 
2/3 सदस्यों के सम्मति से निष्कासित करने का अधिकार होगा । 

3. प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही के प्रकाशन हेतु एक पत्निका का 
प्रकाशन करेगा जिसमें गोपनीय बातों के अतिरिक्त अन्य सभी काय॑वाहियों 
का प्रकाशन होगा । इस पत्निका में उपस्थित सदस्यों के /5 सदस्यों की इच्छा 
पर किसी भी वियय के पक्ष या विपक्ष में मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के 
नामों का प्रकाशन भी होगा । 

4. संसद का कोई भी सदन दूसरे सदन की अनुमति के विना तीन 
दिन से अधिक स्थगित नहीं हो सकेगा, न हीं दो सदनों की बैठक स्थल से अपना 
अधिवेशन स्थल परिवर्तित कर सकेगा । 


खण्ड-6 


). संसद के सदस्यों को उनकी सेवाओं के लिये प्रतिदान मिलेगा, 
जिसका निर्धारण विधि द्वारा किया जायेगा तथा संयुक्त राज्य के राजकीय 
कोप से दिया जायेगा । संसद के अधिवेशन काल में संसद सदस्यों को, राजद्रोह, 
फौजदारी या शान्तिभंग की आशंका के अपराधों के अतिरिक्त किसी भन्य 
अपराध में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा । संसद में सदस्यों के दिये गये भाषण 
पर उस सभा के अतिरिक्‍त कहीं अन्यत्न आपत्ति नहीं की जा सकेगी । 

2. संसद का कोई भी सदस्य अपने कार्य काल में, संयुक्त राज्य के 
किसी भी राजकीय पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जिसका सृजन इस 
काल में किया गया हो या जिसके वेतनमान में वृद्धि की गयी हो और संयुक्त 
राज्य शामनाधिकार के अन्तर्गत नियुक्त कोई भी व्यक्ति अपने सेवा काल में 
संसद का सदस्य नहीं निर्वाचित हो सकेगा । 
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खण्ड-7 


. राजस्व में वृद्धि सम्बन्धित कोई भी विधेयक सर्वप्रथम प्रतिनिधि 
सभा में ही प्रस्तुत किया जायेगा, किन्तु राज्य सभा अन्य विधेयकों के सदृश्य 
इसमें भी संशोधन प्रस्तुत कर सकेगी या प्रस्तुत संशोधतों पर सहमति व्यक्त 
कर सकेगी । 

2. प्रतिनिधि सभा और राज्य सभा द्वारा परित प्रत्येक विधेयक कानून 
बनने से पूव्व॑ संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किये जायेगें, जो अपनी 
सहमति की अवस्था में उस पर हस्ताक्षर कर देगा या अपनी आपत्तियों के 
साथ उस सभा को जहाँ से यह विधेयक प्रारम्भ हुआ है पुनविचार के लिये वापस 
कर देगा | वह सभा उन आपत्तियों को अपनी याचिका में उल्लिखित करके, 
विधेयक पर पुनरविचार करेगी । पुनविचार के पश्चात्‌ 2/3 सदस्यों की सहमति 
से यह विधेयक राष्ट्रपति की आपत्तियों के साथ, सभा दूसरे सदन को प्रेषित 
करेगी । पुतविचार के पश्चात्‌ यदि उस सभा के 2/3 सदस्य इस विधेयक से 
सहमत हों तो यह विधेयक कानून में परिवतंन हो जायेगा | इन सभी परिस्थि- 
तियों में विधेयक के पक्ष एवं विपक्ष में पड़ने वाले मतों का निर्धारण हाँ या ना 
से होगा और प्रत्येक पक्ष के सदस्यों के नाम दोनों सदनों की पत्निका में अंकित 
किये जायेगें । यदि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास से दस दिनों के अन्दर 
(रविवार को छोड़कार) वापस नहीं होगा तो वह स्वतः उसी प्रकार कानून 
बन जायेगा जिस प्रकार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात्‌ वनता | परन्तु यदि 
विधेयक के वापस होने से पूर्व संसद की बेठक स्थगित हो जाय तो वह विधेयक 
कानून नही वन पायेगा । 

3. प्रत्येक आदेश, प्रस्ताव और मत जिन पर सदन का सहमत होना 
आवश्यक है (अधिवेशन स्थगित करने के प्रश्न को छोड़कर) कार्य रूप में 
आने से पूर्व संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें जो उन्हें 
या तो स्वीकृत देगा या पुनविचार हेतु वापस कर देगा। वापस कर दिये 
जाने की स्थिति में सदन के दो तिहाई मतों के द्वारा पुनः पारित किये जाने 
पर वे विधेयक क्रियान्वित किये जा सकेगें । 


खण्ड-8 


कांग्रेस को अधिकार होगा: 
. संयुक्त राज्य के ऋणों के भुगतान तथा सा्वंजनिक सुरक्षा तथा 
सार्वजनिक कल्याण की व्यवस्था के लिये करों, शुल्कों, चुंगीकरों तथा आवकारी 
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करों को लगाने एवं वसुल करने का, परन्तु समस्त शुल्क, चुँगीकर तथा 
आबकारी कर सम्पूर्ण संयुक्त राज्य में एक समान होगें ; 

2. संयुक्त राज्य की साख पर ऋण नेने का, विदेशी राष्ट्रों के साथ, 
तथा विभिन्न राज्यों के साथ, तथा अमरीकी जनजातियों के साथ व्यापार 
नियंत्रण करने का; 

3. विदेशी राष्ट्रों, विभिन्न राज्यों तथा कबीलों के साथ वाणिज्य सम्बन्ध 
स्थापित करने का; 

4, संयुक्त राज्य में देशीकरण के एक समान नियम, तथा दिवालियापन 
के सम्बन्ध में एक समान विधि निर्भर करने का; 

5, मुद्रा ढ़ालने, मूल्य निर्धारित करने, विदेशी मुद्राओं के साथ विनिमय 
दर निर्धारित करने तथा तौल और माप की मान ईकाईयों को निर्धारित 
करने का; 

6. संयुक्त राज्य के ऋणपत्नों तथा प्रचलित मुद्रा की कूटकर्की के प्रति 
दण्डित करने के लिये विधि बनाने का; 

7. डाकखाने और डाक मार्ग निर्माण करने का; 

8. विज्ञान और उपयोगी कला के क्षेत्र में प्रगत्ति को प्रोत्साहित करने हेतु 
वैज्ञानिकों एवं लेखकों एवं आविष्कारकों को निश्चित काल के लिये उनके 
अधिकार को सुरक्षित करने का; 

9, सर्वोच्य न्यायालय के अधीन विभिन्न न्यायाधिक दलों को संगठित 
करने का; 

0, महासागरों में जल दस्युओं एवं महापराधियों को दण्डित एवं दण्ड 
परिभाषित करने का, तथा अस्तर्राष्टीय विधि के विरुद्ध अपराध करने का; 

). युद्ध घोषित करने का, किसी देश के व्यापारिक जहाज को वन्दी 
बनाने के लिये आदेश जारी करने, शत्रुओं का स्थल एवं जलमार्गो पर बन्दी 
बनाने व उनके सामान पर अधिकार करने के लिये नियम निर्माण का; 

2, किसी भी स्थान पर सेना के प्रेपण तथा उसकी सहायता करने के 
लिये धन की व्यवस्था जो 2 वर्षो से अधिक काल तक न करने का; 

3. नौसेना को सम्भरण एवं सम्पोधित करने का; 

]4. सरकार के लिये नियम, स्थल सेना तथा नौसेना के लिये विनि- 
मयन करने का; 

5, संघ के कानूनों को कार्यान्वित करने तथा आन्तरिक विद्रोहों के 
दमन एवं विदेशी आक्रमण के समय नागरिक सेना को घुलामे का; 

6. नागरिक सेना को संगठित करने, शस्त्रों से सुसज्जित करने,अनुणासित 
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करने तथा संयुक्त राज्य की सेवा में प्रयुक्त होने वाली नागरिक सेना के किसी 
भी भाग को अपने अधिकार में लेने का, अधिकारियों की नियुक्तित करने. का 
तथा संसद द्वारा पारित नागरिक सेना के प्रशिक्षण के अनुशासनिक अधिकारों का; 

7. जो भी विपय हो उन पर एक मात्र विधि निर्माण निष्पादित करने 
का, ( उन क्षेत्रों पर जिनका क्षेत्रफल दस वर्ग मीलसे अधिक न हो ),राज्य विशेष 
के अधिग्रहण द्वारा, कांग्रेस की स्वीकृति से संयुक्त राज्य की राजधानी बनने, 
का, ऐसे स्थानों जिन्हें राज्यों की विधान मंडल की सहमति से उपयोगी दुर्ग, 
शस्त्ागार, पत्तन अन्तः स्थल तथा अन्य उपयोगी भवतों के निर्माण हेतु ली 
गयी हो उसके सम्बन्ध में कानून बनाने के अधिकार का; 

8 ऐसा समस्त विधि निर्माण करना जो पूर्वोक्त अधिकारों के पालने 
हेतु आवश्यक एवं उचित हो तथा इस संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य की 


सरकार अथवा उसके किसी अधिकारी को प्राप्त अधिकारों को कार्यान्वित करने 
के लिये कानून बनाने का । 


खण्ड-9 


. जिन व्यक्तियों के आवास-प्रवास को वर्तमान राज्य उचित समझ्षेगें 
उसे संसद 808 से पूर्व निषिद्ध नहीं कर सकेगी परन्तु ऐसे व्यक्तियों पर अधिक 
से अधिक 0 डालर का कर लगाया जा सकेगा । 

2. बन्दी प्रत्यक्षीकरण के विशेषाधिकारों को निरस्त नहीं किया 
जायेगा जब त्तक आक्रमण अथवा विद्रोह के द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिये यह्‌ 
आवश्यक हो । 

3. संकलुक्षीकरण विधेयक अथवा निर्माण पूर्व प्रभावित कानून पारित 
नहीं किये जायेंगे । | 

4. कोई प्रतिव्यक्ति,कर व अन्य प्रत्यक्ष कर पूर्व जनगणना व परिगणना 
के अनुपात के आधार के बिना नहीं लगाया जायेगा । 

5. किसी भी राज्य (संयुक्त राज्य के अन्तगंत) द्वारा निर्यात की हुई 
वस्तुओं पर कर व शुल्क नहीं लगाया जायेगा । 

6. किसी भी राज्य की पत्तनो (वन्दरगाहों) को किसी अन्य राज्य के 
प्रति वाणिज्य व राजस्व में वरीयता प्रदत्त नहीं की जायेगी, न हीं एक राज्य 
से दूसरे राज्य में जलपोतों के आगमन व निर्गमन पर, प्रविष्ट हेतु, सामान 
उतारने हेतु तथा शुल्क देने हेतु, वाध्य किया जायेगा । 

7. विधि विनियोग के अतिरिक्त राज्य कोप से धन नहीं निकाला जा 
सकेगा, सावंजनिक घन के आय-व्यय का नियमित लेखा समय-समय पर प्रकाशित 
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किया जायेगा । 

8. संयुक्त राज्य किसी उच्चता सूचक पदवी को प्रदान नहीं करेगा, और 
न ही उसके अधीन लाभ व विश्वास प्राप्त पदासीन व्यक्ति कांग्रेस की अचु- 
मति के बिना किसी नृप, युवराज अथवा किसी विदेशी राज्य से किसीं प्रकार 
का उपहार, पारिश्रमिक, पद व उपाधि ग्रहण कर सकेगा । ः 


खण्ड-0 


. कोई भी राज्य किसी भी संधि ग्रुट अथवा राज्य संघ में सम्मिलित 
तहीं हो सकेगा, पोतों को शस्त्रों से सुसज्जित करने, शत्तू के जहाजों को अपने 
अधिकार में कर लेने पर उनके उपयोग करने का अधिकारी नहीं होगा, कोई 
भी राज्य हुण्डिया जारी नहीं कर सकेगा, ऋण की अदायगी के लिये सोने चाँदी 
के सिक्‍कों के अतिरिक्त वस्तुओं के भुगतान हेतु कानून सम्मत बना सकेगा । 
कोई संकलुपी विधेयक नहीं बना सकेगा, पिछली तिथियों से मान्य विधान 
विनिमय जो संविदा सम्बन्धी अनुबंध या उच्चता सम्बंधी कोई पदवी से 
सम्बन्धित हो, नहीं वना सकेगा । 

2. संसद की अनुमति के बिना कोई भी राज्य अपने कानूनों को 
कार्यान्वित करने के लिये अति आवश्यक शुल्क या करों के अतिरिक्त आयात 
तथा निर्यात पर कोई अन्य शुल्क नहीं लगा सकेगा। इस प्रकार के शुल्कों और 
करों से प्राप्त आय पर संयुक्त राज्य के राजकोष का पूर्ण नियंत्रण होगा तथा 
ये सभी कानून संयुक्त राज्य की संसद द्वारा पुतविचार और नियंत्रण के 
विपय होंगे । 

3. संसद की अनुमति के बिना कोई भी राज्य पोतों की वहन क्षमता 
पर शुल्क नहीं लगा सकेगा, शांतिकाल में सेना व युद्ध पोत नहीं रख सकेंगा, 
दूसरे राज्य से युद्ध या समझीता नहीं कर सकेगा जब तक कि उस पर आक्रमण 
न हुआ हो या विलम्ब होने से उसकी सुरक्षा के लिये भय की स्थिति उत्पन्न 
न हो गयी हो । 


अनुच्छेद 2 
खण्ड 


. शासन के समस्त अधिकार संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति में निहित 
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होंगे । राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा निम्न 
प्रकार से निर्वाचित किये जायेंगे : 

2, प्रत्येक राज्य अपने विधान मंडल के आदेशानुसार इस राज्य के लिये 
संसद में अधिकृत, राज्य सभा और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या के 
बरावर संख्या में एक निर्वाचक मंडल नियुक्त करेगा परन्तु कोई भी राज्य 
सभा का सदस्य, प्रतिनिधि सभा का सदस्य अथवा संयुक्त राज्य में विश्वास 
व लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति निर्वाचन मंडल का सदस्य नहीं हो सकेगा । 

निर्वाचन मंडल के ये सदस्य अपने-अपने राज्यों में एकत्रित होंगे और 
गुप्त मत प्रणाली द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों के लिये मतदान करेंगे जिनमें से कम 
से कम एक उक्त राज्य का निवासी न हो। तदुपरान्त मत प्राप्त सदस्यों की 
नाम सूची और प्रति व्यक्ति प्राप्त मत संख्या की सूची जिसे वे अपने हस्ताक्षर 
से प्रमाणित करेंगे तथा राज्य सभा के अध्यक्ष के नाम संयुक्त राज्य की राज- 
धानी मुहरबन्द करके भेजेंगें | राज्य सभा का अध्यक्ष राज्य सभा और 
प्रतिनिधि सभा की उपस्थिति में समस्त प्रमाणिक सूची पत्नों का निरीक्षण करेया 
तथा प्राप्त मतों की गणना की जायेगी। सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति जिसे 
कुल निर्वाचक मंडल के आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत प्राप्त होगा। 
राष्ट्रपति निथुक्त किया जायेगा । यदि ऐसा बहुमत मत प्राप्त करने वाले एक 
से अधिक व्यक्ति हों और उनको भी समान मत मिले हों तो प्रतिनिधि सभा 
के सदस्य उनमें से एक व्यक्ति को ग्रुप्त मतदान द्वारा राष्ट्पति पद के लिये 
निर्वाचित करेगी, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक मंडल के आधे से अधिक सदस्यों 
का मत प्राप्त करने में असफल हो तो उस दशा में प्रतिनिधि सभा सर्वाधिक 
मत प्राप्त प्रथम पाँच व्यक्तियों में से राष्ट्रपति पद के लिये गुप्त मतदान द्वारा 
चुनाव करेगी किन्तु इस प्रकार मतदान में प्रत्येक राज्य के कुल प्रतिनिधि मंडल 
का एक मत गिना जायेगा। इसके लिये आवश्यक गणपूर्ति 2/3 राज्यों के 
प्रतिनिधियों की उपस्थिति होगी तथा निर्वाचन के लिये आधे से अधिक राज्यों 
के मत प्राप्त करने होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के पश्चात सर्वाधिक मत 
प्राप्त व्यक्ति उपराष्ट्पति निर्वाचित घोषित किया जायेगा। यदि एक से 
अधिक व्यक्तियों को समान मत मिले हों तो राज्य सभा गुप्त मतदान द्वारा 
उनमें से किसी एक को उपराष्ट्पति चू नेगी । 

3. संसद निर्वाचन मंडल के सदस्यों को चुनने तथा मत देने के लिये 
दिन निर्धारित करेगी जो सारे संयुक्त राज्य में एक ही होगा । 

4. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जन्म से संयुक्त राज्य अमरीका का नागरिक 
या इस संविधान के स्वीकृत होने के समय राज्य का नागरिक न हो या 35 वर्ष 
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से कम आयु का हो अथवा 4 वर्ष से संयुक्त राज्य का निवासी न हो राष्टु- 
पति निर्वाचित नहीं हो सकता है । 

5. राग्ट्पति के पद से पदच्युत अथवा त्याग पत्र अथवा अधिकारों एवं 
कर्तव्यों के पालन की असमर्यंता की दशा में उपराष्ट्पति, राष्ट्रपति के कार्यो 
को सम्पादित करेगा । राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति दोनों के पद से पदच्युत, 
मृत्यु, त्याग पतन्न अथवा असमर्थता की स्थिति में संसद यह निर्धारित करेगी कि 
कौन सा अधिकारी इस पद पर कार्य करेगा | यह अधिकारी उस समय तक 
राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा जिस समय तक निर्वाचित राष्ट्रपति की 
अयोग्यता समाप्ति तक अथवा कोई नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाय । 

6. राष्ट्रपति को निश्चित समय पर अपने कार्यों के लिये प्रतिकर प्राप्त 
होगा जो उसके कार्यकाल में घटाया या बढ़ाया न जा सकेगा। अपने कार्यकाल 
में राष्ट्रपति संयुक्त राज्य और इसके अन्तर्गत आने वाले किसी भी राज्य से 
अन्य कोई आ्थिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा । 

7. अपने काये पद पर आसीन होने से पूर्व राष्ट्रपति को निम्न शपथ 
व प्रतिज्ञापन करनी होगी : 

“मैं विधिवत्‌ शपथ (व प्रतिज्ञापन) करना हूँ कि मैं संयुवत राज्य के 
राष्ट्रपति पद का कार्य निष्ठापूर्वक करूँगा, एवं पूर्ण क्षमता के साथ संयुक्त 
राज्य के संविधान का पालन, पोषण एवं संरक्षण करूँगा । 


खण्ड--2 


. संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य की स्थल एवं 
नौसेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, तथा वह संयुक्त राज्य की सेवा में बुलाई 
गई विभिन्न राज्यों की नागरिक सेना का भी सर्वोच्च सेनापति होगा | वह 
किसी भी विभागाध्यक्ष से उस विभाग से सम्बन्धित किसी भी विपय पर लिखित 
सम्मत्ति मांग सकेगा । महाभियोग को छोड़कर संयुवत राज्य के विरुद्ध किसी 
भी अन्य अपराधों में तथा मृत्यु दण्ड को भी क्षमा प्रदान कर सकेगा । 

2. राज्य सभा में उपस्थिति 2|3 सदस्यों की अनुमति से राष्ट्रपति 
संधियाँ कर सकेगा । वह राजदूतों, मन्त्रियों, सरकारी अधिवकक्‍्ताओं, सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीशों, संयुक्त राज्य के उन समस्त अधिकारियों जिनकी नियुक्त 
का इस संबिधान में उल्लेख नहीं है, मनोनीत करने तथा राज्य सभा की अनु- 
मति या परामर्श से नियुकत्त कर सकेगा । संसद यदि चाहे तो उक्त अधिका- 
रियों की नियुक्ति का अधिकार कानून द्वारा राष्ट्रपति में, न्यायालय में विभा- 
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गाध्यक्षों में निहित कर सकती है । 

3. राज्य सभा के अवकाश काल में रिक्त “ होने वाले स्थानों की पूत्ति 
राष्ट्रपति एक आयोग द्वारा कर सकेगा, परन्तु इनका काल राज्य सभा के आगामी 
अधिवेशन की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायगा । 


खण्ड-3 


राष्ट्रपति समय-समय पर संसद को संघ के राज्यों की गतिविधियों की 
सूचनायें देता रहेगा तथा संसद के समक्ष विचारार्थ ऐसे काये को जो वह आव- 
श्यक तथा कालोचित समझता हो प्रस्तुत करेगा । वह असाधारण समय में संसद 
के दोनों सदनों या किसी एक सदन की बैठक बुला सकता है । दोनों के आपसी 
असहमति पर वह सदनों को उस समय तक स्थग्रित कर सकता है जब तक कि 
वह उचित समझे । वह राजदूतों तथा अन्य राष्ट्‌ के मन्त्रियों का परिचयपत्न 
स्वीकार करेगा | वह ध्यान रखेगा कि विधि का नियमानुसार पालन किया जा 
रहा है, तथा वह संयुक्त राज्य के सभी अधिकारियों को किसी विशेष कार्य हेतु 
आदेश दे सकेगा । 


खण्ड-4 

संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति, उपराष्ट्पति और अन्य सभी सरकारी कर्मं- 
चारी राजद्रोह, रिश्वत व अन्य फौजदारी तथा आचरण सम्बन्धी अपराधों के 
लिये महाभियोग चलाने और उनके सिद्ध होने पर पदच्युत कर दिये जायेंगे । 


अनुच्छेद-3 
खण्ड--] 
संयुक्त राज्य की न्याय व्यवस्था एक सर्वोच्च न्यायालय और उन निम्न 
न्यायालयों में जिनकी स्थापना संसद समय-समय पर करेगी सन्निहित होगी । 
सर्वोच्च एवं अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश जब तक अच्छा व्यवहार करेंगे, 
अपने पद पर बने रहेंगे जिसके लिये उन्हें नियत समय पर वेतन मिलेगा जो 
उनके कार्य-काल में कम नहीं किया जा सकेगा । 


खण्ड-2 


!. इस न्यायपालिका के काय॑ं क्षेत्र में, संविधान में वजित कानून और 
समानता के अधिकार, जो राज्य द्वारा की गयी बथवा की जाने वाली संधियों 
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के द्वारा उत्पन्न होंगे, राजदूतों, सरकारी अधिवक्ताओं, मन्त्रियों व अन्य से 
सम्बन्धित मामले, वे समस्त विवाद जिनमें संयुक्त राज्य एक पक्ष होगा; संयुक्त 
राज्य के दो या दो से अधिक राज्यों के मध्यविवाद; किसी राज्य और किसी 
अन्य राज्य के नागरिकों के मध्य हुये, विवाद; विभिन्‍न राज्यों के नागरिकों के 
मध्य विवाद; एक ही राज्य के नागरिकों के मध्य विवाद; प्रत्येक पक्ष किसी 
अन्य राज्य द्वारा प्रदत्त अनुदानों के अन्तर्गत दी गयी भूमि पर अपने अस्तित्व 
की माँग करते हों, किसी एक राज्य या उसके नागरिकों एवं किसी विदेशी 
राज्य के मध्य उत्पन्न विवाद, सम्मिलित होंगे । 

2. उन सभी विवादों जो राजदूतों, मन्त्रियों या सरकारी अधिवक्ताओं से 
सम्बंधित हों और जिनमें संयुक्त राज्य का कोई राज्य एक पक्ष हो, सर्वोच्च 
न्यायालय को मौलिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा। पूर्व लिखित अन्य सभी 
बिवादों में सर्वोच्च न्यायालय को विधि एवं वास्तविकता दोनों को ध्यान में 
रखते हुये संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के अन्तगंव और उसके द्वारा निर्दिष्ट 
अपवादों के साथ याचिका सुनने का अधिकार होगा । 

3. महाभियोग को छोड़कर अन्य सभी अपराधों की सुनवाई जूरी द्वारा 
उस राज्य में होगी जहाँ पर कथित अपराध किया गया हो किन्तु जहाँ अपराध 
किसी राज्य की सीमा के भीतर न किया गयाहो उस परिस्थिति में मुकदमे 
की सुनवाई संसद द्वारा निर्धारित स्थानों पर होगी । 


खण्ड-3 


]. संयुक्त राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, या शत्रु के साथ मिलकर कार्य 
करना, या शन्नू को सहायता या आश्रय देना, संयुक्त राज्य के विरुद्ध राजद्रोह 
का अपराध होगा । कोई व्यक्ति तव तक राजद्रोही नहीं घोषित किया जायेगा 
जब तक उसके किसी काय॑ के विरुद्ध दो व्यक्तियों ने गवाही न दी हो या उसने 
खुले न्यायालय में अपना अपराध स्वीकृत न कर लिया हो । 

2. संसद को राजद्रोह के अपराध का दंड घोषित करने का अधिकार 
होगा, किन्तु इस दण्ड के व्यक्तिगत व सम्पत्ति को सरकारी अधिग्रहण में लेने 
सम्बन्धी सरकारी आदेश, केवल सम्बधित व्यक्ति के जीवन काल तक ही 
लागू होगें । 


अनुच्छेद-4 
खण्ड- 


एक राज्य में दूसरे राज्य द्वारा किये गये सार्वजनिक कार्यों, आलेयों 
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तथा न्यायिक कार्यवाहियों को. पूर्णतया प्रमाणिक एवं विश्वसनीय माना 
जायेगा । संसद सामान्य कानूनों द्वारा उपर्युक्त कार्यों, आलेखों तथा न्यायिक 
कार्य वाहियों को प्रमाणित करने की विधि का निश्चय करेगी । 


. एक राज्य के नागरिकों को अन्य राज्यों में भी नागरिकों की 
समस्त सुविधायें और निरापदता प्राप्त होगी । 

2. यदि कोई व्यक्ति जिस पर एक राज्य में राजद्रोह, महापराध, 
अथवा किसी अन्य अपराध के लिये अभियोग चल रहा हो, पलायन कर दूसरे 
राज्य में चला जाये तो उसे उस राज्य के जहाँ के न्यायालय में उस पर 
कानूनी कार्यवाही हो रही है, शासन की माँग पर उसे पुनः उस राज्य के 
शासन को सुपुर्द कर दिया जायेगा, जिसको उस पर अपराध के लिये न्याय 
करने का अधिकार होगा । 

3. यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य में उस राज्य के विधान के अन्तर्गत 
सेवा अथवा श्रम के लिये वचनवद्ध हो, पलायन कर दूसरे राज्य में चला जाय 
तो उसे उस राज्य में प्रचलित किसी भी विधान के अन्तर्गत सेवा अथवा श्रम 
से मुक्त नहीं किया जायेगा; अपितु उसे उस पक्ष के अध्यर्थन पर उस राज्य को 
वापस कर दिया जायेगा, जिसके विधान के अन्तगंत वह कार्य करने के लिये 
वाध्य है । 


खण्ड-3 

]. संसद को इस संघ में नवीन राज्यों को सम्मिलित करने का 
अधिकार होगा; किन्तु एक राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दूसरे राज्य का 
निर्माण नहीं किया जायेगा; और दो अथवा दो से अधिक राज्यों के संयोजन से 
अथवा उनके भागों द्वारा विधान मण्डलों और संसद की अनुमति के बिना 
नये राज्य का निर्माण किया जायेगा । 

2, संसद को, संयुक्त राज्य की सम्पत्ति और राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में 
आवश्यक नियम को बनाने और रह करने का अधिकार होगा । इस संविधान 
के अन्तर्गत कहीं गयी किसी बात की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकेगी, जिससे 
संयुक्त राज्य या किसी विशेष राज्य के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । 


खण्ड-4 
संयुक्त राज्य इस संघ के प्रत्येक राज्य को गणतंत्रिक शासन प्रणाली 
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व्यवस्था लागू करने की प्रत्याभूत लेगा, तथा उनमें से प्रत्येक राज्य की आक्रमण 
से रक्षा करेगा; और उस राज्य के विधान मंडल की प्रार्थना पर अथवा उसके 
विधान मंडल की बंठक न हो सकने की स्थिति में उसकी कार्यपालिका -की 
प्रार्थना पर आन्तरिक हिसा में रक्षा करेगा । 


अनुच्छेद-5 


संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई सदस्य यदि आवश्यक समझें, इस 
संविधान में संशोधन कर सकते हैं या कुल राज्यों की 2/3 विधान मंडलों के 
अनुरोध पर संविधान में संशोधन करने के लिये अधिवेशन बुला सकते हैं । 
दोनों अवस्थाओं में प्रस्तावित संशोधन जब॒ विभिन्न राज्यों की 3/4 विधान 
मण्डल में या 3|4 राज्यों के अधिवेशनों द्वारा अनुसमथित कर दिये जायेगें, 
इनमें से कौन सी व्यवस्था प्रयुक्त हो इसका निर्णय संसद करेगी; तत्पश्चात 
संशोधन संविधान के वध अंग वन जायेगें। परन्तु इस संविधान के अनुच्छेद । के 
खण्ड 9 के प्रथम एवं चतुर्थ वाक्‍्यों में 808 से पूर्व संशोधन नहीं किया जायेगा 
और न हीं किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना राज्य सभा से समान 
मताधिकार से वंचित किया जायेगा । 


अनुच्छेद-5 

. इस संविधान के प्रभाव में आने से पहले संयुक्त राज्य द्वारा लिये 
गये सभी ऋण या वचनदायित्व इस संविधान के पारित होने के पश्चात भी 
उसी तरह वध होगें, जिस तरह वे इस संविधान से पूर्व राज्य संघ .काल में 
बंध थे । ग 

2. यह संविधान और इसके अनुसार बनाये गये संयुक्त राज्य के सभी 
विधान, और संयुक्त राज्य की ओर से की गयी या की जाने वाली सभी 
संधियाँ, इस देश के सर्वोच्च देशविधियाँ होगी; प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश 
उस राज्य के संविधान और कानून में किसी प्रतिकूल बात के होने के पश्चात 
भी इन कानूनों हारा बाध्य होगें । 

2. पूर्व उद्घृत राज्य सभा के सदस्य और प्रतिनिधि झ्भा के सदस्य, 
विभिन्न राज्यों के विधान मण्डलों के सदस्य तथा संयुवत्त राज्य एवं विभिन्न 
राज्यों के शासन बौर न्याय विभाग के समस्त कर्मचारी णपथ लेकर या प्रतिज्ञापन 
करके, हरा संविधान का समर्थन करने के लिये बाध्य होगें, परन्तु राज्य के 
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अन्तर्गत किसी सरकारी पद या जनत्यास के पद पर कार्य करने हेतु किसी 
प्रकार के धामिक मापदंड आवश्यक नहीं होगें । 


अनुच्छेद-7 


नौ राज्यों को अधिवेशनों का अनुसमर्थन उन राज्यों में इस संविधान के 
संस्थापन के लिये पर्याप्त होगा जिन्होंने इसकी अभिपुष्टि की। यह संविधान 
हमारे महाप्रभु ईसा मसीह के 787वें वर्ष में और संयुकत राज्य अमरीका की 
स्वाधीनता प्राप्ति के 2वें वर्ष में 7 सितम्बर के दिवस अधिवेशन में उपस्थित 
समस्त राज्यों की सर्वंसम्मति से सम्पन्न हुआ जिसके साक्षी के रूप में इस 
प्रलेख को हस्ताक्षरित करते हैं । 


जाजं वाशिग्टन 


(अध्यक्ष और वर्जीनिया के प्रतिनिधि ) 


विलियम जैक्सन, सचिव 

साक्षी 

न्यू हम्पशर जॉन लेगडन 
निकोलस गिलमेन 

मैसाचूसेट्स नेथनील गौरहँम 
रूफस किंग 

कर्नैटिक्ट विलियम सैँम्युअल जॉनसन 
रोजर शेरमेन 

न्यूयार्क एलैग्जण्डर हँमिल्टन 
न्यूजर्सी विलियम लिविंग्स्टन 
डेविड ब्रीयरले 

विलियम पेटरसन 

जोना डेटन 


पेन्सिल्वेनिया - वी. फ्रैकलिन 
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डिलावेयर 


मैरीलेण्ड 


वर्जीनिया 


साउथ करोलाइना 


ज्योजिया 


टामस मिफलिन 
राबर्ट मारिस 
जार्ज क्लाइमर 
टामस फ्रिटसाइमन्ज 
जेरेड इन्गरसोल 
जेम्स विलसन 
गूवनर मोरिस 
जोर्ज रीड 

गनिंग बेल्फोर्ड जूनियर 
जॉन डिकिन्सन 
रिचर्ड बेसेंट 

जैकव ब्रूम 


जेम्स मैक्हनरी 


डेमियल आवब सैट टामस जैनिफर 


डेनियल केरल 
जॉन ब्लेयर 
जेम्स मैडिसन जूनियर 


विलियम ब्लौट 
रिचर्ड डाव्स स्पेट 
हयू विलियमसन 

जे, खूटलेज 

चाल्स कोटवर्थ पिकने 
चाहत पिकने 

पीयर्स बटलर 
बविलियम फ्यू 
एन्राहम बाल्डबिन 


अनुच्छेद-] 


अनुच्छेद-2 


अनुच्छेद-3 


अनुच्छेद-4 


अनुच्छेद-5 
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पंशोधन 


संसद को घ॒र्म या धामिक स्वतन्त्रता निषेधक कोई भी कानून 
बनाने का अधिकार नहीं होगा, और न ही संसद भाषण तथा प्रका- 
शन की स्वतन्त्रता या शांतिपूर्ण सम्मेलन करने या शिकायतों को 
सुनने के लिये सरकार के समक्ष प्रार्थतापत्न प्रस्तुत करने के नाग- 
रिकों के अधिकार को कम करने हेतु विधान बना सकती है । 


किसी भी स्वतन्त्न राज्य की सुरक्षा हेतु एक सुनियोजित नागरिक 
सेना आवश्यक होती है; अतः नागरिकों को भस्त्न-शस्त्न रखने के 
अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता । 


कोई भी सैनिक शांति काल में और न ही युद्ध काल में किसी 
भी धर में उसके स्वामी की अनुमति के बिना नहीं रह सकता, 
जब तक विधि द्वारा निर्धारित न किया जाय । 


नागरिकों को अपने मकान, सामान या व्यक्तिगत पत्नों की अकारण 
तलाशी या आधिपत्य से रक्षा करने का पूर्ण अधिकार होगा और 
शपथ या घोषणा के बिना किसी सम्भावित कारण के तलाशी 
का अधिपत्न (वारन्ट) नहीं निकाला जा सकेगा। जिस स्थान 
की तलाशी लेनी हो, या जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार करना हो 
अथवा जिस सामान पर आधिपत्य करता हो, उसका अधिपत् में 
विवरण आवश्यक है । 


कोई भी व्यक्ति अपने गहित (गहंणीय) अपराध का उत्तर देने 
के लिये वाष्य नहीं होगा, जवतक कि विशेष न्यायालय के समक्ष 
वह दीपारोपित नहीं हो जाता, या जब तक कि युद्ध या साव॑जनिक 
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अनुच्छेद-6 


अनुच्छेद-7 


अनुच्छेद्‌-8 


अनुच्छेद-9 


सुरक्षा के समय कार्य करते हुये भू, नौसेना, नागरिक सेना सम्बंधी 
कोई आरोप न हो । न॒ तो कोई भी व्यक्ति उसी अपराध के लिये 
मात्र संशय के कारण जीवन या अंग भंग से दण्डित किया जायेगा 
और न हीं वह अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये बाध्य किया जायेगा 
एवं न ही विधि सम्मत नियमों के विरुद्ध अपने जान माल और 
स्वतंत्रता से वंचित किया जायेगा और न ही न्यायोचित क्षत्ति- 
पूर्ति के सिवाय कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहित की जायेगी । 


सभी अभियुक्तों को सभी दण्ड प्रक्रियाओं में ऐसे निष्पक्ष न्‍्याया- 
लय में जिस जनपद या राज्य में अपराध किया गया हो, शीक्र 
सावंजनिक न्याय प्राप्ति का अधिकार होगा, जो जनपद विधि 
द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया हो, अभियुक्त को अपराध के 
कारण और प्रकृति के विषय में जानकारी दी जायेगी ताकि वह 
अपने विरुद्ध साक्षी से आमने-सामने वार्ता कर सके । उसे अपने 
पक्ष में अधिवक्ता की सेवा लेने का अधिकार होगा । 


ऐसे दावे जिनका मूल्य 20 डालर से अधिक हो, में जूरी को सुन- 
वाई के अधिकार को सुरक्षित रखा जायेगा, और एक जूरी द्वारा 
सुनाये गये निर्णय को संयुक्त राज्य के साधारण कानून के अन्त- 
रत किसी भी न्यायालय में सुतवाई नहीं की जायेगी । 


अधिक प्रत्याभूत धन नहीं माँगा जायेगा, न तो अधिक दण्ड ही 
दिया जायेगा, और न कर और असाधारण दण्ड ही दिये जायेगे । 


संविधान में वणित कुछ अधिकारों के परिगणन का यह अर्थ 
नहीं लगाया जायेगा कि जनता को दिये गये अधिकारों को घटा 
दिया गया है या उससे बंचिन कर दिया गया है । 


अनुच्छेद-0 


अनुच्छेद- 


अनुच्छेद-2 
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जो अधिकार संयुक्त राज्य को संविधान द्वारा नहीं दिये गये हैं 
या जिन पर कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाया गया है, वे अलग-अलग 
राज्यों या जनता को प्राप्त समझे जायेंगे | 

(प्रथम दस संशोधन 797 में पारित हो लागू किये गये ) 


(8 जनवरी, 798 को अनुसमधित ) 

संयुकत्त राज्य के न्‍्यायाधिकार, विधान न्यायालय सिद्धान्त 
संयुक्त राज्य के एक राज्य के नागरिकों द्वारा दूसरे राज्य के 
विरुद्ध या किसी विदेश राज्य के नागरिकों या प्रजा द्वारा संयुक्त 
राज्य के किसी राज्य के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों में लागू 
नहीं होंगे । 


(25 सितम्बर, 804 को अनुसमर्थित ) 

निर्वाचक मण्डल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अपने 
अपने राज्यों में गुप्त मत प्रणाली द्वारा करेगा जिसमें से कम 
से कम एक उस राज्य का निवासी न होगा जिस राज्य का 
निर्वाचक मण्डल है । निर्वाचक मण्डल के सदस्य अपने मत पत्नों 
पर उस व्यक्ति के नाम अंकित करंगे, जिसे राष्ट्रपति पद हेतृ 
मतदान दिया गया है, तथा भिन्न मतपत्नों में उपराष्ट्रपति के पद 
हेतु मत होंगे तथा भिन्न सूचियाँ उन समस्त मतदाताओं की 
बनाई जायेगीं जिन्होंने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को मतदान 
दिया हो तथा प्रत्येक की मतदान संख्या भी सूची पढ्नों में 
मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित कर राज्य सभा (सीनेट) 
को, संयुक्त राज्य की राजधानी को प्रेषित करेंगे । 


राज्य सभा अध्यक्ष, संसद सदस्यों (राज्यसभा एवं प्रतिनिधि सभा के 
सदस्य) की उपस्थिति में प्रमाणपत्नों को खोलेगा और मतगणना की जायेगी । 
राष्ट्रपति पद के प्रति सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित 
किया जायेगा । यदि यह संस्था समस्त नियुक्त निर्वाचन मण्डल कीं संख्या में 
बहुमत प्राप्त करेगें तथा यदि किसी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त न हो तब सर्वा- 
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घिक मत प्राप्त व्यक्तियों में से जो सूची पत्र में अध्यक्ष पद हेतु मत प्राप्त 
तीन व्यक्तियों से अधिक न हो, प्रतिनिधि सभा गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति 
के चयन में राज्यों से मतदान लिया जायेगा। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का 
एक मत होगा । इस कार्य हेतु दो तिहाई राज्यों के सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा 
पूर्ति होगी तथा इस चयन में राज्यों का बहुमत आवश्यक होगा और यदि 
प्रतिनिधि सभा आगामी 4 माचचे से पूर्व अपने चयन दायित्व के द्वारा राष्ट्रपति 
का चयन नहीं कर सकेगी, तो उपराष्ट्पति राष्ट्रपति का कार्य सम्भालेंगे जैसा 
कि राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा अन्य संवैधानिक नियोग्यता की स्थिति में होगा । 
उपराणष्ट्रपति पद के चुनाव में जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत प्राप्त होगें, 

वह उपराष्ट्रपति घोषित किया जायेगा यदि यह संख्या समस्त निर्वाचक मंडल 
की संख्या का बहुमत हो और यदि किसी भी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त न हो 
तब सूची में सर्वाधिक मत प्राप्त दो यक्तियों में राज्यसभा उपराष्ट्रपति को चयन 
करेगी इस कार्य हेतु समस्त राज्य सभा के दो तिहाई सदस्यों की गणपूर्ति 
मान्य होगी और चयन के लिये समस्त संख्या का बहुमत अनिवार्य होगा परन्तु 
कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिये संवैधानिक रूप से अयोग्य होगा वह संयुक्त 
राज्य के उपराष्ट्रपति पद के योग्य नहीं होगा । 
अनुच्छेंद-3 
खण्ड-] ॥ 

(दिसम्बर 8, 865 को अनुसमर्थित ) 

संयुक्त राज्य या उसके न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी स्थान 

प्र किसीभी अपराध के लिये नियमित अपराधी घोषित होने पर 

दण्ड के अतिरिक्त न तो दासता और न ही अनैच्छिक दासता 

का ही कोई अस्तित्व होगा । 


खण्ड-2' 
संसद को समुचित विधान वनाकर इस अनुच्छेद को क्रियान्वित 
करने का अधिकार होगा । हर 

अनुच्छेद-4. 

खण्ड-] 


(23 जुलाई, 868 को संशोधित एवं स्वीकृत ) 
।.. » वे सभी मनुष्य जो संयुक्त राज्य में पैदा हुये . या उन्हें संयुक्त 
राज्य की नागरिकता दी है और संयुक्त राष्ट्र के न्याये क्षेत्र के 
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अन्तर्गत हो और उस राज्य के जहाँ वे रहते है, नागरिक .हो, 
कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनायेगा या स्वीकृत करेगा 
जिससे संयुक्त राज्य के नागरिकों के विशेषाधिकार या स्वतंत्र* 
ताओं में अन्तर पड़े, न तो कोई राज्य बिना उचित कानूनी 
कार्यवाही किये बिना किसी भी व्येक्ति को जीवन, सम्पत्ति या 
स्वतंत्रता से वंचित कर सकेगा, और न हीं अपने शासनाधिकार के 

अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को विधान की समान सुरक्षा से 
इन्कार कर सकेगा । 


खण्ड-2 


विभिन्न राज्यों में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के संख्या का विभाजन 
राज्यों की क्रमशः संख्या के आधार पर होगा, यह संख्या प्रत्येक राज्य की 
संख्या में से कर देने वाले अमरीकी आदिवासियों की संख्या को निकाल कर 
निर्धारित की जायेगी परन्तु जब कभी संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति और उप- 
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों, किसी राज्य की कार्यपालिका और 
न्यायपालिका के अधिकारियों या उस राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के 
चुनाव के अवसर पर राज्य के वे पुरुष जो 2] वर्ष से अधिक आयु और 
अमरीका के नागरिक है तथा उन्हें राजद्रोह या किसी अन्य गम्भीर आरोप में 
नागरिक अधिकारों से वंचित किया जायेगा या उनके अधिकारों में कमी की 
जायेगी तो प्रतिनिधित्व का आधार भी उसी अनुपात में कम हो जायेगा जो 
अनुपात मताधिकार से वंचित पुरुषों और राज्य के कुल 2] वर्ष से ऊपर की 
आयु के पुरुषों के मध्य होगा । 


खण्ड-3 


कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पहले संसद सदस्य या संयुक्त राज्य के 
अधिकारी या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदस्य या उसके न्यायपालिका 
या कार्यपालिका के सदस्य के रूप में संयुक्त राज्य के संविधान के समर्थन 
की शपथ ली हो, और उसके वाद संयुक्त राज्य के विरुद्ध किसी राजद्रोह में 
भाग लिया हो, या उसके शत्रुओं की सहायता की हो संसद या राष्ट्रपति या 
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डल का सदस्य नहीं वन सकता, और न हीं संयुक्त 
राज्य अथवा संयुक्त राज्य के किसी राज्य के नागरिक या सैनिक अधिकारी 
पद का कार्य कर सकता है । संसद को अपने प्रत्येक सदन के 2|3 मत से इस 
अयोग्यता को हटाने का अधिकार होगा । 
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खण्ड-4 


है संयुक्त राज्य के किसी भी कानून द्वारा अधिक्ृत राजद्रोह के दमन में 
सेवाओं के आनुतोषिक जनसेवावृत्ति (पेन्शन) या अन्य आ्थिक सहायता 
प्रदान करने हेतु किये गये हो, आपत्ति नहीं की जा सकती लेकिन न तो संयुक्त 
राज्य या राज्य संयुक्त राज्य के विरुद्ध राजद्रोह के लिये किये गये ऋण की 
अदायगी करेगा, और न तो किसी दास की क्षति या मुक्ति के लिये किये गये 
ऋण की ही अदायगी करेगा। ऐसे सभी ऋण दावे या अचनुबन्ध गैरकानूनी 
और अवँध होंगे । 


खण्ड-5 


इस अनुच्छेद की व्यवस्थाओं को किर्यान्वित करने के लिये संसद को 
समुचित कानून बनाने का अधिकार होगा । ह 


अनुच्छेद-5 
खण्ड-] 
(30 मार्च, 870 को संशोधित एवं स्वीकृत ) 
संयुक्त राज्य के नागरिकों के मत देने के अधिकार को जाति या 


रंग या प्राचीन दासता के आधार पर संयुक्त राज्य या किसी 
राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत या संक्षिप्त नहीं किया जायेगा । 


खण्ड-2 
संसद को इस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिये समुचित कानून 
बनाने का अधिकार रहेगा । 

अनुच्छेद-6 


(25 फरवरी, 93 को संशोधित एवं स्वीकृत 

संसद की बिना जनगणना या परिगणना और राज्यों में वंटवारा 
किये बिना किसी भी श्रोत से प्राप्त आय पर कर लगाने या 
इकट्ठा करने का अधिकार होगा । 
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अनुच्छेद-7 


(3। मई, 93 को संशोधित एवं स्वीकृत ) 
संयुक्त राज्य सभा की सूचना प्रत्येक राज्य से निर्वाचित दो सदस्यों 
(सिनेटरों) से होगी जिनका कार्यकाल 6 चर्षों के लिये होगा, 
तथा प्रत्येक राज्य सभा सदस्य को एक मत का अधिकार होगा, 
इसके निर्वाचन मण्डल के लिये वही योग्यतायें होगी जो इस 
राज्य की विधान मण्डल के सर्वाधिक सदस्यों वाले सदन के 
निर्वाचकों की होगी । 

राज्य सभा में किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व में कोई स्थान 
खाली होने पर उस राज्य का प्रमुख कार्य या क्रियाधिकारी उस 
स्थान की पूर्ति के लिये अधिघोषणा जारी करेगा, वशर्ते उस राज्य 
का विधान मंडल सर्वोच्च कार्याधिकारी को उस स्थान की अस्थाई 
पूर्ति हेतु नियुक्ति करने का अधिकार दे सकती है । बाद में उस 
राज्य की जनता विधान मण्डल द्वारा निर्देशित विधि से उस 
स्थान की पूर्ति करने की अधिकारी होगी । 

इस संशोधन की ऐसी व्याख्या की जा सकेगी कि इसके पूर्व॑ 
निर्वाचित किसी सिनेटर के कार्यकाल या चुनाव पर कोई विप- 
रोत प्रभाव पड़े । 

इस संशोधन की ऐसी व्याख्या की जा सकेगी कि इसके पूर्व 
निवर्चित किसी सीनेटर के कार्यकाल या चुनाव पर कोई विप- 
रीत प्रभाव पड़े । 


अनुच्छेद-8 


(29 जनवरी, 99 को संशोधित एवं स्वीकृत ) 
इस अनुच्छेद के पारित होने के एक वर्ष के वाद किसी उन्‍्मादक 
शराब के निर्माण, विक्रय, यातायात, आयात या निर्यात पर संयुक्त 
राज्य और अधीनस्थ राष्ट्रों में मादक द्रव्यों के उनके शासना- 
धिकार के अन्तर्गत ही प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा। 
संसद तथा विभिन्न राज्यों को कानून बनाकर इस अनुच्छेद 
को एक ही समय में देश में लागू करने का अधिकार होगा । 
यदि बहुत से राज्यों के विधान मण्डल इस संशोधन को संसद 
में प्रस्तुत करने के सात वर्ष के अन्तर्गत अनुसमर्थित नहीं करते 
तव तक यह अनुच्छेद कार्बान्वित नहीं होगा । 
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अनुच्छेद-9 


अनुच्छेद-20 


खण्ड-] 


ख"ग्ड-2 


खण्ड-3 


(26 अगस्त, 920 को स्वींकृत एवं संशोधित ) 
लिंगभेद के कारण संथुक्त राज्य के नागरिकों के मताधिकार को 
संयुक्त राज्य या उसके अन्तगंत कोई भी राज्य कम या क्षीण 
नहीं कर सकेगा । 

संसद को इस अनुच्छेद को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक 
कानून बनाने का अधिकार होगा । 


(6 फरवरी, ]933 को संशोधित एवं स्वीकृत ) 

राष्ट्रपति और उपराष्ट्पति का कार्यकाल 20 जनवरी को मध्यान्ह 
समाप्त होगा और प्रतिनिधित्व सभा के सदस्यों एवं राज्य सभा 
के सदस्यों का कार्यकाल जिस वर्ष उसकी अवधि समाप्ति हो रही 
हो ,की 3 जनवरी के मध्यात्ह समाप्त हुआ करेंगे, यदि अनुच्छेद 
स्वीकृत न हुआ हो, तथा इनके उत्तराधिकारियों की अवधि उस 
समाप्तिकाल से आरम्भ होगी । 


यदि संसद ने किसी कानून द्वारा अन्य दिन निर्धारित नहीं किया 
तो संसद बठक वर्ष में कम से कम एक बार 3 जनवरी को 
मध्यान्ह से आरम्भ होगी । 


यदि कार्यकाल प्रारम्भ होने से पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाय 
तो नवनिर्वाचित उपराण्ट्रपति,राष्ट्रपति वन जायेगा । यदि निश्चित 
समय से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव न हो सका या नवनिर्वाचित 
राष्ट्रपति निर्धारित योग्यता प्राप्त करते में असफल हो,नवउपराणष्टु- 
पति तब तक राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा जब तक राष्ट्रपति 
कार्य करने योग्य न हो जाय । यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और 
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उपराष्ट्रपति दोनों ही कार्य करने योग्य न हों तो संसद कानून 


खण्ड-4 


खण्ड-9 


खण्ड-6 


अनुच्छेद-2] 


खण्ड- 


बनाकर यह निश्चित करेगी कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति पद 
पर कार्य करेगा या कार्यवाहक राष्ट्पति का निर्वाचन किस 
प्रकार होगा । इस प्रकार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति,या उपराष्ट्पति 
के योग्य न होने तक कार्य करेगा । 


जव कभी राष्ट्रपति के निर्वाचन की जिम्मेदारी प्रतिनिधि सभा 
पर आ पड़े और जिन व्यवितयों में से राष्ट्रपति का निर्वाचन 
करना हो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय या जब कभी उपराष्ट- 
पति के निर्वाचन का दायित्व राज्य सभा पर आ जाये तथा जिन 
व्यक्तियों में से उप राष्ट्रपति का निर्वाचन करना हो किसी की 
मृत्यु हो जाय तो संसद कानून वना कर आवश्यक व्यवस्था कर 
सकती है । 


इस अनुच्छेद के स्वीकृत होने वाले वर्ष के 45 अक्ट्बर से इस 
अनुच्छेद के खण्ड और 2 प्रभावी होगें । 


यदि यह संविधान संशोधन संसद में प्रस्तुत किये जाने के 7 वर्षो 
के अन्दर विभिन्न राज्यों के विधान मण्डल 3/4 मतों से स्वीकृत 
नहीं करते तो यह अनुच्छेद प्रभावी नहीं होगा । 


(5 दिसम्बर, 933 को संशोधित एवं स्वीकृत ) 
इस अनुच्छेद द्वारा 8 वाँ संविधान संशोधन अनुच्छेद रह किया 
जाता है। 
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खण्ड-2 
इस अनुच्छेद द्वारा संयुक्त राज्य के किसी राज्य में या प्रदेश या 
संयुक्त राज्य के किसी स्वमित्व वाले प्रदेश में सम्बन्धित कानूनों 
के विरुद्ध मादक द्रवों के हस्तानान्तरित करने या प्रयोग के 
लिये आयात या निर्यात को निषिद्ध किया जाता है । 

खण्ड-3 
यदि इस संशोधन के संसद में प्रस्तुत करने के 7 वर्षो के अन्दर 
विभिन्‍्त राज्यों के विधान मण्डल संविधान में विधि द्वारा इसे 
स्वीकृत नहीं करते तो यह अनुच्छेद निष्प्रभावी होगा । 

अनुच्छेद522 

खण्ड-] 


(296 फरवरी, 95! को संशोधित एवं स्वीकृत) 

कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद पर दो बार से अधिक नही चुना 
जा सकेगा और कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुना गया हो या 
उसने उन दो वर्षो से अधिक समय के लिये कार्य किया हो जिसके 
लिये किसी टूसरे राष्ट्रपति का चयन हुआ हो, एक बार से अधिक 
राष्ट्रति पद पर चुना जा सकेगा परन्तु यह अनुच्छेद उस 
व्यक्ति के लिये मान्य नहीं होगा जो इस अनुच्छेद के प्रस्तावित 
होने के समय राष्ट्रपति पद पर कार्यरत था । 


परिशिष्ट 


रिचर्ड निकसन का प्रशासत (899-74 ) 


968 के राष्ट्रपति चुनाव के अभियानों में गणतंत्नवादियों में नवीन 
आशा प्रज्वलित थी। राष्ट्रपति जॉनसन की अनेक नीतियों व व्यवस्थापनों की 
सफलता के फलस्वरूप भी उनके प्रशासन के अंतिम चरण में चारों ओर जटिल 
समस्याओं से युक्त वातातरण व्याप्त था। वियतनाम युद्ध की व्यापकता, 
और अमरीकी सम्बद्धता के पश्चात जॉवसन की विदेश नीत्ति पूर्णतया असफल 
प्रमाणित हो गयी थी। कराधान में वृद्धि एवं मुल्यों की तीव्रता के कारण 
जनसमुदाय .लोकतंत्रिक नीतियों की निन्‍दा कर रहा था। इसके अतिरिक्त 
अपराधों की गति भी तीज हो गयी थी । लोकतंत्विक दल में नेतृत्व के विषय को 
लेकर पूर्व चुनावों की भाँति इस बार भी अनेक विवाद बने हुये थे । राष्ट्रपति 
जॉनसन द्वारा चुनाव अभियान की दौड़ से पृथक हो जाने की घोषणा के 
पश्चात राबट्ट कनेडी और उपराष्ट्रपति हम्फ्री ही पद हेतु मुख्य आकांक्षी रह 
गये थे परन्तु वाद में रावर्ट कनेडी की हत्या कर दी गई इस प्रकार हबर्ट 
हम्फ्री ही अन्त में निर्वाचन हेतु मनोनीत हुआ। उसने घोषणा की कि वह 
जॉनसन की नीतियों को ही अपनायेंगे । इस कारण गणतंत्रवादियों की विजय 
लगभग निश्चित हो गयी थी ॥ नवम्बर के चुनाव में गणतंत्नवादी नेता रिचर्ड 
निकसन को जनमत से भारी विजय प्राप्त हुई परन्तु दोनों सदनों में लोकतंत्तिक 
दल को अभी भी बहुमत प्राप्त था 


निक्‍सन प्रशासन की आथिक नीतियाँ 


गणतंत्नवादी दल के प्रशासन में आते ही अमरीकी समाज नये आथिक 
संकटों से घिर गया । प्रारम्भिक दिनों में अत्यधिक उत्पादन के कारण मुद्रा 
विनिमय मूल्यों में न्यूनता आ गयी । इसके साथ ही साथ वर्ष 970 के अन्त 
तक बेरोजगारों की संख्या पचास लाख तक पहुँच गयी । इसके पश्चात स्थिर 
मूल्यों पर निणित “ठोस राष्ट्रीय उत्पादन! की संख्या में भी कमी भा गई इस 
कारण फूटकर बाजार में उपभोवता मूल्यों में एकदम से वृद्धि हो गयी । 977 
में आ्थिक स्थिति में कोई सुधार न हो सका । प्रशासन की कई-नई योजनाओं 
के कारण वर्ष 972 में ग्रास राष्ट्रीय उत्त्पादन में 6.] प्रतिशत की वृद्धि हुई, 
परन्तु तव तक अमरीका को ऊर्जा संकट की नई समस्या ने घेर लिया था । 
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]973 में मध्य एशिया में स्थिति के खराब हो जाने के कारण उर्जा संकट 
अमरीकी प्रशासन का विषय बन गया । ) फरवरी 974 को कांग्रेस में आथिक 
सूचना की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति निक्‍्सतन ने 973 को आर्थिक संकट का 
वर्ष वताया। तथा बेरोजगारी और मुद्रा प्रस्फुटन की समस्याओं के समाधान हेतु 
नवीन योजनायें दीं इसी प्रकार श्रमिक कार्यो की वाषिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते 
हुए उन्होंने जातीय पक्षपातों के निवारण हेतु राजकीय सरकारों को निर्देश 
दिये । प्रशासन ने एक मूल्य निर्धारण आयोग एवं वेतन परिषद की स्थापना 
की । जनवरी 972 से एक बेरोजगारी सुरक्षा अधिनियम' कार्यान्वित हुआ 
इसके अतिरिक्त पेंशन में वृद्धि कर दी गई । जुलाई !97 में कांग्रेस ने एक 
विशेष सेवा आयोजन अधिनियम पारित किया इसके फलस्वरूप आगामी दो 
वर्षों में ? लाख 50 हजार लोगों को रोजगार मिला । 

इन नवीन आश्थिक नीतियों के कार्यों के मध्य ही गणतंत्नवादी दल में 
एक नया संघर्ष आरम्भ हुआ । साथ ही साथ लोकतांल्िक दल ने वाटरगेट की 
समस्या को लेकर अनेक विरोधी संगठन स्थापित कर लिये। गणतंत्नवादी 
प्रशासन को पडयंत्रकारी की संज्ञा दी गई । राष्ट्रपति निक्‍सन के विरुद्ध अनेक 
राजनैत्तिक अभियाव आरम्भ हो गये यह अमरीकी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण 
और गंभीर राजनैतिक संकट था। 'समाचारपत्न न्‍्यूया्क टाइम्स' ने भी प्रति- 
दिन इस विपय पर एक लेख लिखना प्रारम्भ कर दिया इन्हीं समस्याओं के 
मध्य दल के राजनैतिक संकट के कारण उपराष्ट्रपति -स्पाईरो एगन्यू ने 
0 अक्टूबर 973 को त्यागपत्र दे दिया ।. सदन के अल्प संख्यक नेता जेरॉल्ड 
फोर्ड को इस पद हेतु मनोनीति किया गया । 6 सितम्बर 973 को कांग्रेस त्ते 
उन्हें इस पद हेतु निर्वाचित घोषित कर दिया। इन्हीं समस्याओं के साथ-साथ 
अमरीका में श्रप्तिक वर्ग के अनेक आंदोलन भी चल रहे थे। 


श्रमिक आन्दोलन 


संयुक्त राष्ट्‌ की 970 की जनगणना में श्रमिक वर्ग की जनसंख्या 
लगभग तिरासी मिलियन दर्शायी गयी है । इस प्रकार 940 की संख्या तिर॒पन 
मिलियन । इस प्रकार तीस वर्षों में श्रमिक वर्ग की छप्पन प्रतिशत वृद्धि हुई । 
श्रमिक वर्ग की इस तीक्र उन्नति का मुख्य कारण छठे और सातवें दशक के 
औद्योगिक विकास की योजनाओं एवं सम्पन्नता में निहित था । इसी वृद्धि के 
साथ-साथ श्रमिक वर्ग के वेतनों में भी दोगुने से अधिक का अन्तर आयु का 
था । अनेक संघों के . सुजन के पश्चात श्रमिक वर्ग अब एक संगठित पृथक 


परिशिष्ट|55 


समाज के रूप में उभर चुका था। आठवें दशक के आरम्भ में ही इस श्रमिक 
समुदाय ने अमरीकी राजनैतिक पट प्र एक नये आन्दोलन का सूत्रपात्ञ किया। 
व्यवसायिक और तकनीकी कार्यकर्ताओं की संख्या भी अत्यन्त अधिक हो गई 
थी । यह सभी वर्ग संगठित रूप से अधिक वेतन, समानता एवं अनेक अधिकारों 
की माँग कर रहे थे, जिनका सामना और समाधान निक्‍्सन प्रशासन को करना 
था। श्रमिक वर्ग में मसन्‍्तोष का एक अन्य कारण स्वयं नियंत्रित तकनीकीयंत्तों व 
उद्योगों का विकास भी था, क्योंकि इसके फलस्वरूप श्रम कार्यशीलता में अनेक 
नये परिवतंत आ गये थे। 969-70 में आर्थिक संकट के कारण अमरीका 
में मुद्रास्फीति की गति त्वरित हो गई | गणतंत्नवादी प्रशासन ने इस आथिक 
समस्या का सामना करते के लिये अपनी श्रम नीति को जटिल रूप से दक्षिणपंथी 
विचारधारा के अनुकूल कर लिया । इस कारणों से अमरीकी श्रमिक वर्ग के 
सामने अमेकों नयी समस्‍यायें उत्पन्न हो गई । इसके परिणामस्वरूप आन्दोलन, 
प्रदर्शन व हड़तालों का एक नया वातावरण उत्पन्न हो गया। 970 में अमरीका 
में 5, 776 हड़तालें व आन्दोलन हुये जिनमें ततीस लाख पाँच हजार श्रमिकों 
ने भाग लिया । श्रमिक वर्ग की इतनी बड़ी संख्या केवल ]945 तथा 946 
के आन्दोलनों में ही का्यंशील रही थी, जबकि उस समय द्वितीय विश्वोत्तर 
कालीन अनेक समस्याएं व्याप्त थी । प्रतिशत संख्या के आधार पर 2970 की 
हड़तालों की संख्या अमरीकी इतिहास में सर्वाधिक थी। इन सभी 
समस्याओं के मध्य 97] के अगस्त माह में राष्ट्रपति निक्‍्सन ने 'नयी आश्िक 
नीति” का प्रतिपादन किया । इस नीति के एक वर्ष पश्चात ही प्रशासन अपनी 
सूचनाओं व सांख्यीकियों में यह प्रदर्शित करने लगा कि श्रमिकों का वास्त- 
विक जीवन स्तर ऊँचा उठ रहा था। परन्तु मूल्यों व स्फीति की अवस्थाओं 
की तुलना में श्रमिक वर्ग अभी भी अनेक आथिक उनन्‍मत की दशाओं में रह 
रहा था। वास्तविक रूप से 972 का वर्ष आर्थिक प्रस्फूटन का वर्ष था। यह 
निश्चित था कि अगस्त 970 से अगस्त 97] तक के मध्य दनिक वेतन में 

6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु आथिक स्थिरता के पश्चात एक 6.3 प्रतिशत 
का तीबन्र झुकाव आया । इसके कारण वर्ष 972 तथा 973 में श्रमिकों की 
स्थिति और दयनीय रही । श्रमिक संघों एवं अन्य व्यापार संघों ने निक्सन के 

गणतंत्नचादी प्रशासन की आर्थिक नीति की घोर निन्दा की एवं अनेक प्रदर्शनों 

का आयोजन किया। यूनाइटेड आटो वर्क्स के नये नेता ल्यूनार्ड बृडकॉक के 

कथनानुसार “उद्योगी कार्यकर्ता एवं संघों का महत्व समाज में वास्तविकतापूर्ण 

हैं, वे इस आर्थिक उन्‍्मत का हमेशा शिकार बनते है, तथा राष्ट्रपति का यह 

कथन, कि उद्योगी संघ ही आर्थिक स्फीति उत्पन्न करते है, सर्ववधा गलत है ।' 
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इससे पूर्व के नेता वाल्टर रयूधर जिनका एक वायुयान दुघेटना में निधन हो 
गया था, श्रमिक संघ के एक महान कार्यकर्ता थे । इसके भिन्न उद्योगी संगठनों 
के कांग्रेस संघ (सी. आई. ओ.) के नेताओं ने श्रशासन से सम्बद्ध हो कर 
चलना उचित समझा । इस नीति को अपनाते हुये उन्होंने च्वाइट 
हाउस से उचित सम्बन्ध रखते हुये गणतंत्रवादियों की दक्षिणी पूर्वी एशिया 
नी नीतियों का भी समर्थेन किया | इस प्रकार की अनुचित नीतियों के कारण 
970 के काँग्रेस के चुनावों में अधिकांश श्रमिकों ने लोकतंत्रिक दल को अपने 
मत दिये । 97] के पश्चात सी. आई! ओ. तक निक्‍्सन प्रशासन के सम्बन्ध 
खराव होने लगे | 97] की वाषिक अधिशासी सभा में संघ के प्रमुख नेताओं 
ने राष्ट्रपति निक्‍्सन की आथिक नीतियों की निन्‍दा की । अगस्त 97 में, 
जब प्रशासन ने वेतन स्थिरता की नयी नीति लागू की, काँग्रेस ऑफ इन्डस्ट्रीयल 
आरगेनाईजेशन (सी. आई. ओ ) की कार्यकारणी ने गणतंत्रवादियों से सभी 
सम्बन्ध समाप्त कर दिये। इतना होने के पश्चात भी सी. आई. ओ. ने 
संगठित प्रदर्शन व आन्दोलनों का आयोजन नहीं किया । इस प्रकार की स्थिति 
947 का टॉफ्ट-हार्टले अधिनियम के पारित होने के पश्चात भी थी । मार्च 
972 में सी. आई. ओ. के प्रतिनिधियों ने वेतन परिषद की कार्यवाहियों का 
विरोध करते हुये त्यागपत्र दे दिया । 972 के राष्ट्रपति चुनाव में तिक्सन 
प्रशासन ने स्वयं यह विचारधारा स्थापित करने की कोशिश की कि सी. आई. 
ओ. के प्रमुख नेता वर्ग॑ अभी भी गणतंत्रवादियों के समक्ष ई समर्थन में हैं । 
इनको इस कार्य में काफी सफलता भी अप्त हुईं । इसके अतिरिक्त सी. आई. 
ओ. के नेता मेकगबने की नीतियों व योजनाओं से सन्तुष्ट नही थे, इस विचार- 
धारा का भी राष्ट्रपति निक्‍्सन को दूसरे सत्न के लिये विजयी होने में अत्यन्त 
लाभ हुआ । निक्सन ने लोकतंत्रिक तीतियों को प्रक्रियावादी बताया। जुताव 
में विशेषज्ञों के अनुसार पचास प्रतिशत श्रमिकों ने गणतंत्नवादी प्रत्याशी 
मिवसन का समर्थेन किया । परन्तु 978 में कई समाचारपत्नों व नेताओं ने 
यह घोषणा की कि गणतंत्नवादी नेता श्रमिकों को गलत दिशाओं की ओर 
सम्बोधित करती थीं। समाचारपत्र दि नेशन' ने इस सम्बन्ध में कई लेख 
व सम्पादकीय छापे । धघीरे-घीरे श्रमिक संगठनों के सम्बन्ध प्रशासक से खराब 
होते गये । सी. आई. ओ. के नेताओं ने श्रम सचिव की कार्य शिथिलता की 
निन्‍दा करनी आरम्भ कर दी। अपनी वापिक रिपोर्ट में उन्होंने प्रशासन के 
साथ-साथ उच्चतम न्यायालय की भी आलोचना की, और कहा कि 
मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय श्रमिकों के विरोधी निर्णय देता है, तथा 
वक्षपाती है । राप्ट्रपति निक्‍्सन के निष्कासन व त्यागपत् में सी. आई. ओ- 
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संगठन की भी अपनी एक विशेष भूमिका थी | पुराने संगठन 'एलाइन्स फॉर 
लेबर एक्शन' का महत्व अब लगभग पूर्णतया समाप्त हो चुका था। अमरीका 
के अन्तंगत श्रमिकों के आन्दोलन की असफलता के कई कारण थे । सत्तारूढ़ 
दल हमेशा ही समझौते की स्थिति में बना रहता था । यूनियन के प्रमुखों की 
असफलता व बढ़ती आर्थिक संकट के कारण श्रमिक वर्ग हमेशा ही असंतोषित 
रहा। जातीय भिन्नता व काले वर्ग की समस्या भी निक्‍सन प्रशासन के साथ 
सम्बद्ध थी। 972 में काले लोग अमरीका की कुल श्रमिक वर्ग का ].5 प्रति- 
शत मात्न थी | इनकी वास्तविक जनसंख्या छियानवें लाख थी। विशेषज्ञों के 
अनुसार 980 तक यह संख्या एक सी बीस लाख तक पहुँचने की आशा थी ।' 
अमरीकी संघीय व श्रमिक आन्दोलन में काले वर्ग के लोगों की अपनी महत्व- 
पूर्ण भूमिका रही । 970 के पश्चात से नीग्रो आन्दोलन की प्रकृति व प्रवृति 
में भी अत्यन्त परिवर्तत आया | पूर्व की भाँति अब आन्दोलन में हड़ताल व 
नृशंस घटनायें नहीं घटित होती थी । इस परिवर्तन में गणतंत्नवादी प्रशासन 
का कठोर सुरक्षा कार्य व कानून व्यवस्था की नीतियाँ ही कारण नहीं थी, वरत 
अब नीग्रो समुदाए की नीतियाँ व लक्ष्यों में परिवर्तत हो गया था। 4960-69 
में हुये सामूहिक आन्दोलनों का अमरीकी-जातीय सम्बन्ध के इतिहास में एक 
विशेष भूमिका थी | इस दशक में काले वर्ग के आन्दोलन का कार्य 'पुश' एक 
संस्था के द्वारा हो रहा था। इस 'प्यूपिल यूनाईटेड फॉर सालवेशन ऑफ 
ड्युननिटी' का केन्द्र शिकागो में था, तथा इसका ध्येय अब शान्तिमय तरीकों से 
आन्दोलन को बढ़ाना था । 


वैदेशिक नीति तथा रूसी अमरीकी सम्बन्ध 


दशक 970 के आरम्भ में ही अमरीकी बंदेशिक नीति में कई महत्वपूर्ण 
परिवर्तन आये । इन परिव्तेनों का मुख्य कारण विश्व में शाक्तियों के गठ- 
यधंत में सभी ओर परिवतंन हो रहे थे। समाजवादियों की स्थिति भी कई 
भागों में सुदृढ़ हो रही थी । इसके अतिरिक्त तुतीय विश्व के राष्ट्रों की एका- 
ग्रता भी परिवर्तेतमय थी। अमरीकी प्रशासन ने इस वर्ष पच्चीस वर्षो से 
चली आ रही द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की वैदेशिक नीति में महत्वपूर्ण 
एवं रचनात्मक परिवतंन किये । शीत युद्ध के स्थान पर शीत सम्बद्धता ह्वाइट 
हाउस का नया संदेश था। दक्षिणी पूर्व एशिया में अमरीकी पराजय से इन 
नीति वनाने वालों को विशेष शिक्षा मिली थी। 969 की पतन्नड़ ऋतु में ही 
शस्त्नों के कम करने हेतु सोवियत सघं व अमरीका में बात चीत आरम्भ हो 
गई थी। प्रमुख सीनेट सदस्य एडवर्ड कैनेडी, विलियम फूल ब्राईट, माइक 
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मेनस्फील्ड, हू स्कॉठ, तथा चार्ल्स परसे, वियतनाम में अमरीकी सम्बद्धता का 
निरन्तरविरोध कर रहे थे। अक्टूबर 973 में सीनेट की वदेशिक सम्बन्ध समिति 
के सभापति, फूल ब्राइट ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया । उनके अनुसार मित्रता 
पूर्ण सह स्थिरता (दितानते) आधुनिकतम युग की एक सबसे गम्भीर व निता- 
न्‍त आवाश्यकता थी। उसने संयुक्त राष्ट्र के प्रविधानों को अमल करने की 
पुकार दी तथा-' पेक्‍्स अमेरीकाना” की नीति को ठुकराया । इसी प्रकार के 
विचार अन्य अमरीकी नेताओं ने भी दिये । इसके विपरीत हंस यार गैनथू 
जैसे रूढ़िवादी नीति सजंकों ने पूर्व स्थिति के पक्ष में अपने विचार दिये। 
सीनेट सदस्य मेनस्फील्ड ने अमरीकी सेनाओं की बाह्य स्थिरता की कड़ी 
आलोचना कीं, परल्तु कांग्रेस भें उसको समर्थत न मिल सका । वियतनाम 
युद्ध का निश्चय प्राप्त करना राष्ट्रपति निक्सन प्रशासन का सबसे जठिल काय॑ 
व समस्‍या थी | प्रारम्भ में यह कार्य आत्यधिक सम्बद्धता से आरम्भ हुआ 
परन्तु यह मार्ग दुष्कर था। अब यह सम्बद्धता तीन भूमियों में विलीन 
थी, 970 में अमरीकी सेना कम्बोडिया तथा दिसम्बर 97 में 
लाओस में भी युद्धमय हो गई थी । दिसम्बर 97! में राष्ट्रपति निक्‍सन ने 
पूर्ण भीषणता युक्त बम बरसाने के आदेश पारित किये। परन्तु धीरे-धीरे 
अमरीकी प्रमुख अब यह समझने लगे थे कि भू राजनीति की दृष्टि से यह 

सम्बद्धता व युद्ध अत्यन्त हानिकारक है। जनवरी 27, 973 को पेरिस में 
वियतनाम युद्ध की समाप्त हेतु एक समझौता हुआ। यह महान व द्वितीय 
विश्व युद्ध के पश्चात का सबसे बड़ा युद्ध समाप्त हुआ । यह अमरीका की एक 
बड़ी पराजय थी । 976 में दोनों वियतनाम को युक्त करके नया समाजवादी 
वियतनाम बनाया गया । इन्हीं नीतियों के परिवर्तत के साथ-साथ सदियों से 

चली आ रही “गुड नेहवर ” की नीति भी परिवतंत के लिये रखी गई । लेटिन 

अमरीका में अब अमरीकी प्रवुद्धता समाप्त हो अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो गया था | 

974 के प्रारम्भ में ' एक अमरीकी राण्ट्रों का सम्मेलन हुआ जिसमें अमरीकी 
राष्ट्रों कों अपनी अलग-विदेश नीति बनाने की स्वतंत्नता दी गई । 

मध्य एशिया में अमरीकी विदेश नीति अभी भी निश्चित दृढ़ता प्राप्त 

न कर पाई थी । उधर यूरोप में “कॉमन मारकेट” का विस्तार हो रहा था । 

इसी 'मध्य वॉटर गेट समस्या” के कारण राष्ट्रपति निक्‍्सन ने 8 अगस्त 974 

को त्यागपत्र दे दिया । 


राष्ट्रपति जि्राल्ड फोर्ड का प्रशासन 
'वॉटरंगेट पडयन्त्र' में राष्ट्रपति निक्‍सन की वास्तविक सम्बद्धता प्रमाणित 
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होने के पश्चात 8 अगस्त 974 को रिचर्ड निवसन ने राष्ट्रपति पद से त्याग 
पत्र दे दिया । अमरीका के इतिहास में प्रथम बार किसी राष्ट्रपति ने अपने 
सत्न के मध्य में त्यागपत्न दिया था। इस घटना चक्र के साथ ही एक अन्य 
अनोखी घटना 9 अगस्त, 974 को उपराष्ट्रपति जिरालड फोर्ड का कांग्रेस 
द्वारा राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन था । जिराल्ड फोर्ड अमरीका के पहले ऐसे 
राष्ट्रपति थे जिनका निर्वाचन जनमत द्वारा उपराष्ट्रपति पद पर भी नहीं 
हुआ था । स्थाई एगन्यू के त्यागपत्न देने के पश्चात वे उप राष्ट्रपति मनोनीत 
हुये थे । फलस्वरूप 20 अगस्त, 974 को नेलसन रॉकफेलर-अमरीका के 4वें 
उपराष्ट्रपति बने । 


गत पच्चीस वर्षों से राष्ट्रपति फोर्ड मिशिगन राज्य से निर्वाचित अवर 
सदन (प्रतिनिधि सदन) के सदस्य थे । इसके अतिरिक्त 965 से वे इसी 
सदन में अल्प संख्यक राजतंत्रवादी दल के नेता भी थे | नीतियों के विषय में 
राष्ट्रपति फोर्ड एक सिद्धान्त व गूढ़वादी गणतांत्विक नेता कहे जाते थे । वित्तीय 
मामलों में उतकी विचारधारायें परम दक्षिणपंथी थीं। इसी कारण से गणतंत्न- 
वादी नेता विलियम वकले सदन में हमेशा उनका विरोध करते थे नवनिर्वाचित 
राष्ट्रपति को निकसन प्रशासन से चली आ रही सभी समस्‍यायें उत्तराधिकारी 
सम्पत्ति के रूप में मिली थी मुद्रा स्फीति की अवस्था निरन्तर बनी हुई थी। इसके 
अतिरिक्त उत्पादन में विशेष कमी के कारण-आथिक स्थिति और गहन हो गई 
थी। प्रशासकीय सत्ता की बागडोर संभालते ही राष्ट्रपति फोर्ड ने स्फीति को 
समाप्त करते की अनेक योजवायें प्रारम्भ कीं । इसके अतिरिक्त भआाय-व्ययक 
को संतुलित करने हेतु उन्होंने सरकारी व्ययों में भारी कटौती की योजनायें 
दीं। परन्तु वैदेशिक नीति की दशाओं को देखते हुये सुरक्षा बजट में कोई 
परिवर्तन नहीं किया गया। वेतनों के मूल्यों की निरन्तर बृद्धि व परिवर्तन को 
देखते हुये राष्ट्रपति ने एक नई संस्था “वेतन एवं मूल्य स्थिरता परिपद” कीं 
स्थापना की, परन्तु इस परिषद को केवल परामर्श व सूचना ही देने के अधिकार 
थे-किसी प्रकार के नियंत्रण प्रतिबन्ध लगाने का कोई अधिकार परिपद को नहीं 
प्राप्त था। राष्ट्र की आथिक व राजनैतिक स्थिति के अध्ययन व परामर्श हेतु 
राष्ट्रपति ने सितम्बर, 27 व 28, 974 को एक व्यापक सम्मेलन भायोजित 
किया । इस सम्मेलन में प्रशासन की नीतियों कीं कड़ी आलोचनायें की गई 
और लोक़तांत्िक लोगों ने अनेक नये कार्यक्रम दिये । कोषपागार सचिव विलियम 
साईमन ने भी प्रशासनिक व्यय की आथ्थिक नियंत्रण की एक नवीन योजना 
प्रदान की । इस सम्मेलन के फलस्वरूप राष्ट्रपति ने एक नयी आशधिक परिपद 
का संगठन किया । इसके अतिरिक्त प्रोफेसर जॉन डनलप की अध्यक्षता में एक 
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श्रम-प्रबन्ध समिति की स्थापना की गई । इस समिति का मुख्य कार्य आन्दोलन 
व स्फीतिकारी श्रमिक माँगों के विरुद्ध कायंवाही करता था। इसके पश्चात 
8 अक्टूबर 974 को राष्ट्रपति ने कांग्रेस में नई आ्िक योजनायें प्रस्तुत की । 
974-75 की आथिक उन्मत्त के कई कारण थे । एक ओर तो अब उत्पादन 
में वृद्धि हो गई थी | दूसरी ओर ऊर्जा श्रोतों में कमी से अत्यधिक संकट आ 
गया था यह अमरीकी इतिहास का छठवाँ आथिक संकट था | जनवरी 3], 
975 की रिरपोठ के अनु तार उपभोक्ता मूल्यों में वर्ष ग्यारह प्रतिशत की वृद्धि 
हुई थी । इसके अतिरिक्त बेरोजगारों की संख्या पेसठ लाख तक पहुँच गई 
थी । वर्ष 975 की प्रथम अधेवाधिक रिपोट के अनुसार अमरीका की आर्थिक 
स्थिति और भी गम्भीर होती गई । 973 में जब ग्रॉस नेशनल उत्पादन 5.9 
प्रतिशत बढ़ गया था तो श्रमिक वर्ग की स्थिति और भी खराब हो गई थी। 
बेरोजगारी बढ़ने के कारण श्रमिकों की दशा विगड़ती ही गई । निजी 
उद्योग खण्ड में श्रमिकों का साप्ताहिक वेतन .4 प्रतिशत घट गया । यह 
अन्तर पहले से अब अधिक था । निःसन्देह आर्थिक उन्‍्मत और संकट के कारण 
वर्ष 974 में श्रमिकों की दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आथिक परामर्श 
दात्वी समिति की रिपोट के अनुसार निजी खण्ड में वेतन-दर आठ प्रतिशत बढ़ 
गयी। परल्तु यह दर मूल्य-वृद्धि दर की तुलना में कम थी। अप्रेल,974 से 
अप्रैल 975 के मध्य श्रमिक वर्ग की आय 4.] प्रतिशत गिर गयी । जातीय 
अल्प संख्यक वर्ग तथा युवा वर्ग अभी भी पीड़ित थे । 975 के प्रारम्भ तक 
अश्वेत जनसंख्या का 3.4 प्रत्तिशत भाग बेरोजगार था। इसके अतिरिक्त 
20.8 प्रतिशत नवयुवक किसी भी कार्य से संलग्न नहीं थे। बहुत से नग्रों 
में 60 से70 प्रतिशत नवयुवक जातीय भिन्नता के कारण रोजगार पाने में अस- 
मर्थे थे । इस प्रकार इस संकट ने अति उत्पादन, कहीं पर अल्प उत्पादन तथा 
आशिक उन्मत जैसी स्थितियाँ एक साथ प्रस्तुत कर दी। परन्तु फिंर भी पूंजी- 
पतियों की लाभ प्रतिशत निरन्तर वृद्धि करती गई, जो कि 973 में 28 
विलियन डॉलर से 974 में 4] विलियन डॉलर तक पहुँच गई। वर्ष के 
अन्त में राष्ट्रपत्ति और उनके परामशंदाताओं तथा विशेषज्ञों ने आर्थिक संकट और 
बेरो जगारी के कारण अपनी जाथिक स्थिति के अवलोकन हेतु नयी योजनायें 
चनाई। इसमें आर्थिक उन्‍्मत पर नियंत्रण रखने की दिशा में विशेष ध्यान 
दिया गया । यह कार्य केवल आर्थिक समाजिक स्थिति से ही नहीं वरन्‌ दलीय 
राजनीति को ध्यान में रखते हुये भी आयोजित किया गया था । नवम्बर 974 
के चुनावों में, जब की पूर्ण भबर सदन में, एक तिहाई सीनेट तथा 35 राज्यों 
के राज्यपालों के चुनाव हुये-लोकतांच्चिक दल को महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई । 
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उन्होंने अवर सदन (प्रतिनिधि) में 29] स्थान प्राप्त किये जब कि गणतंत्व- 
वादियों को 44 ही स्थान मिले । इस दल की स्थिति सीनेट में भी अच्छी 
नहीं थी । फलस्वरूप अब छत्तीस राज्यों में प्रशासन लोकतांत्विक दल के ही 
हाथों था। गणतंत्रवादी दल की पराज्य को इस दृष्टि से और भी महत्व 
दिया गया कि वे कलीफॉनिया और न्यूयार्क जेसे बड़े राज्यों को खो बैठे । 
गणतंत्रवादियों की इस पराजय में वाटरगेट षडयन्त्र का कोई प्रभाव नहीं था । 
इस विजय के पश्चात्‌ लोकतंत्रिक दल ने दिसम्बर 6 से 8, 974 में 
एक राण्ट्रीय सम्मेलन किया । अमरीका के इतिहास में पहली बार किसी राज- 
सैतिक दल ने ऐसे समय में यह सम्मेलन बुलाया, जबकि राष्ट्रपति के 
निर्वाचन का वर्ष नहीं था । इसका मुख्य कारण गणतंत्नवादी आशथिक नीतियों 
का विरोध प्रकट करता था। लोकतांत्निक दल एक बहुमत दल था, इसलिये 
उसकी आलोचनाओं की प्रशंसा सब ओर हो रही थी ! सम्मेलन में कराधान 
के सुधार की कई योजनाये दी गयी तथा करों में न्‍्यूनता लाने का प्रस्ताव 
रक्खा गया । बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु कांग्रेस में एक बेरोजगारी 
भत्ता देने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसके पारित होने के 
पश्चात्त राष्ट्रपति ने एक अधिनियम पर हस्ताक्षर किये । इसके बतिरिक्त एक 
दूसरा अधिनियम भी बताया गया, जो आपात कालीन स्थितियों में विशेष 
सेवा आयोजन भर्ती हेतु था। इस प्रकार प्रशासन और कांग्रेस ने बेरोजगारी 
समस्‍या के समाधान हेतु कई सरकारी सेवाओं का सृजन किया। जनवरी 
975 में ह्वाइट हाऊस के पत्रकार सचिव रोनाल्‍ड चैसन ने राष्ट्रपति 
के नये आशिक कार्यक्रम की घोषणा की जो कि अब तक चली आ रही 
सिद्धांतवादी नीतियों से पृथक थी । ऊर्ा स्रोतों के विकास एवं उर्जा 
तकनीकी नियंत्षण हेतु परमाणु उद्योग विभाग का पुनः गठन किया गया । 
पुराने परमाणु उर्जा आयोग को समाप्त करके दो नवीन संस्थाओं की 
स्थापना की गई। यह दोनों सस्थायें 'उर्जा शोध एवं विकास प्रशासन' तथा 
'नाभकीय नियंत्रण आयोग” आज भी कार्यशील हैं। उर्जा जल्रोत्रों के आथिक- 
करण के लिये प्रशासन ने “ईंधन उपभोक्ता" पर नये करों का प्रस्ताव भी रखा 
जुलाई 975 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में अत्यधिक 
व्यय का प्रस्ताव रखा गया । इस आय व्ययक में अमरीकी इतिहास की सबसे 
अधिक व्ययक न्यूनता (अपूर्णता) दशित की गई थी । संघीय व्यय की मात्रा 
367 बिलियन डालर निधारित की गई थी जब कि वर्यंपूर्व की 68.8 बिलियन 
डालर अपूर्णता थी । काग्रेस में लोकतांत्रिक दल का सामाजिक कार्यो में अधिक 
व्यय का प्रस्ताव मान लिया गया । राष्ट्रपति ने सुरक्षा योजनाओं के लिये 
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बजट का एक बड़ा हिस्सा व्यय हेतु घोषित किया इस प्रकार सरकारी व्यय 
के विभिन्‍त प्रस्तावों पर फोर्ड प्रशासन और कांग्रेस में बहुमत लोकतांब्विक दल 
में कई विवाद उत्पन्न हो गये । मई 975 में राष्ट्रपति ने 5.3 बिलियन डॉलर 
का एक आपात कालीत विधेयक सेवायोजन हेतु पारित किया । 
फोर्ड प्रशासत काल की अन्य प्रमुख राजन तिक घटना प्रशासव और विधा- 
यिक्रा का निरन्तर सघघेष थी । कांग्रेस ने विरोधीदल का बहुमत होने के कारण 
विधायिका अब अधिशासी आदेशों को पारित करने में बिम्लब उत्पन्न करती थी 
वॉटर गेट षड़यंत्र' के पश्चात अमरीकी समुदाय और बुद्धिजीवी वर्ग की प्रवत्ति 
आलोचनात्मक हो गई थी । अमरीका के 'पतन्नकार वर्ग! भी अब विश्व व्यापी 
अमरीका के हस्तक्षेप की निन्‍दा कर रहा था | 22 दिसम्बर, 974 को अमरीकी 
समाचार पत्न 'न्यूयार्क टाइम्स” ने सी. आई. ए. के आन्तरिक तथा बिश्वव्यापी 
कुचक्नों की खोज करके उनकी घोर आलोचना की । सी. आई'* ए. के निदेशक 
रिचर्ड हेल्‍म ने स्पष्ट स्वीकार किया कि उनकी संस्था देश के भआन्तरिक 
मामलों में भी गुप्तचर कार्य कर रही थी। उन्होंने अपनी संस्था का पक्ष लेते 
हुये यह स्पष्ट किया कि बतंमान परिस्थितियों में राष्ट्र के भीतर व 
विदेश में अमरीका के प्रति इत्तना अधिक प्रतिक्रियाबाद प्रसारित हो रहा था 
कि सी. आई. ए. की यह समस्त कार्यविधियाँ नितान्त आवश्यक थी । यह 
आलोचतनायें दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं फलस्वरूप राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति रॉक 
फैलर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया, जिसको सी.आई. 
ए. की गतिविधियों का पता लगाना था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने भी एक अन्य 
समिति की स्थापना की । इन सभी कार्यों के पीछे लक्ष्य जन समुदाय की 
ज्वाला को शान्त कर सी. आई. ए. की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना था । 
975 के पश्चात 94 वीं कांग्रेस ने अमरीका के राजनैतिक जीवन में 
एक नवीन विचार धारा एवं जागरुकता का प्रदर्शन किया। कांग्रेसी समिति 
में भी महत्वपूर्ण परिवर्तेत हुये तथा अवर सदन की बैंकिंग, सुरक्षासेवा, कृषि 
व आवास, आदि समितियों के सभापत्ति के पदों पर नवीन नियुक्तियां की गई । 
नवीन कांग्रेस के अधिवेशन के आरम्भिक दिनों में ही अब तक प्रचलित अवर 
सदन की आंतरिक सुरक्षा समिति जो सी, आई. ए. के कार्यों में सलंग्न 
थी, को समाप्त कर दिया गया । सभी 43 गणतंत्नवादी सदस्यों ने इस निर- 
स्तीकरण का विरोध किया परन्तु 247 लोकतांत्रिक सदस्यों ने इस कार्य को 
नितांत आवश्यक समझा । यह उल्लेखनीय है कि 96 में साम्यवादी प्रसार 


के भय के कारण इस प्रकार' का. प्रस्ताव पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया 
गया था । 
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अनेकों नये राजनैतिक विकास लोकतांत्िक दल में चैतन्‍्यता आने के कारण 
हुये । 974 के सम्मेलन में दल ने प्रथम बार एक प्रपत्न (चार्टर) को स्वीकार 
किया था, तथा दल में अल्प सरकारों की आवाज को उचित स्थान देने की 
योजनायें बनाई थी | अमरीकी इत्तिहास का वर्ष 974 आन्दोलतों व प्रदर्शनों 
का वर्ष था । इस वर्ष आथिक उन्मत व स्फीति के कारण 5,900 बार हड़तालें 
अंकित की गई। इन हड़तालों में सत्ताईस लाख श्रमिकों ने भाग लिया । 
अमेको वार माँगों में प्रमुख रूप से अधिक वेतन की माँग थी । प्रशासन के सभी 
प्रथत्नों के पश्चात भी जातीय भिन्‍नता की भावना सेवा योजन विषयों पर 
व्यापक रूप से प्रचलित थी । जनवरी 5, 975 को 'माटिन लूथर किंग” की 
जन्म तिथि पर पन्द्रह हजार लोगों ने एक विशाल प्रदर्शन कर जातीय भिन्‍नता 
के प्रति अपना विरोध प्रकट किया ! 

इल समस्त परिवतेनों के फलस्वरूप भी फोड़ प्रशासन की वैदेशिक नीति 
में कोई विशेष परिवर्तत नहीं आया। पश्चिमी यूरोप एवं जापान से अमरीकी 
सम्बन्ध वित्तीय मामलों में प्रतिस्पर्धा रूपी हो गये थे। संसारिक अर्थ व्यवस्था व 
कच्चा माल की खरीद के लिये इन देशों में सहयोग व प्रतिस्पर्धा के मिश्रण का 
वातावरण बना हुआ था । मई !975 में 'नाटो राष्ट्रों की समिति ने एक सम्मेलन 
आयोजित किया । अमरीकी प्रशासन दक्षिणी यूरोप में साम्यवादी भावना के 
प्रसार के कारण अत्यधिक चिन्तित था | पुर्तंगाल, इटली व यूनान में साम्य- 
वादियों की सफलता के फलस्वरूप ब्नसेल्स की सभा में राष्ट्रपति फोर्ड ने सैनिक 
शक्ति को पुनः गठन कर और सुदृढ करने का प्रस्ताव दिया | इसके अतिरिक्त 
स्पेन राष्ट्र को भी नाटो संधि में सम्मिलत करने की योजना थी | 

लेटिन अमरीकी राण्ट्रों से अमरीकी सम्बन्ध कनेडी काल से एक से बने 
हुये थे | दिसम्बर 974 में कांग्रेस ने इन राष्ट्रों में अमरीका के व्यापार 
संबंधों का एक विधेयक पारित किया । इसमें ओपेक (तेल निर्यात करने वाले 
देश) राष्ट्रों से इन देशों की आथिक सम्बन्धों की नीति निर्घारित की गई थी | 
वेनजऐला व इक्वेडोर इससे विशेषतया प्रभावित हुये, फलस्वरूप विरोध प्रदर्शन में 
अमरीकी राज्यों की मार्च 975 की सभा भी स्थग्रित कर दी गई । वाशिग्टन 
में हुये मई 978 के अमरीकी राज्यों के सम्मेलन में विदेश सचिव डा. 
किसिजर ने सामूहिक सुरक्षा व एकाग्रता में अमरीकी योगदान की वचनवबद्धता 
को पुन: दुहराया । इसके अतिरिक्त क्यूबा के आथिक वन्धन व पनामा नहर के 
विषय पर भी विवेचन किया गया । 4975 की वसन्‍्त ऋतु में दीर्घ कालीन 
अमरीकी सम्बद्ध वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ | इस युद्ध के काल में अमरीका 
के चार राष्ट्रपति निर्वाचित हुये तथा सात बार कांग्रेस के चुनाव हुये । दक्षिणी 
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वियतनाम में अमरीकी सहयोगी सेनाओं की हार निश्चय ही दूसरे विश्व युद्ध 
के पश्चात की एक वड़ी पराजय थी । इस युद्ध में अमरीका का 50 बिलियन 
डालर का व्यय तथा पचास हजार सैनिक शक्ति की हानि हुई । इस पराजय के 
पश्चात सुदूर पूर्व के लिये नव वंदेशिक नीति की तंयारी प्रारम्भ होने 
लगी मध्य पूर्व एशिया में अमरीकी नीतियाँ अब तेल तक ही सीमित न थी, और 
हिन्दसागर में 'प्रबुद्धता नीति! के लिये मध्य एशियाई देशों से सम्बन्ध अच्छे 
रखना स्वभाविकता उचित था । अमरीकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये 
सीयोनी आन्दोलन का समर्थन किया गया । सितंम्बर 974 के भाषण में 
राष्ट्रपति फोर्ड ने तेल निर्यात करने वाले देशों को उनकी नीति को घिस्तरित 
करने के लिये कहा अन्यत: विश्व व्यापी आर्थिक संकट का भय था! 
24 नवम्बर 974 के संयुक्त सोवियत अमरीकी विज्ञप्ति में मध्य एशिया नीति 
के लिये “जेनेवा सम्मेलन” के प्रविधानों को दुहराया गया था । 23-24 नवम्बर 
]974 को ब्लाडिवॉस्टक में ब्रेजनेव व फोर्ड का मिलन व एक समझौते पर 
हस्ताक्षर होना, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण कदम था | इसके 
अतिरिक्त दोनों देशों ने शस्त्रों को कम करने के प्रविधानों के लिये पृथक-पृथक 
समझौते किये । 7 जनवरी 975 को सीनेट समिति के सदस्यों (जिसमें एडबर्ड 
कैनेडी, वाल्टर मोनडेल, चार्ल्स मैथियास प्रमुख थे) व्लाडिवॉस्टक के समझौते को 
स्वीकार कर लिया, तथा प्रशासन को अन्य विषयों पर तथा निःशस्त्वीकरण 
करने हेतु अन्य समझौतों के लिये प्रेरित किया । इसी के साथ सोवियत-अमरीकी 
व्यापार समझोता भी हुआ । इससे पूर्व 972 के समझौते के पश्चात इन राष्ट्रों 
में तीन विलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। फोर्ड प्रशासन ने साम्यवादी,व 
समाजवादी राष्ट्रों से अमरीकी सम्बन्धों को सुदृढ़ करते हेतु अनेक॑ सराहनीय 
कार्य किये । सितम्बर 974 में अमरीका तथा जमंन लोकतांत्रिक गणराज्य 
(जी. डी. आर.) के कूटनीतिक व राजदूतिक सम्बन्ध स्थापित हुये । इससे 
स्पष्ट था कि अमरीका यह रुढ़िवादी-शीत युद्ध विचारधाराओं को त्याग कर 
नयी नीतियाँ स्थापित करना चाहता था। राष्ट्पति ने कहा “साम्यवादी राष्टों 
से अमरीका के घनिष्ठ सम्बन्धों का होना, विश्व वातावरण का महत्वपुर्ण 
तत्व है । 

वपं 976 अमरीकी राष्ट्र में पुनः राष्ट्रपति चुनाव के संघर्ष का हृदय 
स्थल बना हुआ था । फोर्ड प्रशासन के अनेक प्रयासों के फलस्वरूप भी आथिक 
क्लेपों के कारण जनता का झूकाव लोकतंत्रिक दल की ओर वना हुआ था। 
नवम्बर के चुनावों में लोकतंत्रिक जेम्स अर्ल कार्टर (जिम्मी) अमरीका के 
उन्तालीसवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । 


टो6 , 5 


जु 





(803---882 ) 


प्रख्यात दार्शनिक, कवि एवं निवन्धकार 


र 


एमसंन 


वाल्डो 


| 


रालफ वा 





लेखक 


0 
ब्जैप 
>् 
प£ 
् , 
िज्तननन*ीं। । 
कस 
र्रट 
ह-। छि जि 
०४ 
० 
ि [7 
7 [५ 
५. 
८5 (४ 


ने 
सुप्ररि 


कप 
00 
॥ 20 


रत हूं 
हज हम 
हे पलक 


(४ 


75% 


प 





(823--]893) 


९ 


संस पाक मैन 


शि 


क्रा 


ख्यात इतिहासकार 


2 


श्र 


निदश ग्रन्थ 


(रिध&8६£४८८७ ) 








संविधानवाद 


4. 3४0ण०णी, 52099. 


2. (9५९४॥, ४/०७।४५ +. 


3. 8&70707४5, ८॥9785 ५. 


4. 380८९७/, 0७॥। [.. 


5. 5656घाआावश, #विपा रि- 


6. (एगवुआ, 0गाफपात 8. आ0 : 


चिएातुक), #8शा शि. 


नाहव0ठ५ छा 46 ७॥80 968865 
एा #ाशाए9 (805000, 4852) 
॥४, 0|0. 2-43, 


वा8 8४४एाॉप्रंणा9/५ ६8 ॥30॥ 
नाह्ीशा), 86 ; 8 48007॥0- 
छाीाणा नींडाणाी५ (७४४४ १06 
4962) 979. 46-47. 


व॥8 ॥॥6708/॥ +९४०।एव०॥* ॥ 
व्राश[ए7/शहां0०॥/8708॥|5क्‍- 
009| 6४७५०, &#2(। (9009।/५ 
4926) 234. 


व॥6७ +909५ एण 7?0॥॥09 रिकष- 
प68 ॥ जीा8 20५06 ०एा १७४४४ 
१०6९, 760 - 776 (90507, 
4909) ७9. 22. 


पृ 0०0०ाआंग ७7०७7 270 
पीछ. श्वाशाएवा. 46४०फाी0ता' 
763-4776(॥४९५४ ४0०7/ 98) 
०. 506 


गृ॥9 जञाधशाए 0० ए8895 ; शि0- 
0०७७ (0 प46ए०प्ाएा, #ि९५३९0॑ 


( 2 ) 


7... उिज़ा, 8शगा9पत॑, 6० 


8. ४४000, 56000॥5; 


0, 


44. 


42. 


3. 


१4. 


+॥०॥४०7, 587706] 5६. ९०. 


४0997, ६7007 5. 


िएा9५, ४४॥8॥ ४४॥५- 


व,0३, ४05९5 00॥; 


366९6, 0४7 [.; 


#0०0, ४४. ८; 


€४. ४७४७० ४०९ 4963, ७99, 
369-70, 


[एक॥|00।28 .ण था #ञाशांटशा) 
वि8५ए०0ापा0ा' (4750 - 776) 
(ए४707098, ४959., 4965-), | 


+विशणां० 270 १6९७४॥॥४ ॥ धा७ 
शव6097 ९०४०७॥०07"५शा।धाः 
थात ४५ 0फप्व69५, #&>॥ 
(353५ 49686), 43 


"जगांका!। ॥ै७१7॥9"5 ॥6 (९५ 
णाॉ [56|५४' (४४॥॥४४७४७ & ४9५ 
0फपश2॥९४7।५, 30 558.,%॥ (4956) 
(208). 


नह शाशोाीएवा १6५0फ्रांणा : 
ह6एं४0॥75 ॥ ९४०र्ता रिव्शंधा)9' 
शा।ऑवा। ४70 ४/५ 009/88]५ 
30. 5598. 2(।॥४ (4957) 44 


“20व009| 5]0.800069, ॥750॥70 60 
700 ॥95. 5<%४0७॥४॥०/ 0०॥ 
&0ंा5:"([07007, 787),24,48 


ध॥6 ४97५ 907४ ०0 [॥8 
शाशांए00 6000॥07*, 763- 
783 (४९४७७ ४0०॥८ 4897) ॥. 
909. 8-9 


गृशह 06८90 97 ० ॥069000- 
शाए6: 4 छपत५ 776 निंडाणाए 
ण रिग्ञांठव 9885' (७५४ 0९ 
4922) 0. 33, 203, 207. 


उ0णााबो5 ० 6 एण्धाशा।9े 
छणावार55, ९त, ४४३४६मातवधाणा 
4904-37, ॥ 770. 440-457 


5. 


6. 


॥7. 


48. 


१9. 


20. 


2. 


22. 


23. 


24, 


( 93 ) 


णि॥४श0500, शिश॥09. 


50॥॥8आआधवक, #तापा #.; 


8ण॥6शापशड; #ाधापा ४; : 


89/५970, 8609/0; 
धातं॑ 
(886, 33॥6 (९. ; 


0997, दिवंगणात 5. 


२0000 6, 3.05.6.; 


पिंधा0ए, 8 [७७४५; 


खिशातवी, एव 


पिद्यातंश, छा [€७४४५; 


पिल्यागंशा, ता (6५४४५; 


॥770]999937083 & 06 #शञाशाएशा 
३९५४०७४४०7' (4763 - व783॥ 
(८॥9708] |॥| 494व)) 000. 4५ 
373,450. 


पएढोप्त8 ६0०0 ॥06708708॥06 : 
वा6 रिरए5ए2एशा पवा 0॥ 
छापिा7", 4764-4776 (३९४४४ 
५0, 4958 9. 34) 


(6७४४ ४६५४४ 00॥958॥ #शाहा09॥ 
निज्चल07४/ (३७४७४ ४076 ॥923) 
0. 479 


"एदाएए865 0० 6 कवाशांट्शा 
३९४० परांणा',.._ 4750 - 4778 
(ट०27750588, ४०55 4965-) |, 
शा, 60, &, 20. 


ग॥€6 छा9 ० 06 +९:७०॥७* 
4763-89 ((एक॥आ०0990, 4956) 
0. 5. 


॥४॥३०॥9५४6॥, विद्या0700 थाए 
६79#97 ?0॥#09। ।080009885$ ॥7 
8 धिदएशा।ए (६7७०५ 


"दावांबतवं |. (6 896 7 
&ग6श|०8॥ 36५०७४०॥, 20,60., 
((.07000, 496व) 9 व34. 


(00 धि९४०/ए४००' (४९४५० ४07|९ 
4963) 9. 73. 


गागछ छडापाढाफपार णा 7ि0ा005 9 
(6 /&००७5४०7॥ 0० 56098 #[* 
20, ९५,(।.०४007, 96) 79. 6. 


'लिपाावा पिहांधा8 ॥ गिणा।65 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3१. 


32. 


२8766॥, ०४70!0 ] 


शि।6, 2077 ०८ 


07000॥8 ; 48००४ ; 


'४४॥5०॥, 8/५98॥ 86. 


&577858, ७॥ _.; 


((560], ॥शा।द; 


ध॥70 
एा70ा0, शिवा, 


892॥५9॥ 8छ&90; 


4 :) 


॥ रिहा5इ0ा3[स्‍65 0 रि०एए९४ ; 
5880060 £558५9$ (४७४४४ ४07९, 
4965) [97 5-6. 


“बृ6 एप ण श्ञाव्णाए धशात॑ 
॥8 +6॥6॥ ९५७० फीणाधा89५ : 
# 5069५ ॥ 06 06४9॥0[आाशा[ 
णा ॥6 +6४०एछा०णाधा/ 8|॥( 
((70980, 4937) [0. 22-23. 


0एांछचा5इई  एण 6 शाशांएवा 
4२७४०एा०ा, 89, 80एा7 धात॑ 
(८0. ४४0 (॥86 /([8700 ॥07[॥५ 
07655, 943, 0. 382-388 


वब॥6 &ागशाएशा भी]8७ ; & 56- 
770॥, [/88०॥९०-८ ०१७ ९४४07/8 (6 
+ि00007॥906 (0706॥ 


(0णाधा०55, 30॥५ 200॥ 4775. 
(?|9808]॥0#79, ]775) |2. 29. 


"[/॥॥6॥779॥957 ॥ ७ 0०॥709॥8- 
५४8७7७४७|2९०॥५४४,८०॥[298/98५8 
जफपतां88 ॥# 50०69 8॥0 न8$- 
707५, ४! (9653-64) (0. 08. 


"ग॥60५9 ण 00॥607५6 86॥9५ी 
0छा" ([.0700॥, 7962); 0. 83, 
420, 383. 


व॥ा6 &0०॥08॥ २९४०।७॥४॥०॥ 85 
3 59008598झ9 86४०।७४०॥. 


"गज १९४०एछाॉांणा एण 5060 
६५06०(७॥४0०757 |. /768॥09 95 
एणाधगएं)व गि७४०एा07., ४७९४ 
06॥, 4975. 097. 3-24. [/?« 
25-44. 


“70॥609. &फशाशा06 . .भा५ 


33. 


34. 


3 5 ह 


36. 


37. 


38. 


39, 


छा॥0।|, 285७ 


रिक्शा 8, बाएव॑ 80एा 8, 
(866; 


&एक्षा5, &70/95 ; 


5877॥9॥0, ४०५ 


36॥॥6५, #70पा *ि. 


छवाए।णी, 56008; 


निठ(6, 30०0; 


5 


) 


शिा#धी(का।र॥ ।0888 ॥ ठं9- 
हशात एशाएताए ाशा08, 
जिाशांएवा नींश0ा0० ४ २४४५४, 
2५४ ॥. (4964-62), 344. 7. 


: एटएंत 7599 300 (8 08५५७५ 


णाी ॥6 #ाहशा 80 ३७४०७॥0॥7 
५४४॥॥॥४०४॥ 970 8४7५ (000976%४ 
34 58598, &५॥, 4960, 70-74. 


"(/€ावा॥]8, 4705-4786 : 00870 


छाउए५ 0 #्वां5/0080५9? (६856 
[970706, भैणाी 4964) 0. 236. 


वबक6७ शिां52४ का 060076 ० ॥6 
'एछाधांआ9 /४४]5६७०00०8०५४ ॥ ॥6 
शिवा(6४४॥ग। ८९७॥(४७४ : 77॥6 
ज७।5075॥ ए8 8. विधागातया 
80; 8 9000 00779 ; 555- 
899 0 ॥॥079895 ?िशाॉग5 ४906- 


» ॥५ (ए४04095५॥8, 4964) 


] 


०0. 73-74. 


व॥6 निद्ागां॥6 छा ॥॥68 एणाशापफ 
0 ए०एा 06 (60 509065, 
(6५७४ 9५७॥, 4943, 979. 4-0. 


वक6 क00855 छा 50एशाशाशा( : 
8 5009 0] 5609 0655फ6$ 
((॥0990, 4908) [2.52. 


"नीछा0ा५ रण पी #ठा907 0० 
बी6 एजाइाफिा।0णा ण 6 धया- 
€0. 5080685 . एा #7९४॥०५9, 
(2 ४०।"5 : ४९४७४ ४07९, 882) 


गा एांपए४ 9800 ० क्ाश- 
ठ8॥. 509५" 4783-789, 
(805607, 4893) 7. 55. 


( ०9) 


40. 095, नशा! ४णा; ४ एणाशाप॑ा0काब। ४07५ ० [6 
एगाए्प 5ाववा०5४6, (8 ४०७५, 
(09890, 876-4 892) 


40. छठ6970, ए|॥8]85 /.; : #्रा £०णाणा।6 शशिञलशंधांता 
० ॥86 0 00ाशॉफा[0एणा! 006 
(3780 9865, (१6५. ९०. ९७५७४ 
४0॥, 935) 9. 324. 


42. ४/7ंवा, 8शा|शाए॥। ्.; ४; 00णा5७॥508 धात॑ ० ००॥एापा५ 
776-4787 (80907, 958) 
०0. 36. 


निर्देश प्रन्थ 


(5छझऋधरहा८55) 








लोकवाद 


4. ए0०प७ा९४५, 2०॥॥ ५४४. 970 
9७४, &॥656 प. 


2. (0०50॥, 597स्‍086॥ ६00 धाएे 
ए०0ातभा93986, +07५9 568७ : 


3. 5९08॥, 85/॥)णा0 6. 


4. 070, 280[ [.. 8७. +। 


5. &098॥775, #8॥7५ 


6. निशीक्षा3५5०णा, 28765 0. ९७ : 


“8 नीछा0ा५ छा ॥6 ७॥॥60 
5०5, एमरंए858०0 4964, 
22 454 [. 


क_र6७ 60५शा ०एा 8 /#शा8- 
॥09॥ 36७०७७०॥0०”, ४०. | ४९५७४ 
४07/7 4962 77 372॥. 


॥[नांआा0५ एणा #शआशाएथशा ?०ी- 
(090। ॥॥0ए094॥7 (९४७४ १06 
4928, ?? 495-204. 


-3शि50 7#0795, “(४०७5 
0॥ 86 596 ० 'भशात्ा।४* 
४९५४ ४06९ 4894, ??. 202- 
203. 


'चूनांछाणाजए रण 06 एगालतव 58- 
$65 0 #शाशा087 ०४४ ४0ा९ 
4890, |, ??, 485-247. 


"९५५४०९४५ 270 ?90085 0० (6 
28580975“, पशकज्ञा॥ध्वाणा 
4896,, ??. 326-332, 364- 
362. 


40. 


., 


2. 


3. 
4. 


5. 


6. 


80५४४6/5, ० !8७06 0. 


5060,7309., ।..60. 


06076, 4970]0 
(7067४४०000 


जॉीवाछा।ाी।, जिंदावात 


50॥॥68॥090, 40॥पा 
वि 


?२€(६५०॥, ४७॥॥॥ ?2. 


3868॥0, (॥98/65 /#5. 
[6॥॥2, ।..00७5 


जिशि, 307 ९८. 


२ि8॥१9६07, ४८€॥व०॥ |... 


) 


>उलछीशि50 ॥ 209७, 3080 
4963 097. 33-49. 


गरा6 ४४ांपाध5 ०एणी॑ 7॥0785 
ज>&४शि5077* ०७४ ४0०९ 4897, 
५४॥॥, 90. 44-47. 


“श्राशाठतधा. रिणाी]08।. था 
3560ावा नांआ0%9“, ४७४४ १07९ 
957, 99. 484 


खक्र6 नांश0५ रण ७ 890 
5[8665 ० #॥7०॥0४/ 6 ४०७5, 
७४४४ ४0०0]< 4875, ॥४, 797- 
269 _. 


'गृ॥6  शिक्राशा एणी मिंलाीशात 
नीताछाआ", ४७४ शाकधा( 
0087/67/9, >॥॥, >७॥७ 940. 
०0. 233-245. 


“पगृ॥6 उशीधि507 47998 | [6 
शा)]शाठ्वा जिींा0, “१९७५० ४0॥( 
4962, 00.279 


"“ह007णा0 0क्‍ंदा75$ ए 3७४6- 
509 7श0700930५/*', ४९५४४ 
१07 4945, 970. 467 


#॥पक्रा6 टशाश वाठवॉ।एणा ॥ 
/86709, १७४७४ ४07९, 4955, 
27. 30. 


बाल सल्वेशाशीड। 89, 4789- 
4804” ३४७४ ४०]६. 960. 


ज[पणिवा एपाशाड ॥ ध#ाआवशाएशा 
वृ॥0०प097457, ५०0. |, 4927. 


॥7. 


48. 


9. 


20. 


2 


22. 


23. 


24, 


25. 


26, 


27. 


(. 3 


पप्ठ्छ्०), १९७णतव 65. 270 
00॥797. 30०56|0॥ ४ 


809960॥, 09#097, 8६. 


ना]/४॥॥, #0॥9॥0' 
नि विवी6/, विंएीवाप॑, 


ट७॥।॥।8७, (४/०७७ र. 


॥॥९॥, 30०॥॥7 ५. 


7?85505 30०॥॥ 7205, 


४078, ०७735, 
50790॥॥87, ४७(॥8॥, 
पीछा, 30०9 ७. 


सि8एाताहा, 200 
१96४७४०000 


) 


26 ७629ाप॑हा निभा(0ण २४४०7 
०8४, 00५ाएँंवब (७॥॥४९४०४ 
ए0फए०/०४|५ 4937, 97. 209- 
226. 


शखियशांटए87286. शा. 67086 ४8ा 
२2॥€४४०९४॥४५ 4964. 


वा ॥5009५ णी धा8 (एकाह0 
5968 ०एा #शाशा०४/ 4788- 
4824 (6 ५४०05. 86७५७. ९०, ९९५४ 
४07स्‍, 4875) ।४ ?., 296. 


पर वदिगाञाशांध्ा २0॥ं 06 
वावातव0णता 370 ॥6 शा ४/॥०0 
77806 ( (॥३७४७४ ४०॥९. 4948) 
7, शा. 


वृक७ रिश्ता व85 53#906 
4789-837 ७८॥४०५४७० , 4959 
छ0. 7] 


वा७ #९०१४॥५६ &£8 4789-4804 
(४९४४ ४०॥!८, 7950 , 9. 64 


व8 शिक्षा ४५४॥0 ४9०९ ॥॥6 
(४४(07(४४४/ ४०॥/६, 957) 90,57 


>छाॉधि50ात धातं शांड पीत॥8, 3 
१९४05. 470 6906 (80580॥ 4948) 
॥, 0. 659 


बृ॥णा95$ उ&शि5005 & 80- 
8०70५, 2 ५४०85. (॥86५४५४ ४०८ 
495), ॥, 9. 38. 


"#&॥6ज्दा06 निधाश(65॥ : 
गिठाव। ॥ रि४300४ (९९७ 
१0॥. 959) , 0. 0 


"#गराशांए80/ ?जाप्एवा 40 


29. 


30. 


(४) 
न्न्े 
* 


32. 


38: 


34. 


35. 


36. 


37. 


38' 


(4 


७॥॥।७॥॥. (.8785 £0५४५8॥0 : 


रिह्वा।00, 9॥85 
४9० >0णा४20 ४४॥वधा 


4008/0507, 38785.0.60' : 


80५४४89, (80७08. 6. 


58गा्श्रंगवश. #रीषण श. 
(०) 


जि0/5097 5वदयाप8 8४06 ध॥0 


(20079987.क्‍877५ 5(66| 


(8७०9॥89५, 30093 ४४, 3800 
५०७५, धा]69 हि. ; 


रखिा(00, _8785 


णा +0०5$ा, निद्ञाधा॥। 5. 


पृफशआ्छा।866७॥०छ८ ॥38९९5७०॥ : 


) 


50088 नाहा09५97 एटए७० ४0 
957, ??, 232 ॥, 


4५ ंला09 0 #शाशाएशा 207- 
धंए2। ॥॥#807865*, ७४७४ १6576 
4924, 7?!?, व76-4 99. 


“पूछ एा #ापा०ए उ80/050॥*, 
305707 4888 ??, 469-474: 


“_80|९50ग9ा 76॥स्‍0080५ 
६७४४ ४04, 4906, ??,-66, 


“७५७5३७७७७ 9700 २9७॥७ ० ॥॥68 
2/6४४08७॥57 ,५४७५॥॥४॥७०॥। 896 
४०. ॥. 97. 456-459,579-594. 


“[8/7/9 38900069 0०] ॥86 80९80॥ 
7600/80507 4922 0227. 


2॥89 /00998 एछ 280/(8077 809- 
६0॥, 4945, 090 76-87. 


2यक॥_6 60५श ०68 4्वाकशांएशा 
६6799७7070“, (४४४७४ ै॥070 4962, 
४४०0(, |, 0020. 468 


2 & नीं550५9 ० (0॥6 (॥स्‍(8४० 
5895 (०५896 4964, 07. 


83 4. 


“68 ०0 /॥0/6९४७४ 3380९507“, 3 
४०5., ४७४४ ४०0/7 864, ४०। ॥॥ 
07 6594-700. 


“(0ा9फएाणाव 3॥0 ?0॥008| 
509 एण ध6 (॥000 54965 
8 ४०5 : ८0॥09७०, 876 4892, 
४०।, ॥, 70 77, 


“२९ ७७४७0 5६58(७5 4830- 


39. 


40. 


4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


50॥6शापव७छा, #ाएापा ४. 
(॥.) 


+0०580॥७, हिणावा0 


+िछ/77070, 879५ 


।॥९५९०४ 8 एाा 


86॥50॥. [९७ 


570, 0562० व. शाप 
8॥95, 666पघ6 6. 


-"रिह्याहा, रि006 ४. 


5 


"ीए०0गराएारए, शिणाक्षात ?., : 


) 


4850 व॥७ फिता0॥ & ॥5 56०- 
#8075”“9७४४ ४०0!९ 935, 97 28 


“वृ॥8 8658 ए 380९5077, 805- 
707 ]945, 9.9. 76-90, 263 


व6 #ाशाएवा ?०॥४ ९०४ ॥90- 
वाणा शाप 8 शैक्षा ५श॥0 7॥906 
(6, ४७४७० ४०75 4948, [7. 
55 63. 


28 58000 #ागञ0॥0 वा रि8[५ 
99580) ; रि्वा५ 7०णा॥४४0०ा [ए 
॥6 38७९50॥ का 53"' (८॥9878/ 
नी॥, 4966, 9. 3. 

20७४० रिहा506077५88 ०॥ 380९- 
50797 70#057,  #शाछया08॥ 
490708) ह6श०४७ .#५,3४॥0- 
४४५ 4960, [0 288-304. 


“80९50, 370॥8, 27१५ ॥8 
89॥॥९ ० ॥8 ७७४४० $5(8४(९5/, 
-009ा8! र्णां 5६एणाणाएए 
+ी5809, 857, ४॥, 07. व-0. 


“प्‌ृ॥७ 80050797767808580॥7 
डिगाशाञ०शा 0ए0थ९४।|४, ५४. 4953 
09, 3-5. 


“य6 एणाए७ए रण 330(50ांगा 
76७70030५ : ॥३९७५४४ ४0०6९ 85 8 
व ७४567. 496व, 77. 
329-338. 


/ृतांहा 989075 एण #शशशाए8॥ 

ना5$09 : 7०(/8४॥5 270 रिशा50- 
80४७६ ४०. ७७४ ४6 
4967६ 77 3677. 


पाछ रिएएएाणाणाबधाए #व8 


वा. 


48, 


49. 


50. 


54. 


52. 


53. 


54. 


55. 


45॥. ०. +. 


२870॥, ॥85 


४0708, निछा]878 


वणाक्ष, 7696706 80९5०: 


409590(७, 0॥9/0 


४० ८टाणा6९, पिंणावातव 7. : 


४० एा0कांएं(ए, वि्ाध्ात ?., : 


१५६ 7006॥, 87090५5 


3९87507, 70॥#95 


) 


शजवा8७ उ्च"0, निध[० &छ 
२0५४४" 976-[/90 45-49 30-35 
423 # 405 7. 464-4 74 


व॥6 8986 एण एणाधए्र व, 
4937, 9. 397. 


>[890० ऋ /॥0७५४४ 3६0(50॥* (3 
७४०9: ४०४४० ४०५ 44884),॥॥ 
7०0 694, 699. 


बा 60४#0ए/०7व & ?0॥6 08 
+90५9 ०एा ॥॥8 (७7॥80 548865 
(8 ५४०।५5:०४0४६४० 4876-892) 
॥ 0. 77. 


3#७ ७४४७४ 549806 830-4850 
व पिा00 370 ॥5 56000, 
(५७४४ ४०0९, 4935) 0. 28 


व॥6 क्रावशा08॥ 20॥08| ॥980ा- 
0 ० ॥76 ४ 0] ४४४० ४००७8 
॥ (३७४४ ४०८ 948)970 55-63. 


[७७४४७ रिश59[060४७ 0०॥ 280- 
(50ागांह॥ 70805, #्ाशाण्धि। 
[50॥09| १6९५४७४४ 
(उल्नाप॥५, 960) 288-304: 


“59#9/986 (]95565 970 [28५ 
चिक्ााडाशा।5;: 0 जप0५ ॥ ४०श 
86॥#98४00॥" (५558 9[| ४०॥०५ 
निांड/008] 78४०७४४ &[५॥ (060- 
शाएछा 959) 07 397-440. 


#ल्जवापंश.. निधती[00,.. 
एणाएांडछ 30 दा9एी५,. ०४०णव॑ 


* 4976. 97 230. 


पक्& 70937!6 ॥]0॥95 उ&ह8/- 
507 ७60, शांधाव, 4975 797: 
40 4, 270 7, 430 7, 50 


निर्देश-प्रस्थ 


(#ह#छप६&0055) 








संयुक्त राज्यवाद 


4. 86986, #0ए0980 ।९.; 


2,  ४४॥807, 6॥7%9; 


3. 800॥97987, 38॥॥685; 


4... ऐाका।0५ ४0५४90; 


5. 86४20, (.॥965 8, & 86ठाप 


पि५ हर; 


8. 3०5९७४०॥, ४6४४ 


>एशञावा नींडाठतांधा5ड 9४8 5तवांत 
800ए॥6 080585 ० (6 ९ए॥ 
४४४४ ॥7 7क्‍809 ॥१0 २39#06 +7 
नींल्‍0#09 ४७७५ ; 6 रि७००(॥॥ 
6 (00ागगगरांप०७8 0 495000- 
647५, $50ठ6ांह उल0्लंभा58 
365७४ण०ी 0 00प्राएी,. उिर्थाशाा। 
54. (4946) 7. 55 


नांइड[09५ एा ॥6 58 भातं 78॥॥ 
0 6 589५४6 000५४४९॥ ॥ /श९॥०७ 
(3 ४०१५ : 80४07 872-4877) 
नी 


प6 #&0॥795909007 0॥ /॥8 
५४ ए०एणी 48 83698॥॥07 ; ७ 
ना5(09 रण 0एा /08७ 09शे०8 
8 छा ([.0000॥, 865) ७9 ४. 


80. जींछ/एा५ ० प्वा€ एाहत 
890९5(6 ४०5 : 8५४ ४0 
4905-4925) ४॥, 3-4. 


वा हां586 रण #गाशाएगशा टाणा- 
सथांणा (2 ४०5 : (९४४ ४06, 
927) ॥, 77. 53-54. 


पृ व4%#४४०श 8श0०075 : 7॥8 
छाछ9भ॑ श ाशांध्धा ० ००० शंज5 


7. 6॥0ा, उध्ाा85-5.; 


8. 0५४४।४५, साधा [..: 


2 


9. &परावाएवकपवा, शा।ए 0.; : 


40. शा।णा' 56096 +0( 
44. 80७85, 6979७ .; 
]2. एा३४४७॥ /५४९४४५; 

43.  (एावशशा 8५९४४; 

4. ि्ा095, पि69५:7 : 
5., 98790 -(0ा।॥6ए। .; 


) 


4864-490॥ 
4934) ७. भा 


(९९४४५ १6ा(९, 


वि8००शापलांणा : ॥76 :88॥9 
0छा ए27श70ण5७8०५ 4865-4876 
(पि8५७४७ ४67, 4937) 797. 8, 
26-28. 


वा6 ॥8 9॥85870]6 ए०ातए गा] 
व७ ४९४७७ $0फप्शाक्षाभ5,. 2 - 
व८७ ५9 शआधाप॑ (१७५४७ ॥0[0; 
4930) 90. 77-78. 


3त्वा05 3फ00७वक्ाधाा ध्ा)त 5 
एक्शा)रा 0 (6 ०५७ ए 500085- 
807 ([४7099०7 926) 


वब॥6 ६५९७ एणा 60गीएं ; 90/औशा 
& 7000998 900 ॥#9 ॥6680॥85$ 
घशा (९९४४ १०00९,..934): 


वपृक७ &॥ 5898४89४/  7|00|58 
4830-4844 (४४४४ ४०6, 
4033), 79. 34 
वका6 869605506.. 00०70 
4830-4864॥ (88200 00७96 
4939) 79. 64 


प॥6 6७णा॥ं)9 रण 6 (शा एथ्ा 
(४९५४ ४00, 942) ?. 2. 


वा6 ठांडाणपएओओएा रण #ाशाएशा 
00700930५ (९०७४४ ४०।९८ 4948) 
2. त2-24 


"रात ॥6 ४४ ०४786 : ॥॥8 
०0 370 0॥6 5606590॥7 (- 
85%; 4860-486॥7 (8807 
२0098, 7950) 77. 2-6 


7. 


48. 


49. 


20, 


2. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


2859५9, क्‍70785 3; 


(9055, ४४. [.. 


(00000, ॥. 5. 


(८०५७॥४, 5. ५. 


४४॥॥०97॥६, 7. 490५४ 


+6९७॥03॥, 0000/85 
50५96॥8॥ 


57258॥, 9॥5888। & 


6थ्ा4658॥, 09व॥ #. 


+िक्षा।(॥ >0॥॥ 028 


४४९४॥५, +०00०४४६ ४४; 


दिएी30, ४४॥९९|४ 


( 3 ) 


46. +/ै0750॥, .59706|- ६॥0[(; 


श्धिती एण 8 निंड0ांशा ; /धा608॥ 


नी9॥0[ 0 पिरएा४५७ (५ 
जगाए99५ 4954) 9. 267. 
'#्रागशी०ए95 वॉश्ाश शीशोा 


छांजी (४०४४ (शांघट७ांणा, 4954) 
90. 32 -323: 


छ600॥6८ट[05 ७०. २५४88, 
९४७४ ४0., त890, | -4 


वा8 ४३४5 ए2॥9५9| एा ॥300, 


995 0०0 ॥8 ५99, 00 706- 
708. 


व॥6 €०7४0९७४४७ 5985 रण 
/778708 7884-65,09586 ॥#5007५ 
णए॑ 50070, ४॥, 894$07 १008७, 
4950, 0979. 57-58, 68-74, 75 


[॥00व॥ धा0 5 050७॥83/5, 
#ा86 8 (0ए, 4952, 7. 
340-344 


3. ६. [.68, ४0. ५, ए965 
50७7778/5 5075, 935., 9 49 


शाशाएशा नीं507५/ 30 3 ठ4॥08 
88/॥785 970 ॥४०७।७, 4975., 070 
6व 


8 500ध7877 ०00,/9589,08५8।879 
॥ ४॥७ 2376९5९४॥एछा ०६४, 


[.0ए9979.. 598 (५४७४४ 
976., 70 42, 
078५ गा ॥ 6 5४४५, 


009७70।७ 09५, 7978., 0. 2 


२0065 ० 7॥6 एाएं। ४४३, ०00०५०४- 
४४९४॥, 4976., 97 34 सच 


27. 


28. 


29. 


30. 


( $£ ) 


४000, ४४. 8#7960९ & 
६67॥0705, 37658 


8076 8790, तगा ४. 


थेरि 


(वा) ४४०00, [070 


२680॥१689$ ॥ /७॥०७8॥ 
[9560/५, 


वृ+्रौ७ 00५॥ ५४४व्वा॥ 6 (0॥॥80 
5॥8665, [.0700॥7, 937. 99 ५, 
5, 26-23, 276-288 


: [#9 08०५७४ ण॑ ॥7७ ए0णा ४ : 


8 ॥06  07 जनीशाणा68। 58870- 
गरिद्ञावज्ञा, खित58ा १७४७४, 
४), 4949, 90 969-984. 


(कीशीवा)। ॥00॥॥, 80779%, 
964, 0. 84 7, 248 , 297 
री. हक ० 


६0॥60, ४०।. ।. 805407, 956, 
०0. 294-344, 336-355. 


निर्देश-प्रन्थ 


4. 807४७, 0॥0008 6, 
2, 0209[४६6४४, ध87[0॥ 
3. ४एाशणा, ४७४07 [.. 


4. ४४०००ए४० 0. ४४॥॥ 


5. 8698|8, +40ए/87०, [९ 


6. 59॥779], (७॥॥७॥ ४. 


प्र. ४००७०, #४छा 8 


ढ 
कर] 


(8६६६8६४०0६89) 


कक 


पं जीबाद 


व वा9960 ७३७ ; ॥॥8 ९४५४०।७- 
ग07 96 [700॥] (०४०॥00686, 
4929) 0 ४-४॥ 


का6 $0एा वछांतव सि8005- 
#॥पछांणा (4865-4877]) 89007 
3००६४७ 947) 0. 48 


डे 


वक७ शिशधवा० 7 9७9५ ०ां०/ं 
865-4890 ((॥9००९४॥॥॥;, 
4947) 700.72, व79-80. 


३36७७॥०४०।॥ & र63०॥०॥7 : 7॥6 
0ए०ाएशणा॥58 ० 4877 8 ॥86 
९॥0 0 ॥600750फप6007. (805- 
६07 4954) ४9. 246 


पका6 टवएा, ४०व : 8 आप, रण 
(07९५४ ।40॥750॥ & +600॥8- 
धणणा0॥(४९४४ ४०//९ 950) ,986 


पृझ्ाौ७ 8 ०एा ॥€ए०णाइस्‍0"ीा0०ा 
4865-77 (॥४०४४ ४०/६, 965) 
0. 25. 


“06. नयञातारत फेलश5ड 


, 8005ए0० 80॥ 07 6 50080॥, 


-ठ्णाएँ ०एा 50फ्ीशा नरंडएण५, 
0%&, 778५, 943, 90. 53-465,. 


0. 


4. 


2 


43. 


॥4. 


४5. 


46. 


( 2 ) 


स्च्वणीताह, नि्याणत (॥006- 
४४000 


(गपधा8५9, 3077 ७४. & 99५ 
6७5 +: 


(ध76906, 4४०॥९५४४ 


शस ाशाठधा २06॥069॥ ध्षात0 
360ांगा नीडशा0५9, ७४७ ४0, 
4957, 079. 683. 


& नीशणा५ एा (6 | [776 
508०७, (0०३७०, व965, 07. 
300  . 


४ वीपफागगवा ए00030५9, १६७४४ 


/0९, 886, 9. 4. 


8680, टा968 870 8५: 7॥68 ॥58 ० '#्ाशांट्शा >छंणा- 


शखि्वात78/07, ४शा०ण |. 


- 30589॥50॥,- 90॥6५४४ 


जजागातांश, 80, 0 (37) : 


४ 7085॥6, ( 65 


> तातपातं, £0ए9व ८ ४ 


ट07, 2 ४०05, ७४४ ४०(५, 
4927, ॥' 9. 477. 


शिया] एज्राशा।5५ ॥-4जाशाएशा 
धा0एवा६ध 3 ४०5, ०७४४ ४0( 
4927-4930, ॥॥, 99. 2, 26. 


ग॥6 30578 887075 : 7॥6 
पचाश्वा #चाहांठवा 027 9ाा&(9, 
864-490॥, ४४४७४ ४०॥९, 934, 
270. ५॥।-४॥|, 453. 


ब#9. 868॥)795 ० एछ86 808- 
॥655, ॥ &॥गशांएशा ॥005॥9५, 
808॥6858. नीं500५9  रि७५०५७/ 
 >2॥|॥, ७[॥॥9, 959, 99, - 


 40, 44-20, 22-34. 


द्ाएशल्काश०णांव। 69069॥70 
गाणाव 6 १366 890॥5 ; 
/& रंध। 0988908, 46 9965 0 
६€6णा०णा।ंए. नैंड॑ण/. (5फ५्[गॉ- 
शा) उ0प्वव ० ६एणाएणा0० 
509, भी, 946, 7. 28-49. 


एछाभंव6७ गाव ॥पछा, शी5डांंडशाणएं 
४9॥8५ जभॉशि०णांठय। रिएशं०७, 
॥॥, 3७79७, 4956, 9793-4 7. 


47. 


8. 


49.- 


20. 


2. 


22. 


( 3 ) 


४४५॥, 9५४९५ ; ४: ए०णापशाए093५ #्ाएा।००, ४९७ 
९0/ 955, 970. 6व27#/, 655|, 


7७78॥077९77-0[.58986 
30॥6॥॥, : ४० ७०70. 77क. 


76.08/076॥-0० 85809: 
80॥6॥॥ : 2४, 97. त459 . 


5860606 . 5006680065 870: 5०ंशाशा5  एा॑ गिश॑तशा। 
वाणागवा), 7679धाएाशा। एा 5886 
2फ09)0ा० 3653, ४४8शधवव- 
$0॥, 07. 25-34. 


>7७09078॥ ए 5(9806, 2655 #668856, ०५7१७ 27, 4950. 


॥॥0७ ४७४४ ४0 ॥॥65,/ &/7॥ 20:4954. 


निर्देश-पग्रन्थ (छह7६स्‍छ६£00६9) 








साथ्याज्यवाद 


7?56॥86 006५॥675"', 63॥0 0079॥858, 200 586590॥, 
न सदन >४]४' 00007787/ 00. 566. 


“ए8.0॥5 ७७४०० ० (6 ४३५ाागवाणा ॥ 928, 500970- 
56ाहांवा) +640ा ०एा 6 870 00. 393-6. | 
(॥76९0 8896$७, 95“', 


“2४/०९४४७५ 36॥४॥76 404॥]8 ५४३४४ाग)्वाणा, 4929, 500[6- 
50697 ३७॥४॥075 एा ॥॥8 787, 070. 259-60. 
(॥080 5(8(७5, 496”. 


4... “(99965 मिशे्षाातव [0 हा8  50[70शा४॥, 0)). 578-9, 
0/0७09॥ +668॥0॥5 ० 4॥6 ॥ं 
(७७७४० 549885, 95,/ 


5. “एणाव्ा655ड४ांणावी ९०009", ; ; 6550 0 007978७59, 45( 56590॥, 
[५४.।. 402. 


6. “एणापह्वा७5छ7079| 36000,7 : 65॥ ० ०ाप्वा855. 90 589590॥, 
[४, , 243-4 4, 


7. १400$6 [000077875'*, :  655॥7 (00797895, 270 58590, 
0>2॥॥, 006फ076४॥ ५०. 765, 

99 3-7. 
8. *8७॥80६8 ६५९०पांएढ४ 000प0- : 57% एणाव्ाछए55, वात 5888०, 
7875/ 00०फ्ाषहा ॥०. 348, 790. 


3336--45. 


( 2 ) 


9. “5९॥8४(6 00007875, 


40 


. 


]2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


॥7. 


48. 


49. 


"(007व859078। +80 00, 


80णाधपे ६0५४श॥, शापे 
[9986, ४४तशा। ?. 


(60)97 56098- 


७५, 276» हि. 


88॥7859, +8/% £ 6 


0॥॥5 ४४शीश 


॥6, #शपीपा 5. 


059000, ++ ०9शां <. 


88/407, 9॥008. 


8690. (0॥8]89 5398 


660 0णाप्वा855, 9 568580॥, 
>#४४॥, 000प्रागशा (४०. 76. 


669 0णाप्वा888, ॥# 585807, 
[५४॥, 8784 


गुछपाभा५ 0 ॥6.. ७४४0 
5॥9०5 ४०४ 9५७0 4937, 77- 
33-34. 


"#गराशाएवा ए790णा40९ 4900- 
4950', 0॥0०0890 48954, 07. 60. 


चृ॥6 ४४०0 ५५०9 हाएं /ाशा०शा 
[090णा 9॥ 4-4947', "शा- 
97096 4959, 07: 437. 


चर ४४णाप धावा 04944-498' 
0 ४ए।वशिपे ४४गीश, 60., ४४४॥ 
॥ ४१७ बृछछा।शी एशाफ/५४, 
६७५४४ ४0०९ 4940, 79 74-82, 
96-98. 


"40५४४ ४४९ दशा०0 ॥8 विश 
०॥०,_70 (०५७७ ३67५०ॉ०' 
090४॥॥, 3७७४ 34, 935, 20: 
323-27. 


"9॥50॥ 0॥6 छ0ए90णावींश' 898- 


धंगाण8 957, 707: 34-50, 73- 


90. 


[86885.  & 5छॉनिंएश 69 | 
#ाछा0०० 5 70ण४ॉंपवा 86७।॥४(॥०॥5५ : 
बा8 छा6वा शशाडईडईणिा[]वा0ा र्णा 
]6 ६४४श४भा४ा। 0९४७५, 
(०9०७०, 953. 97: 262-263. 


ग॥७ पाआ॥ ॥0 0009५ (09४5 ; 
ठ8500ए४४५ रण ४8 ॥68 38५७5 
परापॉंधाभ?०णी५, ॥ 925, ॥8४8908.- 


नृ॥6 79598 #याएशाएथा एाणा- 


20. 


2, 


22, 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28 


29. 
30. 


िधा५ प. 


8988775, +8/0]0 £ 


नी6(8, 307 70. 


+07/787, 78600870/|९ 3. 


४2५४ #6४॥9५ *. 


(68]0॥9(, 30॥॥, [(. 


(तर, &#ाएीपा 5. 


060९४" ८4 १. 


वर्ना ७४४ ४०07९ ॥॥785, 
व ४९४७४ ४0( ॥॥765, 


७. 5. 5वाॉपा65 ४०56, 


एगातवा0659079| ॥800ा0, 


) 


ख्भीा0ा, 2 ४०05, ६७४४४ ४0०0९, 
4927, ॥, 9. 800. 


टांजींट्गीणा कक ॥6 छागॉह6त॑ 
डाववा०5 : & ॥6ण०:ा५ 02५ ॥7॥09४ 
शिगशा0व5, (७४४ ४0॥९ 4922, 
०79. ४ी-शां. 

चिठा9/00.५ & 7680स्‍0णा 492- 
4933 ; था बच्च० ण 095॥फ080॥ 
गा ४एव३७॥॥व५०), 4960, 
0.2. 


वा6 ॥४/शाा65 : शैशाह्वा 
शांताव 7 ॥6 [00०४ ५४४वा 


0०९००७०७, ४७४० ४0॥।: 4962, 0« 
434-436. 


छाएपि9 00४5060४४७ 
920*5, शीं5छं507. ४५०6४ 
नींछा0ा09। 8श०७४, #(.॥, 08०0- 
३७४ 956, 90. 424-427. 
प७. छा0शा ००४४॥, ॥00प्णा 
जि 60 & सह्षाांशी निधाा]0ा 
40. 4955-.979. 30 

एव ग807०90. ६0 ४8 [॥0- 
ठा859५४8. ॥70५शाशा। ॥# ॥9 
4920'5, #शा।शांटव0 +9070०8! 
९ए९०७७७, ।%॥४ 3७।५, 959, 797. 
833-854. 


बृ॥68 ठा06४। ए निशणएछा! #00- 
एछ, ४॥6 ५४४० ॥8४०५४, ], 
30७॥७., 963, 563-583. 


0००६. 30, 4929. 
779५ 5, 930, 0०. 5, 4932, 
>[., ।, 305-22. 


एशाप ०७णा9, | 5955, [.>>४, 
४5086-6 


तनिर्देश-प्रस्थ 


नकल न लक कलर 


(एह-5पत८७055) 


प्रत्याक्रमण वाद 


.. ७09, 5७2४0 (५. 870; 
8॥7॥85, 56098 शीधा 

2. 02679शागिशा ० 5966 ; 
छा 

3. १?७४७७ 870 ५४४३ 

4. 8७००. र्ण +76 786]6898 र्णा 
(6 छ४087 8६9(8७5 40 ४॥8 
7660॥9 ० धी७ *०णभांध्रा 
ी।॥9 69 ० 08 #ागरशाएवा 
छ86०प५/०॥०8 [७0 ० रिधाध8. 

5. 0७69क्लाॉपराशाईं णा 596; 
"छ0ए॥0#ी।' 

6.  40098 8690[[,- डे 

7. “40५58 50०8॥978009, 
0000७॥॥6 5 

8. '७. 5. 9900089 ४99०९ : 

9. '?९०७०४ का पथा' 


थिशांठवा 
(७४४ ४0९ 


गृवाश[0/४ाधां0ा र्ण 
नीहण५.._ ४०॑. , 
4967, 97. 383. 


0, 204. 
000णए70श7 ४०. 445, 097. 494-- 
506, 


5७7/शाएशश 23-000990७ 3, 
4939, 00४एवगापाशाए णा 58०6 
छणक्ाशा॥], 0०॥०8॥08 5९6॥865$ 
44, 00. 62--4. 


॥॥, व38--9- 


उ6फा 0णाप्रा855, 30 868580, 
(०. व476. 


76  ०णाप्वा895, 3॥0 58590॥, 
00०७॥४॥६ ४०. 943. 


[॥५, 5. 885 


0000७॥778 पा ४०. 
573--4. 


484, 79. 


0. 


44. 


2. 


43. 


4. 


॥5, 


१8. 


॥7. 


8, 


9. 


20. 


( 2 ) 


॥॥., 5, 5(8068 वा 
[ध68, 


“7९४०७ भाप ४४8," 


0७एवाएाशा[ रण ठ5ॉवाॉ8, 
"छ॥शा।' 


“06097 गिशधा0॥5 ए[; 
476 (७760 58865 


"08906 धा।प ४; 


ग#6 ।0700॥ 7॥॥765, ; 


“58988 0000778॥9 


(६४०0०0659 रि&/6, 870 
४णशागा, ७७५; 


30] , 38॥१85 


35620, (865. 


(79श97॥, ४शीीविा), 
+6॥॥9५ 


[५,, 53--5. 


छ000प्राशा ०. 
747-9. 


229. 7). 


५४, 380. 


39०४१), व93-94।, ॥, 755-6. 


70०प्राशा (०. 
839-40. 


267,. 797. 


0960७॥708 2, 944. 


7शा ए०797955, शाध॑ 589809], 
0727 ४, [000फाशा (०. 244 
07. 25 7. 


चबर09 ४४४९, छा6व 808॥ 9- 
74, 970.86-495, 695-6, 74- 
49, 836--48. 


"ट्र008 8ं॥08 ॥ 870." छा69ा 
छितधा)। 4976, 00. 39, 427-- 
33. 452 [. 


“शलाका पि005808॥ 8॥0 8 
०0०ा॥ि076 ०एण ॥९ ४४४. 94| : 
3 5 प0५ ॥ /]|0069/97065 वां 
वि७४॥४७५७, ४९४४ 449५९॥. 4948., 
0. 598. 


पक अउ्ाात्रप[0५9 ० 8 ?20॥0४ 
॥ 7?60[700श४७8। ४४६४ 0 00४-- 
786७४ [228908७. 6० .+4977५ 5£6/ 
8285, ७3]0५४४४॥. ॥953. |). 
494. 


2. 


22. 


23. 


24, 


25. 


26. 


27. 


28, 


29, 


( 8 


58॥8|॥, १000७ |, 
(शा।क्षा, 960/08 7. 


जशं5, 4िश0शा 


50॥708087. 2980। ५४४.; 


२80॥5, 78%00; 
२8७०, 5998॥ 
00रगाव88, ॥077५ 9(888; : 


विश॑प6), निशा 


निर्ण॥४०४३, सिज्ीक्ष0; 


) 


कछशा। 4ि90ए 000 (878ण५80- 
7935. 6 #डणांगा, शा, 
4955. 090. 233 ॥. 


४8॥0॥00॥ 00॥07780४ 4900-- 
950.' (॥॥००४० 954, 90. 48 
हर 


य॥6 #09व0 40 ?९४॥ निध०00० : 
8 60 ० एव 00ए6शा 
शा8 एआ90 9885५ ध॥0 28[08॥- 
शिं॥08000 4950: 90. 858 [€. 
"४ (0४7०४ उ 789] निहा00 : 
50भ90००79 0णा४ंपरश००, ॥॥8 
१४७ १०७शं०४. 2४ 4956 7४97 
379--390. 


गृश8 8009 8॥॥9॥०8 & 380097- 
656 - #प्राशॉ0्शा। 780॥075* 
4944, 6006॥#... एऑएशआा५ 
07958, 958 797. 200-26. 


१४७४... ९ि0056४४. ५शा0णा(?' 
फाता4व 0020५ गिश्श॑९ण, 
२), 4954, 00. 355-372, 


+३005एश: ॥णा पिपाी।एंी. ६0 
एछ8!  |#9970, ४४७५४ ४0॥९, 


950, 97, 40, 


पृ७४४४४७ ५९978 ० 40059५8॥,/ 
धि।8॥08॥ 7श0०७४५, [२ 67, 
4945, 97. 39-40. 


गृव७ ४४७ 784 ॥0 90 [02 
'प०४5[0९00५७, (४०५आ॥9४०7- 
4965, 9. 6. 


प्ा8 866 छा शणिा।) 5: लिठाा 


30. 


34. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


( #£ ) 


+|५॥, >०णा। |.; 


09795097, 50697 हिपद्चशा०: 


6॥०गा०0॥ 906, ४शी।9ा 58; : 


5लााछएशा90, ताप 
(3१); 


वछच्ृ७७॥, विछ७ 006 6; 


रिपां8प निशागरट; 


ग॥७ १७४४ ४07]८ ॥॥765, 


586॥968 780075, 


७. 5. 5(४फएॉए5 9 996, 


8/५927 [0 7. 0. 58., ॥४४४४ १०0९, 
4955, 99. 3व4, 323. 


वा8७ 20056५5४४६४ ४५७४, २४९५४ 
|0, 4956, 90. 44, 445. 


४ 86. 0086५७॥. 6806/9॥. 


4933-4945, ?|॥|४०७।.0#9 , 
4955, 00. 393, 397, 408. 


537/0॥70, +0058५6।॥6 3॥0 ॥॥6 
७४४ 2068, ४४५४० ४070, 4963, 
०0. 344-345 


50प97065 एणा 06 ४९५७० 068| : 
॥8क्‍800075 ०णा ॥6 (शाएश 0 
8 ा]6, ए0प्राएं8 ए/ं५ए्शॉ५ 
णिपणा, ॥, 4959, 090. 4-42. 


व॥७ ४७४४ 06४| | 36605 [280० , 
४४७७४॥॥ 7?0॥॥009। (0008(७॥]५, |, 
06०७77089, 4948. 7. 373- 
385, 


िछंधाश ॥080098५ ॥0 परा0- 
ए709: ॥6 ४७४४ 068| ॥ 7807/09- 
2760, क6 97॥00॥ ॥€४ॉ०५४, 5(9, 
४भ/भाधा 4959-१960, 90. 923- 
37. 


शिवाणी 5, 4933. उधाप्धा५ 5, 
4939. 


प्रा  0णाध्वा855,_ | 56580॥, 
॥6[006 ॥0. 74, [00.- 4 -4. 


>0५)ों, . 58 #..495 6 %8॥5, |. 
620 


निर्देश-प्रन्थ 


(छहाछप्तहा४०59 ) 


________7_ जन्‍ऊनिनननननननतततततचत“+7_ 


4. 87900, ४. ४. 


2. #क्ला॥0०ा0, 


3, .0७॥(805, 3०॥॥ 


4, 090५४, ४४. ४४. 


5. +#७॥४४॥५ 7.7. 


6. 6०6०७, 400शां 


7१, २०५९४, दिएीध0 


8... ४४५ी, ५०१ 


9. छा, -, ५ 


घिद्धान्तवाद 


धाशांएध।... णिशाध्षा 70॥0०४ 
580७ ५४०॥४ ए0 |, 9650, 07: 
8277. 


059ांया9णि 0७(७॥०७७, 96], 
707. 02.. 


& नाहण५ रण ॥9 0000 शग, 
4964, 00. 70 


ब॥6७ ७७४० 9969 ॥ [॥॥8 
५४0०॥0 #४७॥9., 960, 709. 205 
।६ 


: ॥॥6 000 ४श 8 (5 0ांतध्षा॥$ 


4960, 97: 39. 


(000६ ; ॥6 #4#09 रण 68 
(068॥ ४४8, । 962. 97 4_र् 
4447. 


50679600 3०08 ॥००४॥॥५, 959, 
27 70. 


(०0॥(शाए0णश१ #शा०08, 4955 
07 609 


* व 50शंश /&७॥9४शाशशा[, 


हापा 4967, 9. 86 


0. 


4. 


2. 


3. 


4. 


नि0ा0एशपगट, 08एं0 


स्पाणांबाईड, उ. ४शाधिा। 


ि[0779, ६. 


#०07 #. 


+8//0655, 080५ीं0, 


( 


2 


) 


जछागा ४9 (0 ीशाशशा,, 
4967, 9 389. 


वृ॥6 #0०घ5206  ए (०५९, 
4970, 970 407-8. 


१६७०0-00[0ग7ा9भशा ; ॥॥6 88 
50908 ० ाशंधी5ठा॥, 4965, 9, 
ड - 


(7७४०७ क्षाध ५४३/, 966, 0. 506. 


प#6 009, ४शा ४४०॥0, 497%4, 00 
54 


निर्देश-प्रन्थ 


(प5:5४६४४८८७) 








अष्तित्ववाद 


. *6(णा४ए  ?0७४॥ [0 7९8०७, : 
9 800॥995 909 0/9900॥ 290॥- 
॥000,' 


00.[. ० ०४४8४88, 80॥09॥॥, 


[0056 000ए0॥॥0॥/5, 


060 ० 886, 30॥0॥।॥, 


0079६ ० 896, 30॥00॥॥, 


96॥868 १४०७५ 0007 
४०, 2, 


ग॥७ ४७५४ ४०0॥6 ॥॥69, 
॥॥6 ४४७ ४०॥९ ॥॥॥65, 
प॥9 ।१७७४/ ४०॥९ ॥॥709 
॥॥0 १४७४ ४०) ]॥785 
« ॥8 १७७४ १06 ॥॥95, 
७, 5. 9(90४९४५ 3 |भध6, 


0. 5, 998065 9 4.908, 


णीएंग॑ 780005 0॥९ 05शा- 
670 895९॥0|५,. 9 5९५७५., 
एैशाभ५ 78९0॥88, 8९०४. 5. 
0४०, 9, व953, 90, 450-52. 


#४५४, 75-5, 


850॥ ए०॥9, 49 98985.,, 2000. 
१०.46. 


20069 484-2, 


१९१५४, 700, 


84॥ 0 ८जआा६., 490, 9655, 


00 5, 958, 


507. 23, 4960, 


: #0ा8.0, 960. 


00. 5, 4959. 
४27] 4, 498|. 
[2५॥, |, 29-33. 


[४॥॥, |, 775-80. 


4. 
5. 
6. 
॥7. 


48. 


49. 
20. 
2. 
22. 


23. 


24 


25, 


26, 


( 2 ) 


इ5शा96 65007 304, 838 00०79., 270 58655. 
63 ७0४०० 58(48७5 +6.7065 267. 

347 ७69० 808069 +०९०7०(७ 483. 

एछ. 5. 58७(65 4६ +धाध6, 2», 634-8. 


(€प्रंडवा५४७ 509 ० (6: ; 2 ४०७5५. (०0५४०/॥०४॥०0 9५ (॥6 
[800 िगाबपशा०ा विल20- पिवाीणावं, 6700. 4000॥$ 
॥ंगव छ णॉं500508९8 #ठ७0. 8020) (४४३शा।॥ंव्वाणा ; 50५४- 


० 959, छवताशा विावात 0#09, 959) . 
॥, 4-29. 

पक ४७४४ ४0!९ ]॥765, 2०80. 46, 4960. 

प#७ ७४७ १०7९ ॥7695, >॥7१. 20, 4964. 

व॥७ ४४७४ ै0९ ॥॥765, 5७४७, व0, 4964. 

प॥86 ४४७४ ४०76 ॥|#785, 9. 2, 4984. 

४४५॥, +97४6४; ४ मे #्षाशो०8-7॥० 


8६079 80९78 आ॥०७ 4900", 
9९४४ ४०. 955, 9]. 065: 
678. 


एक्पथा8५,3०ा ५४ बात (०५, “6 कांडाताए ० धा8. एाग8५ 
दिाध6९७ व ; ह ४ “50४०४, 0००५०, 4965, 99 
682-702, 


७, १36976 ४०07१8॥, : /ग॥6 ४७७ |50व907957“,4956, 
72 04, 


निपशा95, 5, >, .., ४: ॥79 07089/ ० 7०४४०, 953, 
०9- त43 7 250 00 


27. 


28. 


29. 


30. 


3. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38 


70700एवधा, +$. 3. 


8$5९७7॥0५४५0, 0, 


छठिछा॥5, 3, ४, 


#ए॥6, 80॥, 


980०9५, ।#0प, 


8979, 3, ४, 


5७॥॥0ज॥7॥5७, #्ञागिपा 
(७४) 


जिाभाश, पिशेशा) 


भार, एशॉंश 


?7659007६ 30०॥750॥, 


शा69007 300750॥, 


२095, ५ 28 प्राणि0 


न 
का 


ऊँ 


ै 


“हांइ४0४४, [6 ॥ 
500५४ 4956, 97. 567 . 


डांप6 


“४7080 00 0८ ॥॥४॥9०“963, 
०7 307 पा 


/“णा + ॥६९७४॥7760४* 4960, 
०7. 84 
“(68 ० व9॥ (8॥॥60५5 


ढापटांव। पै€एं४०75"*, 4962, 090 
607 


7५]0॥7 + ।(७7९0५४, 2/88806॥[/' 
4963, 07 42/ 


“0880|60९ ० 0७ा00०8०४ 
4963, 979, 4 


“/ (0705270 ५४४” 4967 0907. 
390 _,727[क्‍. 


“3]|80/6 ना909५ ; & १6४|)[/8ा- 
58।7 4968, 097. 435-37, 439, 
44, 468. 476. 


28 छा69 5006५-३४ [0]8"* 
७. 5. ]. 5, [.07007 965, 9. 
257 . 


श्गृत 8009प्ा8। 800९5६/ 20 38॥- 
७प397५, 965, 


“#तदा655 40  ०णाधा०55,“ 45 
४धि90), 4965. 


'गाछ , छएांएह्य 5965 ० 
&॥8703,” 4968, 970. 755 #. 


निर्देश-प्रन्थ 


(स६एघष्टाप ८55) 








नव्य उपनिवेशवाद 


छ॥7, 2॥6867 5 


(रथ, 80070 १, 


एतगाय।पदं९छ७ ता एणाएशाहत 
#छाधा 5000485; 


4, ॒उ शी, उिशारधाएं, 


5. ४निंछ्ाषआ, 0. &. 


5. गिकुशाभात, 79085. 


'शंक्गागा : वा6 4005 एण॑ 00॥ 
छि, ; शिद्ञावांट8-नि।, 4967, 
27. 37. 


€ 8. 88 +987009006 00 ऐप 
शिएणरअं065, ४४8४७४॥9(०॥, 0. 
(€* : ए. 5, छ0एशतआधधशाएओ शिए[- 
79 णींए७, 4959. & हर्पांप8- 
9006, ॥#000ा/79 ७०४05 970 
7905, 70 2 99[0805५ ०0|॥8 
0॥॥079॥7895. 


वह ॥000॥89 8007५. ९५७४ 
४60॥/ ; 879॥ 700|05., 970 
(79/29/8070)... 80 000ण"77श76 
छएपत0५ ० (7॥8 ०४७५९५ ए वा 


व8 ४४० ४४-ाशा]$ ८ 70॥08/ 
धाए शिवीह४ 8799895. ४०५७ 
१06 [7989७, 4984. /॥) ०४।|४ 
9७०06 09५ ॥8 70608 5९0॥0ठा- 


50फ0तप-घ8्व्व४ #0४9; ४0 5009, 
घहढजाणाओ0, & रिग्ाप्रंठववा 589ण9- 
॥99५,-97607॥:/6४ाप७॥,994 


हाछ 8 78 .98: ॥॥8 '४ी७॥॥१8- 
77858 शाप ॥8 #आगआशछाएश75 


( 2 ) 


7. 075009, [४०॥०॥ (60.); 


8. 608५, 79॥|९ ।. (6०), 


9. #8॥, 0. ६. 6., 


40, ॥40 ०४ श], 


44. >धांधा, 3णीा। 8 & 8908, : 


५, ५ 


2., रिहउशाता, शिक्षा0पड 5., धा0 : 


४), 80090 8. 


43, छ्श्शा॥ण।., #70शा 


'प्रॉभाधा),.. 30507 [90 
870५श, 4972. 6 ए28-एशा॥- 
जाठु 8000पा 0 प्र 0ांचांस्‍8 रण 
8 'एी४पाधा। ४४- 


गग॥6 940#00॥ ०ए 889" ६&॥9|8- 
४४000 (095, ि०४४० उ0ा58५ : 
थि्ञा॥06 9॥, 4958., & (000 
990 पघाभ०॥५- ४ांधी।. 79.5, 
0]885, भा 900 ध्वा 80089. 


ग॥6 ७6४0 $48065 900 (॥8 
?९॥॥0॥89*. 5६79/6५४000 
ट।: 2७708-79॥, 966, 
एच्चांएप5 0४५57०9४०४५४5 ० 8 
७॥0५७७ ॥0[9000॥$8॥79. 


ह 5009४ ० 50५0-28894 ४99,. 
७९५७४ ४०06 ; ४9०॥॥०४॥, 964, 
08 500॥9/9५9 8000फ7 ॥ण7 ॥9 
€व695 ध॥85 00 [009-५00ात॑ 
४४४॥ ।!. 


07. ३७४०फाणा : 56॥60680 
४095, 4920-60, ७४५७४ 
१09; 6छ॥90॥8 7७०॥9॥- 
8९5, 970. 


गाल ४४णा० छा इ50एाा 6७४७ 
6597 ; 566660 560०8 
7690॥795$, ४९४७४ १०९३॥ नि0७॥ 
880५५, 4967. 


“गा ४९४४-]५॥१।९३०४7, ९५४ 
09/९; 0०7 +००5०, 4965, 


ज॥6 ?2॥779॥85 : ४ #०फएा9"/ 
रिएएफऑए णा ४॥९  7॥0५8, 


( 3 )) 


शिाएशांणा : एव. पिएशाशात 


4962. 
4, रिशेशाधाशा 5. & +थाएिगाद, : /नींड्0ठा५ ण 5990 88ंगा ण॑णा- 
/&. . (. ख्ााणा5.* 2 ४05... 30807 : 
नि0एच्चा।णा शी] एणाएथा५, 
4964-64. 


5, शाधाठपा( पि0ठा00णा,;. ६ '/५ एव भ्णात ॥6 005/, (९४७ 
४0 ; विद्याधणा 40086. 4972. : 
शिी06 ज्ञीधा0पॉए5 06500॥0॥ 
णु 08 ७. 3. 7008 ॥ ०४॥४॥700[9. 


6. 877, 49५७५ |4., ४ /# 2. 8789 00006 60 
पिणाए ४ी४ाभा?, ४/०७5॥960॥, 
90. 0 0.': ७. 5. 000शगाधगशशा[ 
एशंग्रा)798 एी०७, व967. 


47. ॥9॥79, भि०॥०।85. :..'# >णाएणं5७ नांडण५ रण 3000- 
88४७ 099“, ०७४४ ४076; 296- 
8छा, 4966. . ०५2९४ ॥8 


0ाधा॥78 ए ॥2४0॥9॥8$, 


48, ॥990०, 56०७७ 8.; "५ आा6 शाएओआंआ85.. भव 0७ 
(79५ 56४6५ ; ."9)शा9$ 
खिध! ाशजञगआए*.,... पिं०७ए४ १60 : 
28९७७, 984. 


49. 0. 3, 067०गप्ाशा( . ६ बा8 99798 0॥ [2987057.४७४७४ 
>0७६७॥56.; १0ठा( : 8्वावधा। 8008, 497. 
६85९७॥॥8| 0. था प्रापंशइधात॑- 

गा ए धीा€ ७, 5, ॥06 | 
50पफत6989 ल्‍89. 


20. ए#०णा३५५, पि०शा-: ; “6६0 (४ शांफ्ता 88९, छा68ा 
8वताधा), 797, 00 27 


24.. ॥३४९७४ ४096 ॥765,; ४ 97००शाफरश 44, 7945, 9. 6. 


22. 


23. 


शव 


25, 


[05 /॥88९५ ॥॥#855 


29997, ४०5॥8, 


80४, 5008. 


#0779[9॥, ४99४9., 


( $ ) 


८०७४५ 6, 4969. 


"“छा09५ 0 79 ॥6", !.0700], 
4975. 00. 294-304 , 38-342, 
387 #, 463 ॥, 55-574. 


“(५ ।॥४ *&५(पएए8 8000.4975, 
70. 46-54, 403-5, 244-5, 
249-50, 320-30, 359-63, 
369-76. 


7 ॥/6त008 . 888४ ; फृु8४ & 
28$९77*, ४७७४ 36७756५, 970, 
०0, 359-60, 390-94. 


